न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌ । 
तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशते ॥ 
॥ ३७ तत्सत्‌ ।॥॥ 


महाविज्ञान या ब्रह्मविद्या 
अर्षाद.. 
श्रीमद्धगवद्गीता 
(अमृतवर्षिणी टीका सहित) 
प्रथम भाग 


झसमृतसरिया राम भणोत 


७ प्रमृतसरिया राम भणोत 


प्रथम संस्कररण 
१९७३ 
सूल्य ६६० १०,०० 


अमृतसरिया राम भशोत, साहलों, १४४४२१, जिला जालंधर (पंजाब) 
द्वारा प्रकाशित तथा शान्तिलाल जेन, जैनेन्द्र प्रेस, बंयलो-रोड, 
जवाहर नगर, दिल्ली-७ ट्वाश धुद्ित 


ड़ 
54 
हा 
जि 
पट 
किए 
फ्ि 


55 श्री परमात्मने नम: 
55 सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीय॑ँ करवावहै । 
तेजस्वि नावंधीतमस्तु । मा विद्विबावहै । 
5» शान्ति:। शान्ति: । शान्ति: । 


वह परमात्मा हम (लेखक और पाठक) दोनों की साथ-साथ रक्षा करे । 
हम दोनों का साथ-साथ पालन करे। हम दोनों को साथ-साथ सब प्रकार का 
सामर्थ्यं प्राप्त करे । हम दोनों का पढ़ा हुआआ तेजस्वी हो । हम द्वेष न करें। 
त्रिविध ताप की शान्ति हो । 


नम्न निवेदन _ “ 


पाठक वृन्द । गीता मेरी माता है। श्री कृष्ण सम्पूर्णावतार हैं। त्रेता में राम 
भी वही थे। मेरी पुस्तक को पढ़कर कोई यह न समझ ले कि मैं हिन्दू धर्म 
की मान्यताश्रों को नहीं मानता हैँ और मैं कोई नवीन धर्म या पंथ चलाना 
चाहता हैँ। मैंने तो धर्म के मुख पर से उस पर्दे को उतारने का प्रयत्न किया 
' है जो झलंकारिक भाषा से बना हुआ था भर इस विज्ञान-युग में अखर रहा 
था। अरब विज्ञान सब सचाइयों को नंगां करके लोगों के दृष्टिगोचर कर रहा 
है। यह गीता या विज्ञान की पराकाष्ठा है क्योंकि ब्रह्मविद्या होने के कारण 
ब्रह्म से मिलाने वाली है। जैसे गंगा का पानी पवित्र है वैसे ही गीता की 
वाणी पवित्र है। प्रमृततर्षिणी टीका लिखने से मुझे तनिक मान या भ्रहंकार 
नहीं है क्योंकि वास्तव में यह मेरी लिखी हुई नहीं है। मैं तो इसे लिखे जाने 
के समय बेहोश या बेसुध होता था भ्रोर श्रब भी मैं जब इसे पढ़ता हूँ तो मुफें 
: थोड़ा भी विश्वास नहीं होता कि इसे मैंने ही लिखा है। मैं भी इसे पढ़कर 
झाप लोगों की भाँति सुख भ्रौर शान्ति का अनुभव करता हूँ। 

होश सम्भालते ही मुझे गीता पढ़ने का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ था, परन्तु 
प्रयत्न करने पर भी मुझे कोई ऐसी पुस्तक प्राप्त न हो सकी जो मुझे गीतो 


( ४) 


: का एक-एक श्रक्षर अ्रच्छी तरह से समझा सके | सबसे पहले श्री स्वामी 
चिद्घनानन्द गिरि जी का अनुवाद पढ़ा। परन्तु मन को तृप्ति न हुई | इसके 
अनन्तर उर्दू श्रौर हिन्दी में बीसियों अनुवाद पढ़ डाले किन्तु तृष्णा तो भी 
बनी रही । गीता-प्रेस वालों का तो धन्यवाद किसी प्रकार किया ही नहीं जा 
. सकता जिल्होंने मेरे जैसे करोड़ों निरक्षर भट्टाचार्यों को साक्षर बना दिया है । 
लखनऊ वाले स्वामी नारायण जी का किया हुआ अनुवाद और श्री तिलक जी 
का गीता रहस्य एक साथ पढ़े गए जो अपने-अपने रंग में बहुत सुन्दर हैं । 
देशपिता गाँधी जी के श्रनासक्ति योग से मुझे श्रति शान्ति प्राप्त हुई है। परन्तु 
मैं श्री विनोबा भावे जी के गीता प्रवचन से बहुत थोड़ा लाभ उठा सका हूँ। 
सबके अन्त में मुफे शांकर भाष्य पढ़ने का समय मिला जिससे लगभग सब 
टीकाकारों ने लाभ उठाया है जो एक श्रद्वितीय भौर बहुमूल्य भ्रन्थ है । 


इस भ्रमृतवर्षिणी गीता में कई एक अशुद्धियाँ रह गई हैं जो शुद्धि-पत्र में 
लिख दी गई हैं | आशा है अगले संस्करण में सुधार दी जाएंगी । 


इस पुस्तक का पहला भाग प्रायः कालेजों और हाई स्कूलों के विद्यार्थियों 
को लक्ष्य करके लिखा गया है क्योंकि कालेज में पढ़ाने के दिनों में मुके उनकी 
इस आवद्यकता का अच्छी तरह से अनुभव हुआ था । मुझे पूरी आशा है कि 
भारत सरकार इसे छात्रों की पाठ्यपुस्तक के रूप में तथा लाइब्रेरियों में रखने 
के लिए अवद्य स्वीकृत कर लेगी क्योंकि यह पुस्तक वर्तमान युवकों को सीधा 
मांग दिखाने वाली और उनमें सच्ची देशभक्ति का भाव भरने वाली है। उनके 
हृदयों के श्रविद्या-अन्धकार को दूर करके ज्ञानालोक भरने वाली है। 


मैं श्रायु के उस स्थान पर पहुँच रहा हूँ जिसमें न धन की इच्छा होती | 
है भौर न कोई और वासना शेष रहती है। इसलिए इस भाग के छपने में 
जिन दानी पुरुषों का पैसा खर्चे हुआ है उतकी आज्ञा ज्ञ होने से मैं यहाँ 
उनका नाम प्रकट नहीं कर रहा हूँ । दूसरा भाग लगभग पाँच सौ पृष्ठ का 
होगा जिसमें पहला षटक संपूर्णा हो जाएगा जिसके प्रकाशन के लिए धन के 
बायदे हो चुके हैं। श्राशा है यह शीघ्र ही प्रकाशित होना प्रारम्भ हो जाएगा । 
तीसरे और चौथे भाग भी लगभग पाँच-पाँच सो पृष्ठों के होंगे परन्तु यह 
पता नहीं कि वे कब प्रकाहित होंगे क्योंकि हमारे पास तो एक पैसा भी 
नहीं है श्रौर.न हम रखना ही चाहते हैं। इसलिए किसी श्री बिरला जैसे सेठ 
श्रथवा गीता-प्रेस जैसे किसी बड़े प्रेस ने उन्हें प्रकाशित करते का भार भ्रपने 
कन्धों पर उठा लिया तो प्रकाशित हो जाएंगे। नहीं तो हरि की इच्छा से 
- सब कुछ ठीक है। 


( ४५) 


भ्रन्त में मैं श्री मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली- 
७ का बहुत धन्यवाद करता हूँ भौर भ्रत्यन्त भ्राभारी हुँ जिनके झथक परिश्रम 
भोर सौजन्य से थोड़े ही दिनों में सुचार रूप में पुस्तक प्रकाशित होकर झापके 
करकमलों में पहुँच सकी है। भगवाघ्‌ से. प्राथंना है कि वह इन लोगों को सदा 
परोपकार करने के लिए चिरंजीव करे ॥ 


(साहलों, पंजाब) भ्रवृतसरिया राम भणोत 
गुरुवार, | 

दीपावली १० कातिक २०३० वि० 
ता० २५। १० । ७३ ॥ 


अनुक्रमणिका 
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शुधम्‌ 


श्रोश्म 
शीपरमात्मने नमः 


थोड़ा अनुवादक के विषय में 


ओम पूरंसवः पूर्णमिद पूर्रात्‌ पूर्ामुदुच्यते । 
पूर्रस्यथ पुरांमादाय पुरंमेवावश्िष्यते ॥ 


य॑ं ब्रह्मा वरुणन्द्ररुद्रमरुतः शंसन्ति दिव्य: स्तवेर्‌_ 
बंद: साड्भरपदक्रमोपनिषदे्गायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्‌गतेन मनसा पह्यन्ति य॑ं योगिनों 

यस्पान्तं न बिदुः सुरासुरगरणा देवाय तस्मे नमः ॥। 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुइ्च सखा त्वमेव । 
त्यभेव विद्या द्रविरां त्वमेव 
त्वमेव सर्व सम देवदेव ।। 


प्राय: देखा जाता है कि किसी पुस्तक को पढ़ने से पहले पाठक उस की 
सुन्दर जिल्द, चिकने, मोटे, सफेद कागज़ों और सुन्दर छपाई को देखता है और 
फिर लेखक या अनुवादक के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करना 
चाहता है । इसी बात को ध्यान में रखकर अनुवादक ने अपने विषय' में संक्षेप 
से यह लेख लिखने का प्रयास किया है। 

कहते हैं कि जब मह॒षि व्यास जी को महाभारत लिखने की इच्छा हुई तो 
माता सरस्वती उनकी जिद्ना के अग्र भाग पर आकर विराजमान हो गई और 
गणेश जी लेखिनी लेकर लिखने के लिए उद्यत हो गए। व्यास जी बोलने लगे 
और श्री गणेश जी लिखने लगे । 

इसी प्रकार इस अमृतवर्षिणी टीका के असली कर्ता तो भगवान श्रीकृष्ण 
चन्द्र जी ही हैं। परन्तु लेखिनी जिस हाथ में पकड़ी हुई थीःइस ग्रन्थ की सब 
अशुद्धियां उसी के प्रमाद का परिणाम हैं। इसमें भगवान्‌ को कोई दोष नहीं 


। 


है । इसलिए पाठक लोग लेखक को क्षमा प्रदान करते हुए उन भूलों, त्रुटियों 
और अथुद्धियों को सुधार कर पढ़ने की कृपा करें। क्योंकि लेखक स्वयं तो 
न विद्वान्‌ है नही उसे किसी बात का अभिमान है । उसे तो स्वयं इस बात 
से भी आइचय है कि उससे भगवान्‌ ने यह भप्रन्थ किस कारण से लिखवाया है 
जब कि बड़े-बड़े महान्‌ और धुरंधर विद्वानों द्वारा की हुई दीकाय्ें और भाष्य 
पहले ही विद्यमान हैं। जब मैं इस टीका के लिखने का उद्देश्य स्वयं ही नहीं 
जान सका तो झिर आप को केसे समझा सकता हूं। 
लेखक का जन्म सारस्वत ब्राह्मणों के वात्स (भणोत) वंश में हुआ था। 
माता का नाम श्रीमती पूर्ण देवी और पिता का नाम श्री पण्डित कांशी राम 
जी था। जन्म तिथि ११ आपषाढ़ संवत्‌ १९५८ विक्रमी दिन सोमवार थी। 
जन्म-समय साढ़े आठ बजे साथ॑ का था। मेरे बाद दस भाई और एक बहन 
जन्मे, जिनमें से छः इस समय भी बिचमान हैं, ओर अपने-अपने परिवारों 
के संग रहते हुए खुखयुबंक समय बिता रहे हैं । 
हमारे पूंज वद्य और उपाध्याय थे। घर में सदा विद्या चर्चा होती रहती 
थी। रामचरितमानस नित्य ही सस्वर पढ़ा जाता था, महाभारत की कथा 
होती रहती थी और श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ होता था । मुझे सात वर्ष की 
आयु में यज्ञोपवीत संरकार करके ग्राम की पाठशाला मैं प्रविष्ट करा दिया 
गया जिसमें उदूं की पढ़ाई होने लगी और घर आकर पंजाबी और हिन्दी का 
ज्ञान कराया जाने लगा, बाठ वर्ष की आयु में विवाह संस्कार भी पूर्ण वेदिक 
रीति से कर दिया गया। य्यप्रि आठवीं कक्षा पास करने के बाद ही स्कूल 
का संग छूट गया, क्‍योंकि घर में पंसे नहीं थे | कई भाई बहन घर में खाने 
वाले थे और पिता जी बूढ़े हो जाने के कारण कमाने के अयोम्य हो चुके थे 
और सब भाई अभी छोढें थे। उनको लिलाने, पढ़ाने और ब्याहने की 
समस्पाएं घड़ा जटिल रूप घारण करने लगी थीं, पिता जी के सिर पर चढ़ा 
हुआ ऋण दिस-प्रति-दिन बढ़ने लगा था, यूरोप के पहले महायुद्ध के दिन थे 
महंगाई अपने पूरे यौवन पर पहुंच चुकी थी । ट 
..... ईइवर की कृपा से मुझे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल 
-गई। साथ में मैंने वेद्धध का काम भी करना शुरू कर दिया जिससे थोड़े ही 
दिनों में निर्वाह अच्छा होने लमा। इतने में कुछ भाई भी होशियार हो गये 
और व्यापार का काम करते लगे। धीरे-धीरे सारा ऋण भी सिर से उतर 
गया और सारे भाई और बहन भी विवाहित हो मए । मुझे अध्यापकों की 
जे० वी० क्लास में दाखिला मिल गया और दो साल बाद ही मैंने “ऐस. वी. 
परीक्षा भी पास कर ली जिससे एक सरकारी स्कूल में हैडमास्टरी मिल गई। 


ईे 


पुरे सेंत्रीस स्लाल के अनन्तर सरकारी सेवा से मुक्त हुआ । मुझे शारीरिक श्रम- 
कारक किसी खेल से भी कोई दिलचस्पी न थी । इसे मैं आज तक समय का 
खोना ही समझता रहा हूँ। परन्तु प्रात: चार बजे उठना, शौच जाना, दातुन 
करके स्तान करना, सन्ध्या-वन्दन करना और सदा पढ़ते रहना, दवाई-दारू 
करना और समय पर भोजन करना ये मेरे नित्य के कम रहे हैं। मैं अपने 
कपड़े आप घोता हूं, अपने बाल आप काटता हूं, अपने सब छोटे-मोटे परिश्रम- 
साध्य काम स्वयं आप करता हूँ, कई मील तक बदल चल्न ख़कता हैँ, संत पड़ने 
पर बीस तीस मील साईकिल प्रर भी जाता हूं, व अति ज्म्बा हूं न अति 
छोटा हूं, न बहुत पतला हूं, न बहुत मोट्रा हूं । इस सम्रय दृवास्थ्य बहुत 
अच्छा है, सब अंग ठीक काम करते हैं । कल की भगवान्‌ जानें। ज॑सा कि 
मैं पहले कह चुका हूं मैंने आयु का एक क्षण भी बेकार नहीं खोया । दिन-रात 
अवकाश के समय पढ़ता रहा । सन्‌ १९१९ से तिरन्तश दे निक समाचार पत्रों 
को पढ़ता रहा। हिन्दी और उठद्ब की माप्तिक पशत्रिक्राओं का अध्ययन करता 
रहा । पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत, उद्ग , फ़रारसी और अरबी की संहक्नों पुस्तक पढ़ 
डालीं और आवश्यकतानुसार अंग्रेज़ी का भी अंध्ययन किया । महाभारत, 
रामचरितसानस और ग्रीता को तो नित्य ही बचपन से पढ़ता चला आ रहा 
हूं। श्री गुरुग्रत्थ साहिब, कुरान, ब्राइबल (नई और पुरानी दोनों), बेद, 
उपनिषद्‌, मनृस्मृति अदि अन्नेक प्रमुख ग्रन्थ युवःवस्था में ही पढ़ लिये गये 
थे। हिसाब, अलजबरा, ज्योमंद्री, इतिहास्न, भूयोल, ड्राइंग, हाईजीन, विज्ञान, 
उद्, हिन्दी, फार्सी, संस्कृत्त आदि सब्र विषय हाई क्लम्सों में पढ़ाने का अबसर 
ओ मिलता रहा। सबसे अधिक हादिक प्यार इतिहास, संस्कृत और साइंस 
के साथ है परन्तु अरुचि तो किसी विषय के भी नहीं है । सरकारी सेवा से 
आुक्‍्त होने के बाद निरन्तर संत्रह साल तक ब्राईवेट स्कूलों में पढ़ाने की 
सेवा की । बीच सें दो वर्ष तक लड़कियों के सरकारी जूनियर बेसिक स्कूल 
में साइंस पढ़ाने की नौकरी मिल गई और फ़िर लड़कियों के एक काछेज में 
कई वर्ष तक संस्कृत पढ़ानी पड़ी तथा संस्कृत, बी. ए., एम. ए. और हिन्दी 
प्रभाकर की ट्यूथने मिलती गई जिससे संस्कृत व्याकरण, कोझ् और सब कवियों 
के काव्यों का मनन अत्यन्त सुक्ष्म दृष्टि से किया गया। इस विद्या-रसामृत 
के आस्वादन के सुख के कारण अन्त में सन्‌ १९७१ में नौकरी सदा के लिये 
त्याग दी 4 जहां तक हो सका बच्चों को पढ़ाकर भी देश की सेवा की और 
स्वतन्त्रता के संग्राम में उचित भाग लेकर भी देश और जाति की सेवा की। 
अन्त में श्रगवान ने ग्रह टीका लिखवा कर मेरे लिए मीक्ष की सीढ़ी प्रद्मन 
करके अपार कृपा कर दी है । मेरे विचार में अब मेरे लिये संसार का कोई 


है. 


काम करना शेष नहीं रहा है। आगे भगवान्‌ जानें । जो वे करवाएंगे वह तो 
अवश्यमेव करना ही होगा । 


पूर्व-ज्ञान 


“इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पदयाद्य सचराचरम्‌ ।” (गी० ११॥७॥) 
“पहय में पार्थ रूपारिंग शतशो5थ सहस्रशः ।” (गी० ११॥५॥) 
“नतु मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेव स्वचक्षृषा ।” (गी० ११॥८॥) 


विश्व का आंखों देखा ज्ञान प्राप्त करने के लिये अमेरिका में दो सौ इंच 
व्यास के चौड़े शीक्ों की एक दुरबीन बनाई गई है जिसके साथ चित्र खींचने 
के विशेष कमरे भी लगे हुए हैं। ऐसी दुरबीनें विश्व के समृद्धिशाली अन्य 
सब देशों में भी लगी हुई हैं। इनके द्वारा आकाश में फेली हुई बीस खर्ब 
प्रकाश वर्ष मील दूर तक की आकाश गंगाओं के चित्र खींचे गये हैं । 
खगोल सम्बन्धी दूरियों को सुविधा के लिये सदंव आकाश वर्षों में ही व्यक्त 
किया जाता है । प्रकाश की प्रति सेकण्ड गति एक लाख छयासी हजार मील 
है, विद्युत भी इसी गति से दौड़ती है। इस छेखे से प्रकाश एक वर्ष में साठ 
खर्ब मील दूरं चला जाता है। श्रुव तारा हमारी पृथ्वी से चार सौ प्रकाश 
वर्षों की दूरी पर स्थित है अर्थात्‌ चौबीस सौ खब॑ मील के अन्तर पर है। 
सूर्य पृथ्वी से पांच सौ प्रकाश सेकण्ड मील दूर है अर्थात्‌ उसकी धूप पृथ्वी 
पर आठ मिनट बीस सेकण्ड में पहुंचती है । इस प्रकार सूर्य का अन्तर पृथ्वी 
से नौ करोंड तीस लाख मील का है। और चन्द्रमा पृथ्वी से केवल १३ 
प्रकाश सैकण्ड दूर है। अर्थात्‌ पृथ्वी से चन्द्रमा का अन्तर लगभग अढ़ाई लाख 
मील है। अब एक और विचित्र दूरबीत का आविष्कार हुआ है, जिसका 
नाम रेडियो या ऐटमी दूरबीन है। इसके द्वारा पृथ्वी से सौ खब प्रकाश वर्ष 
की दुरी पर स्थित तारों का भी पता लग गया है। परन्तु यह विश्व अनंत 
गरर असीम है । इससे परे और भी अनेक तारे होंगे जिनका पता लगाना 
अभी असम्भव है। 
आकाश में दृधिए रंग की एक चादर-सी आकाश के एक छोर से दूसरे 
छोर तक फैली हुई तमोमयी रात्रि में दृष्टिगोचर होती है । इसका 
नाम आकाशगंगा है। इसमें लगभग एक खबं तारे हैं। उन तारों में 
हमारा सूर्य भी अपने परिवार सहित सम्मिलित है। इस आकाशगंगा 


है 


में लगभग छः अब॑ सूर्य हैं जिनमें से बहुत-से आकार में हमारे सुर्य से भी 
बहुत बड़े हैं। हमारे सूर्य की भाँति उन सबके भी परिवार हैं, जो अपने पिता 
सूर्यों के चारों ओर नियमित रूपों में घूम रहे हैं। सारी आकाशगंगा भी 
अपने मध्य-स्थित गांगीय केन्द्र के चारों ओर घूम रही है और उसका सारा 
परिवार भी साथ ही भ्रमण कर रहा है। हमारा सुययं भी अपने समस्त परिवार 
को साथ लेकर गांगीय केन्द्र के धारों ओर घूम रहा है।इस प्रकार उसका एक 
चक्र बाईस सौ पच्चास लाख वर्ष में पुरा होता है। 

हमारा विश्व अतिविशाल और असीम है। यह खर्बो ज्ञात और अज्ञात 
आकाश गंगाओं से मिल कर बना है। कोई नहीं कह सकता कि इस असीम 


ब्रह्माण्ट का अन्त कहां होता है और फिर उससे परे और क्या है ? इसका 


रचयिता स्वयं असीस है और सर्वत्र सर्वेब्यापक होकर रस रहा है। सब 
अ्रकार के जीवन-घारी पदार्थों में उसका अंध्य चेतन्‍य रूप में दुष्टिगोचर हो रहा 
कै जो अक्कलि के साथ सिलकर सअन्तेक सकप ला करके स्केल स्वेल रहा है सभा 


आत्मा और परमात्मा के रूप में स्वत्र व्यापक हो रहा है। 


हमारा सूर्य और उसका परिवार 


हमारे सूर्य के परिवार में छः प्रकार के सदस्य हैं :-- 

१--स्वयं सूर्य जो अपने परिवार के केन्द्र में स्थित है और परिवार की 
रचना होने से बहुत पूर्व बहुत बड़े आकार में स्थित था तथा निरन्तर अपने 
चारों ओर चक्र लगा रहा है उसका सारा परिवार उससे ही टूटकर बना है 
और धीरे-धीरे ठण्डा हुआ है। सारे परिवार में केवल एक सूर्य ही ज्वलित 
और प्रकाशमान है जो अपने सारे परिवार पर गर्मी, प्रकाश और ऊर्जा की 
वर्षा करता है। यह वर्षा उसकी किरणों के द्वारा निरन्तर होती रहती है। 
जिससे सम्पूर्ण जीवों का पालन-पोषण और रक्षा होती है। तथा उनमें जीवन 
का संचार होता है । एवं उनके परिवारों की वृद्धि होती है। 

२--ग्रह--अपनी-अपनी नियत कक्षाओं अर्थात्‌ ग्रह-मार्गों पर ये सारे 
ग्रह सुर्ये के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक ग्रह के ज्रमण का एक चक्र पुरा 
हो जाने से उसका एक व पूरा हो जाता है, फिर दुसरा चक्र प्रारम्भ होने पर 
दूसरा वर्ष प्रारम्भ हो जाता है। ये सब ग्रह अपने अक्षों या घुरियों के चारों 
ओर भी घूम रहे हैं। उनकी इस गति से उनमें निरन्तर बारी-बारी दिन और 
रात बनते रहते हैं। ग्रह की जो तरफ सूर्य की ओर होती है, उसमें दिन होता 


६ 


है और जो तरफ बिपरीत या सुय्य से ओभल हींती है उसमें रात होती है। 
इसका कारण यह है कि प्रकाश की किरणें सदा सीधी चलती हैं जो सामने 
की वस्तुओं को ही प्रकाशित कर सकती हैं, परन्तु मुड़कर या टेढ़ी होकर 
दूसरी तरफ नहीं जा सकतीं। सब ग्रह अपने-अपने अक्ष के चारों ओर पूर्व से 
पद्चिम को घूम रहे हैं, जिससे सुयय पूर्व से उदय होता हुआ और पर्चिम में 
अस्त होता हुआ दिखाई देता है। और सारा दिन चलता हुआ भांसमान 
होता है । 

इन सब ग्रहों में वर्ष एक समान नहीं होते, कारण यह कि इनके ग्रह-मार्ग 
लम्बाइयों में बहुत भिन्‍न हैं। और इन सब में दिन रात के मान भी एक 
समान नहीं हैं। क्योंकि इन सब ग्रहों के आकार एक दूसरे की अपेक्षा बंहुत 
छोटे-बड़ हैं। जो ग्रह सूर्य का जितना अंधिक निकटवर्ती है उसके वर्ष का 
मान दूरवर्ती ग्रहों की अपैक्षा कम होता हैं। जितना कोई ग्रह सूथे से अधिक 
दूर है, उतना ही उसका वर्ष अंधिक लम्बा है। 

जिस मार्ग पर कीई ग्रह सु्ये के चारों ओर घूम रहा है उसका नाम ग्रह- 
पथ है । परन्तु यह ग्रह-पथ किसी आधार या सड़क पर स्थित नहीं है। अपितु 
शुन्य पुलाड़ के रूप में ही है। जिसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है 
उस पर ग्रह केवल ईश्वर की किसी गुप्ते सत्ता यां आकषंण से ही चलता 
रहता है और अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट या विचलित नहीं होता है । इस 
प्रकार ग्रह के आगे बढ़ जाने पर पीछे फिर मार्मे का कोई चिह्न शेष नहीं 
रहता । प्रभुसत्ता से सूर्य की आकर्षणशक्ति संब ग्रहों को अपने पंथों से 
विचलित और भ्रष्ट नहीं होने देती । 

सूर्य के निकटवर्ती पहले ग्रह का नाम 'बुध' है जो एक सौ सत्तासी दिन 
में सूयें के चारों ओर धूम कर अपना एक चक्र पुरा करता है। उसके बाद 
दूसरा ग्रह 'शुक्र' है जो सूर्य के आगे या पीछे कभी प्रातः ओर कभी सायं- 
काल में पुर्वे या पश्चिम में. निकला हुआ दिखाई देता है। यह ग्रह सम्पूर्ण 
तारा-मण्डल में चन्द्रमा के बाद सबसे अधिक चमकदार और छुअ्र दिखाई 
देता है। तीसरा नम्बर हमारी प्यारी पृथ्वी माता का है जो चौबीस 
घंटों में अपना एक अक्षीय चक्र पुरा करती है जिससे दिन-रात प्रकट होते 
हैं। ये दिन-रात कभी एक दूसरे से बड़े या छोटे और कभी सम होते हैं । 
इसका विशेष कारण यह है कि अक्ष अपने मार्ग पर लम्ब रूप में खड़ा नहीं 
हैं बल्कि एक ओर को ६६३ अंश का कोण बनाकर भुका हुआ है और 
' सदैव इसी स्थिति में रहता है जिससे एक बार पृथ्वी का उत्तरी गोलाध॑ सूर्य 
की ओर झुका हुआ होता है जिससे वहां दिन लम्बे हो जाते हैं और रातें 
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छोटी हो जाती हैं, फिर पृथ्वी का दक्षिणी गोलाघ सूर्य की ओर हो जाता 
है जिससे वहां दिन लम्बे और रातें छोटी हो जाती हैं। २१ मार्च और 
२३ सितम्बर को सारी पृथ्वी पर दित-रात बराबर होते हैं। 

: पृथ्वी अपना एक चक्र तीन सौ पेंसठ दिन छः घण्टे अड़तालीस मिनठ 
ग्यारह सेकण्ड में सूर्य के चारों ओर घूम कर पुरा करती है। यही समय एक 
वर्ष का मान है। इसलिये पहले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष ३६५ दिन का' होता 
है । और चौथा ३६६ दिन का होता है । सूर्य, वर्ष भर में बारह राशियों 
में बारी-बारी प्रवेश करता हुआ और बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। 
इसी से बारह मास बनते हैं और दो-दो मास की एक-एक ऋतु होती है। 
इस प्रकार छः ऋतुएं वर्ष भर में होती हैं । 

१--वसन्त ऋतु-चेत्र और वशाख में होती है। उसमें फूल खिलते और 
आम के पेड़ बौराते हैं तथा कोयल की मधुर ध्वनि चारों ओर सुनाई देने 
लगती है । - ; 
२--प्रीष्म ऋतु--ज्येष्ठ और आषाढ़ में - होती है जिसमें गर्मी की 
अधिकता होती है । 

३--वर्षा ऋतु--श्रावण और भादों में आती है । इन दिनों खूब वर्षा 
होती है और नदी, नाले, झील, सरोवर सब जल से भर जाते हैं । घरती 
हरियाली से ढक जाती है । 

४--शरद ऋतु--आश्विन और कातिक में होती है । इन दिनों में वर्षा 
बरसने का अन्त हो जाता है, और व॒क्षों के पत्ते भड़ने लगते हैं। 

५--हेमन्त ऋतु--मार्गशीष॑ और पौष मास में होती है। इन दिनों 
में पव॑तों पर हिमपात होता है और हिमालय आदि ऊंचे पव॑तों के शिखिर 
श्वेत बर्फ से ढक जाते हैं । 

६--शिशिर ऋतु--माघ और फाल्गुन में होती है। इन दिनों हाथ- 
पांव सर्दी से ठिद्धुरते हैं। अग्नि का ताप सुहावता और सुखकर मालूम होता 
है । वृक्षों में ववीन पत्र निकलते हैं। | 

एक मास में कृष्ण और शुक्ल दो पक्ष होते हैं हमारे बहुत से त्यौहार 
और पर्व इन्हीं पर निर्भर हैं । 

जब सूर्य उत्तरी गोलाडं में अधिक काल तक चमकता है तो वे छः मास 
उत्तरायण के होते हैं और इससे विपरीत छः मास दक्षिणायन के होते हैं । 
भू-गोल की परिधि भूमध्य' रेखा पर पच्चीस हजार मील. है । और इसका 
व्यास आठ हजार मील है । पृथ्वी का ऊपर का दस-पन्द्रह मील मोटा भाग 
सर्त है और वह पेपड़ी वाली एक मोटी तह है जिसके ऊपर का है. भाग 
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जल से भरे हुए गडढों के रूप में है जो महासागर, सागर, और खाड़ी आदि 
कहलाते हैं। इन सब के जल भिन्‍त-भिन्‍न स्वादों वाले हैं। महासागर केवल 
पांच हैं और सागर या छोटे समुद्र बीस-पच्चीस से भी अधिक हैं। धरती 
सात बड़े खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड महाद्वीप कहलाता है। प्रत्येक 
महाद्वीप अनेक देशों का समूह है। दक्षिणी-प्रुव प्रदेश का सातवां खण्ड सदा 
बफ से ढका रहता है इसलिए उसमें जन-संख्या नहीं हैं। शेष छः महाद्वीपों 
में ऊंचे-ऊंचे पव॑त, पठार, मैदान, नदी-नाले, सरोवर, जलाशय और बहुत-सी 
झीलें हैं। लकड़ी के सुन्दर वन हैं, लहलहाते खेत हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी और 
अनेक प्रकार के जीव-जन्तु हैं । 

हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का गिलाफ चढ़ा हुआ है जो लगभग 
एक हजार मील तक ऊंचा है। यह वायु धरती तल से जैसे-ज॑ंसे. ऊंची है, 
बसे-वंसे ही पतली और सूक्ष्म है। पांच-सात मील ऊपर जाकर इतनी सूक्ष्म है 
कि उसमें सांस लेना भी कठिन है । 

प्राचीन वज्ञानिकों ने वायु के उचास तत्त्व खोज निकाले थे। परन्तु 
वर्तमान वैज्ञानिक लोग अभी तक उन सब तत्त्वों का अनुसन्धान नहीं कर 
सके हैं। । 

भू-गर्भ के मध्य में पिघला हुआ गर्म लावा भरा हुआ है जिसमें सब प्रकार 
की धातुएं, मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थ अत्यन्त गर्म और तरल रूप में मिले हुए 
हैं। पृथ्वी की ऊपर की तह जब किसी स्थान पर पतली और कमजोर हो 
जाती है, तब वहाँ पर ज्वालामुखी बन जाता है। धरती का वह भाग ऊंचा 
हो जाता है और गर्म और पिघला हुआ लावा एक बहुत बड़ा छेद करके बाहर 
निकलने लगता है जिससे उसके इदं-गद॑ की धरती दूर-दुर तक काँपने और 
हिलने लगती है। इसे ही भू-चाल कहा जाता है जिसके भटके सेकड़ों मीलों 
तक अनुभव किए जाते हैं। 


सुर्य और चन्द्रमा के आकर्षणों केकारण से समुद्रों में ज्वार-भाटे होते हैं। 
ये ज्वार-भाटे हर पच्चीस घण्टों के अनन्तर नियमित रूप से होते रहते हैं। 


जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चन्द्रमा ठीक एक ही सीध में होता है 
तो सूर्य की किरणें चन्द्रमा से हक कर धरती पर आने से रुक जाती हैं और 
दिन में ही रात्रि जंसा अन्धेरा हो जाता है। आकाश पर तारे निकल आते हैं, 
उस समय पूर्ण सुयय-ग्रहण होता है । जब सूर्य और चन्द्रमा के मध्य में पृथ्वी 
होती है तब चन्द्रमा पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। इसी का नाम चन्द्र- 
ग्रहण होता है । पृथ्वी की छाया का नाम राहु है और चन्द्रमा की छाया का 
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नाम केतु है। इन दोनों छायाओं के अतिरिक्त राहु और केतु कोई अन्य ग्रह 
नहीं हैं। 

पृथ्वी के उत्तरी श्रुव से ध्रुव तारा लम्ब रूप में चार सौं प्रकाश वर्ष 
मील दूर स्थित है जो भूमध्य रेखा पर बसने वालों को पृथ्वी के साथ लगा 
हुआ दिखाई देता है । 

पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह मंगल है जो आकाश पर लाल अंगारे की तरह 
चमकता हुआ दिखाई देता है और भूमि-पुत्र कहलाता है। पांचवां ग्रह बृहस्पति 
है, जो पीत वर्ण है और सूर्य, चन्द्र और शुक्र को छोड़कर शेष सब ग्रहों से 
अधिक चमकदार है और इस परिवार में सुयय के बाद शेष सबसे बड़ा है। . 

छठा ग्रह शनि है जो नीले रंग का तारा है। दूरबीन द्वारा देखने से इसके 
ऊपर एक गिलाफ या छल्ला-सा चढ़ा हुआ दिखाई देता है । जो किसी प्रकार 

गी गसों से बना हुआ है। 

सातवाँ ग्रह यूरेनस है। आठवें ग्रह का नाम नेपच्यून है। नवमें ग्रह को 
प्लूटो कहते हैं और दसवां ग्रह ऐक्स प्लेनिट (5-?,ध्ृाा) है। 

३---सूय के परिवार के तीसरी प्रकार के सदस्य उपग्रह या चन्द्रमा हैं। 
ये अपने-अपने ग्रहों के चारों ओर धूमते रहते हैं। इनकी इस परिवार में कुल 
संख्या अट्ठाईस है । यथा धरती का एक चन्द्रमा है। बृहस्पति के ग्यारह, 
शनि के नौ, यूरेनस के चार, मंगल के दो और नेपच्यून का एक चन्द्रमा है। 
शेष चारों का कोई चन्द्रमा नहीं है। वास्तव में ये सब चन्द्रमा, भिन्न-भिन्न 
समयों में अपने केन्द्रीय ग्रहों से निकल कर पृथक्‌ हुए थे। जब पृथ्वी पर 
देवताओं और दंत्यों ने परस्पर मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो पृथ्वी पर 
रहने वालों ने वास्तव में एक बहुत बड़ा ऐटमी धमाका किया था, जिससे 
पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग उससे पृथक होकर आकाश में उड़ गया और उसके 
चारों ओरं घूमने लगा । जिस प्रकार आजकल घरती से छोड़े हुए राकेट आकाश 
'में जाकर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, इसी प्रकार ये चन्द्रमा अपने अपने ग्रहों 
के चारों ओर घूम रहे हैं । हमारे चन्द्रमा का घेरा आठ हज़ार मील है और 
इसमें हमारे पन्द्रह दिन के बराबर एक दिन और इतनी ही लम्बी रात होती है । 

सूर्य के परिवार के चौथे सदस्य “क्षद्र-ग्रह कहलाते हैं। इनकी संख्या 
लगभग दो हज़ार है, ये सब गोल नहीं हैं और एक दूसरे से बहुत छोटे-बड़े 
तथा बेडोल से हैं। ये सब बृहस्पति और मंगल के मार्गों के मध्य' में अपने-अपने 
मार्गों पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं । 

इस प्ररिवार के पांचवें सदस्य घूम-केतु कहलाते हैं जिनका मुख एक 
चमकदार तारा होता है और उसके पीछे एक लम्बी पूछ या दुम लगी हुई 
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दिखाई देती है। ये आकाश पर कभी-कभी ही उदय हुए दिखाई देते हैं। 
जब दूर चले जाते हैं, तो अस्त हो जाते हैं। हैले नाम का धूमकेतु जो सन्‌ 
१९१० ई० में निकला था अब सन्‌ १९८४ ई० में निकलेगा । इस परिवार के 
छठे सदस्य उल्काएं कहलाती हैं । आकाश में छोटे-मोटे अनेक भूखण्ड 
इधर-उधर विचरते फिरते हैं। जब ये हमारे वायुमण्डल में प्रविष्ट होते हैं, 
तो हवा की रगड़ से जल उठते हैं और प्रथ्वी पर पहुंचते-पहुंचते ही राख 
हो जाते हैं। परन्तु कई बार बहुत बड़े अनजले टुकड़े धरती पर गिर कर 
बहुत बड़े गडढ़े बना देते हैं जो पानी के भर जाने से झीलों का रूप धारण 
कर लेते हैं। साधारण लोग उल्का-पात होने को तारों का टूट कर गिरना 


कहते हैं । 


जीवों की उर्त्पत्ति 


पृथ्वी, जल और वायु में अनेक जीव-जन्तु रहते हैं, और सब प्रकार के 
पेड़-पौधे और वनस्पतियां भी जीवधारी हैं। उनसब की उत्पत्ति एक जंसे 
ढंग से ही होती है । स्वयं भगवान्‌ गीता के चौदह॒वें अध्याय के इलोक तीसरे 
और चौथे में कहते हैं:-- 


“मम योनिमंहद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधास्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभुतानां ततो भवति भारत ! ॥ 
सर्वयोनिषु कोन्तेय ! सूत्तंयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म सह॒दूयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥” 


अर्थात्‌--है अर्जुन!--महद्ब्रह्म (प्रकृति) मेरी योनि (गर्भाधान का 
स्थान) है। मैं इसमें गर्भ को स्थापन करता हूं। फिर उससे समस्त भूतों 
(जीवों) की उत्पत्ति होती है । 

हे अजु न! सारी योनियों (गर्भाधान के स्थानों) में जो मूर्तियां (जरायुज, 
अण्डज, स्वेदद और उदभिज्ज जीवों की देहें) उत्पन्त होती हैं। उन सबकी 
योनि (उत्पत्ति स्थान) महदुब्रह्म (प्रकृति) है, और मैं (उसमें) बीज 
डालने वाला पिता हूं। इस प्रकार सारे भूत प्रकृति और पुरुष के मेल से ही 
देहधारी होते हैं । ह 

यह बिल्कुल ठीक है कि सब जीवों की उत्पत्ति केवल एक ही ढंग से 
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होती है । उदुभिज्जों में फूल आते हैं, जिनमें पु केसर और स्थत्रीकेसर होते हैं। 
पुकेसरों की घृण्डियों के पक जाने पर उनसे पराग निकलते लगता है जौ 
स्त्रीकेसरों के वत्तिकाग्रों में मिरता है। उसमें चीप-सी लगी हुई हीती है। ये 
प्रागकण इस चीप के साथ मिलकर स्त्रीकेसर की वत्तिका में से होते हुए 
उसके निचले फूले हुए भाग--अण्डाशय में पहुंच जाते हैं। वे वहां बीजाण्डों में 
घुस जाते हैं। जिनके संयोग से बीज बनने लगते हैं। जिनके पक जाने पर 
फिर पेड़-पौधों की. उत्पत्ति होती है ।.. और अण्डाशय फूल कर फल का रूप 
धारण कर लेता है और उसके भीतर ही बीजों का पामने-पीषण हो जाता है । 

प्रत्येक बीज के तीन भाग होते हैं :-- 

१--छिल्का, २--शिशु-पौधा. और ३--बीज-पत्र । 

शिशु-पौधा और बीज-पत्र दोनों मिलकर भ्रूण कहलाते हैं । जब तक 
बीज शुष्क रहता हैं उस समय तक उसमें शिक्षु-पौधा सोया रहता है । 
परन्तु जब बीज को नमी, उपयुक्त गर्मी और सांस लेने के लिये वायु से 
ऑक्सीजन मिलती है तो वह जाग उठता है ॥ जो छिलका पहले उसकी 
रक्षा करता था वह उसके लिये दूध का पात्र भी बन जाता है और बीज-पत्र 
गर्मी और पानी के संयोग से ताजे दूध में बदल जाते हैं, जिसको पीकर 
शिशु-पौधा बढ़ने लगता है और उसके एक सिरे से जड़ निकल कर पृथ्वी में 
प्रविष्ट हो जाती है, जो दूध के समाप्त होने से पहले ही पृथ्वी से भोजन 
प्राप्त करने लगती है । शिश्ु-पौधें के दुसरे सिरे से पत्ते निकलते हैं जो सांस 
लेने के लिये वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं । जब ये पत्ते हरे रंग के हो 
जाते हैं तो पौधे के शरीर की रचना में योग देने के लिये हवा से कार्बन डाई. 
ऑक्साइड लेकर उंसकी कार्बन पृथक्‌ करते हैं और सूर्य की ऊर्जा से मिलाकर 
तैल, प्रोटीन, शक्कर और विटामिन आदि पदार्थ बनाते रहते हैं, जो पौधे के 
दंरीर की वृद्धि करते हैं और इनको खाकर समस्त भूत-प्राणियोँ के शरीरों 
की भी वृद्धि और पुष्टि होती है । 

मनुष्यों और पशु-पक्षियों की उत्पत्ति भी लगभग इसी ढंग से होती है । 
जब तक:-- 


“कर्मेज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्वा मनीषिराः । 


: जन्मबन्धविनिमु कताः पद गच्छनत्यनामयम्‌ ॥” ५ 
(गी० २॥५१॥) 


अर्थात्‌ बुद्धि-पोग-युक्त ज्ञानी लोग ही कर्मी से उत्पन्न होने वाले फल को 
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त्याग कर जन्म-रूप बन्धन से छटे हुए निर्दोष अर्थात्‌ अमृतमय पद को प्राप्त 
होते हैं । 

इस इलोक के अनुसार जब तक मनुष्य को मोक्ष-रूप परम पद की प्राप्ति 
नहीं होती तब तक मनुष्य को निम्नलिखित ढंग से बार-बार जन्म लेना 
और मरना पड़ता है । 


मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति 


पुरुष के शरीर की नाड़ियों में जो रक्‍त प्रवाहित हो रहा है उससमें 
तीन प्रकार की कणिकाएं होती है :--- 

१--इ्वेत कणिकाएं--ये रोगों के जीवाणुओं से युद्ध करके .उन्हें मार 
डालने का प्रयत्न करती हैं तथा शरीर में बल और ऊर्जा को स्थिर रखती 
हैं। 

२--लाल कणिकाएं--ये फेफड़ों की महीन थलियों में जाकर ऑक्सीजन 
ग्रहण करती हैं। आक्सीजन लेने से पहले इनका रंग नीला होता है, ऑक्सी- 
जन प्राप्त करके लाल चमकदार हो जाती हैं, फिर ये सारे शरीर में छोटी से 
छोटी कोशिका (सेल) तक पहुंचकर उसे भोजन का सार और ऑक्सीजन 
पहुंचाती हैं। जब उनके पास की ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो उनका 
रंग नीला, श्याम या जामुनी-सा हो जाता है. और ये पुनः हृदय में से होती 
हुई फेफड़ों में चली जाती हैं । 

३--प्लेटलेटस--ये तीसरी प्रकार की कणिकाएं होती हैं. जिनकी 
आक्ृति चेक्‍्की के पुटों जंसी होती है । जब दरीर में कहीं चोट लग जाती 
है अथवा कोई अंग कट जाता है तो ये कणिकाएं अति शीघ्रता से वहाँ जाने 
लगती हैं। और अपने आप को वहां चिपकाकर उस स्थान की मरम्मत कर 
देती हैं। इनके इस आत्म-बलिदान से रक्त का बाहर निकलना बन्द हो जाता 
है, घाव भरने लगता है। 

इवेत कशिकाएं उत्तम, मध्यम, अधम, और निक्षष्ट आदि कई प्रकार की 
होती हैं। उनमें जो अत्युत्तम श्वेत करिकाएं हैं, वास्तव में वही शुक्राणु होते 
हैं। वे शुक्राणु स्त्री के रक्त में होते ही नहीं। अथवा अजा-गल-स्तन की भांति 
बेकार से होते हैं। इसी से कोई भी स्त्री अपने आप स्वयं गर्भवती नहीं होती 
है । जब किसी पुरुष में प्रबल विषय-वासना उत्पन्न होती है तो अण्डकोष 
में पहुंच कर रुधिर से उत्तम सफंद कणिकाओं से युक्त वीय॑ पृथक हो जाता 
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है जिसमें शुक्राणुओं की पर्याप्त मात्रा होती है । वीये के बार-बार पात होने 
से मानव कमज़ोर और बुद्धिहीन हो जाता है और उसके सब अंग शिथिल और 
ढीले हो जाते हैं | कहते हैं कि फ्रांस के प्रसिद्ध ग्वृरवीर जरनेल नेपोलियन की 
युद्ध में उस दिन हार हुई थी जबकि वह अपनी स्त्री से संग करके लड़ने के 
लिये गया था । संसार में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जबकि ब्रह्म चर्य के नाश होने 
के साथ ही अनेक प्रसिद्ध लोगों का'नाश हो गया था। इससे ब्रह्मचर्य या 
शुद्धाचरण की' महानता भली-भाँति समझी जा सकती है । 


सम्पूर्ण बहुकोशी जीवों का जनन अण्डों द्वारा ही होता है। मनुष्य, घोड़े, 
बेल, कुत्ते, बिलले तथा अन्य सब पशु-पक्षियों और तुच्छ प्राणियों का बच्चा 
बहुत सूक्ष्म अण्डे से ही बनना प्रारम्भ होता है। परन्तु सब मनुष्यों तथा पशुओं 
में शिशु जरायु में लिपटा हुआ होता है। इसलिये ये सब जरायुज जीव 
कहलाते हैं. और अण्डे देने वाले पक्षी अण्डज कहलाते हैं। जू आदि तुच्छ 
जीव जिनके जरायु या अण्डों का जन्म समय कुछ पता नहीं लगता, वे स्वेदज 
कहे जाते हैं क्योंकि ऐसे जीव पसीने से उत्पन्न होते हुए भासमान होते हैं । 


मानव की माता के अण्डाशय में अधिक से अधिक दो सौ चालीस अण्डे होते 
हैं। अण्डे में बच्चा बनना प्रारम्भ होने से पहले नर जीव के शुक्राशु मादा के 
अण्डे के सम्पर्क में जाने बहुत ज़रूरी होते हैं । ये शुक्राणु इतने छोटे होते हैं, 
जो केवल सुक्ष्म-दर्शी यन्त्र से ही देखे जा सकते हैं। यद्यपि इनकी आकृति सब 
जीवों में भिन्‍न-भिन्‍न होती है, परन्तु इत सब की प्रायः एक पू छ अवश्य 
होती है, जिसको हिलाकर वे वीय॑ में तर भी छेते हैं और उसकी सहायता 
से वे खिसक कर आगे भी बढ़ सकते हैं। ये शुक्राणु जब अण्डों से स्पश करते 
हैं. तो अपनी पूंछ तोड़कर पृथक कर देते हैं और स्वयं अण्डों में घुस जाते 
हैं। एक अण्डे में केवल एक शुक्राणु ही प्रविष्ट होता है। जो शुक्राणु बच जाते 
हैं वे सब नष्ट हों जाते हैं। इन दोनों के संयोग को संसेचन कहते हैं। 
संसेचन न होने वाला अण्डा भी मर जाता है। इसके अनन्तर गर्भाशय में 
अआण का पालन-पोषण होता है और नौ मास तक सब अंग अपने वास्तविक 
रूप को प्राप्त हो जाते हैं। एक नाल के द्वारा माता का शुद्ध रुधिर भ्रूण की 
नाभि के स्थान पर उसमें निरन्तर प्रवेश करता रहता है। उदर में बच्चा न 
साँस लेता है न मुह से कुछ खाता और पीता है तथा न ही ट्ट्टी या पेशाब ही 
करता है। अवधि पूरी हो जाने से माता का रुधिर उसमें जाना बन्द हो जाता 
है जिससे वह तलमिलाता हुआ उलट कर अधोमुख हो जाता है और 
गर्भाशय से बाहर निकल आता है। उस समय उसके सब अंग स्वयं कार्य 


९४ 


करने लगते हैं। उस समय शिशु और माता दोनों के एक प्रकार से जवीत जन्म 
ही होते हैं। दीक है, जीवन के चार कष्ट महान्‌ हैं :-- 

१-जन्म, २--रोग, ३रे-नबरा और ४-मरण | 

इन चारों से बचने के लिये ही मोक्ष की आकांक्षा की जाती है । कहा 
मी है;-- 

“जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख-बोषानु दशंनम्‌ ॥। 

(गी०१३॥ ८॥) 

अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दु:ःखों और दोषों का बार-बार 

देखना ही ज्ञान है। इनसे बचने के लिये मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य है। 


“न हि ज्ञानेन सदुरश पवित्रमिह विद्यते। 

तंत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥7? 

“जान लक््ध्या परां इान्तिमचिरेशाधिगरछति | 

(गी० ४३८, ३९) 

अर्थात्‌ इस संसार में ज्ञान के समान्त पचित्र करने वाला निश्ान्देह (और 
कुछ भी ) नुहीं है | उस ज्ञान को चिरक्राल से स्वयं योग-संसिद्धि प्राप्त हुन्ना 
पुरुष अपने आप में अनुभव करता है ॥३८॥॥ 

और उस ज्ञान को प्राप्त करके तुरन्त परम झान्ति को पा लेता 


- है ॥३९।॥। 

और दारीर में इस ज्ञान का केन्द्र तथा स्थिति-स्थान मस्तिष्क है। इस 
लिये मस्तिष्क से अवगत होना भी परमावश्यक है। - 

मानव-ब्षरीर में मस्तिष्कही सब अंगों का महाराजाधिराज है। इसी 
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में बुद्धि सुरक्षित होती है। इसी में सब प्रकार का ज्ञान केन्द्रित हीता है । 
यही सारे शरीर के सब अंगों पर नियन्त्रण करता हैं तथा इसी के द्वारा 
'सत अंगों को कार्य करते के लिये आज्ञाएं प्रसारित होती हैं । 

मस्तिष्क के चार भाग होते हैं:-- 

१-- अ्रमस्तिष्क, २-अनुमस्तिब्क, ३-सेतुमस्तिष्क, और '४-सुषुम्णा- 
शीर्ष । 

सम्पूर्ण मस्तिष्क कपाल के भीतर सुदृढ़ हड्डियों में स्थित है। झसेर के 
आकार के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क अन्य सब जीव-जस्तुओं में सबसे अधिक 
बड़ा होता है ।इसी कारण मनुष्य अन्य सब जीबों से अधिक बुद्धिमान होता 
है और सुष्ठि में प्रभु का प्रतिनिधि कहलाता है । 
.. ३-प्र मस्तिष्क-यह दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। खोपड़ी के प्याले के 
नीचे यह शेष तीनों भागों के ऊपर छाया रहता है। इसके दो गोल्षादं दायें, 
बायें बने हुए से प्रतीत होते हैं । ह ह 
_ - इस प्रमस्तिष्क के द्वारा हम सब कुछ सोचते और समभते हैं। इच्छा 
करते हैं। स्मरणशक्ति भी इसी के भीतर होती है। हाथ, पेर, मुंह, जीभ, 
गर्दन, कन्धे आदि भी इसी की आज्ञा से हिलाए जाते हैं। संवेदना-सूचनाएं भी 
यही भाग ग्रहण करता है। सूघने, चखने, सुनने, स्पर्श से, गर्मी-सर्दी 
तथा सुख-दुःख का अनुभव करने और देखने की शक्तियां भी इसी में केन्द्रित 
होती हैं। शेष शक्तियों का केन्द्र भी इसमें है-। “अमृत-ग्रन्थि” भी इसी भाग 
: मैं सुरक्षित होती है जिसका रस सब अज्ञों को सींच कर सुन्दर और तेजोमयी 
बनाए रखता है। 

यदि यह अमृत-ग्रन्थि किसी कारण-विशेष से नष्ट हो जाये, तो मनुष्य का 
शरीर कुरूप और नीरस हो जाता है । इसके नाश के कारण प्रायः भयानक 
रोग, नशाखोरी, भोजन का तमो-गुणी होना और अधिक विषय-विकारी होना, 
होते हैं। जब तक यह अमृत-ग्रन्थि स्थिर रहती है अधिक आयु होने पर भी 
जरा मनुष्य को घेर नहीं सकती । इसीलिये गीता और योग-शास्त्र में चित्त- 
वृत्तियों के निरोध और इन्द्रियों तथा मन को वश में रखने पर अधिक बल 
दिया गया है । यदि किसी कारण से मस्तिष्क का यह भाग बिगड़ जाए तो 
शरीररूपी राष्ट्र भें अश्जकता फंल जांती है और सब जंग अपनी मनमानी 
करने लगते हैं जिससे मनुष्य पागल हो जाता है। 

२-अनुमस्तिष्क--यह भाग प्रमस्तिष्क के नीचे, सिर के पिछली ओर जुड़ा 
हुआ है और प्रमस्तिष्क रूपी महाराजाधिराज का भन्‍्त्री कहलाता है । क्‍योंकि 
निर्णय करने में यह उसे अपनी सम्मति देता रहता है प्ररन्तु इसका सबसे 


पर 


बड़ा काम शरीर का सन्तुलन बताएं रखना है। यह सब मांसपेशियों को 
चुस्त बनाए रखता है तथा उनके काय में सामंजस्य उत्पन्त करता है। 

३-सेतु-मस्तिक-यह भाग शेष तीनों भागों को पुल या सेतु की भांति 
जोड़े रखता है प्रमस्तिष्क को शरीर के अन्य भागों से जुड़ी हुई सूचना देने 
वाली सुक्ष्मतम तारें इसी भाग में से लांघती हैं। उन तारों के इस भाग में 
गुच्छे बने हुए होते हैं परन्तु सबका काये पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। 

४-सुधुम्णा-शी ष---सुषुम्णा मोटी रस्सी जंसी एक नाड़ी का नाम है जिस 
का शीर्ष (सिर) सेतु-मस्तिष्क के द्वारा प्रमस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इसी का 
नाम धुषुम्णा-शीर्ष है । उसे प्रमस्तिष्क की महाराणी ही समझना चाहिए, 
इसके नीचे का भाग रीढ-रज्जू भी कहलाता है । गर्दन का प्रारम्भ यहीं से 
होता है । ह 5 

सुषुम्णा-शीर्ष के ढ्वारा वास, हृदय-गति, रुधिर बहाने वाली नाड़ियों, 
पाचन-यनन्‍्त्र और निगलने आदि की क्रियाओं का नियन्त्रण होता है। यदि 
सुधुम्णा-शीष पर किसी प्रकार की चोट लग जाए, तो उससे बहुत हानि होती 
है और मृत्यु हो जाने तक का भयः हो जाता है । 


रीढ़-रज्जू छोटी अंगुली के बराबर मोटी होती है और यह रीढ़ की 
हड्डियों के मध्य से होती हुई ठद्टी के. मार्ग तक पहुंचती है | वहां पर यह 
घोड़े की दुम की तरह अनेक बारीक शाखाओं से युक्त होती है। इड़ा 
और पिंगला नाम वाली दो और तन्त्रिकाओं के जाल मेरुदण्ड (रीढ़ की 
हड्डी) के दोनों ओर के छेदों में ऊपर से नीचे को फंले हुए होते हैं जिनको 
कण्ट्रोल में कर लेने से ब्रह्म में तललीनता उत्पन्न होती है। इन तीनों नांडियों 
इड़ा, पिगला और सुषुम्णा का मेल दोनों अ्रुवों के मध्य तिलक स्थान से नीचे 
होता है. जहां पर योगों-जन ध्यानावस्था में आननन्‍्दावस्था का अनुभव 
करते हैं । 


है 


हृदय 


“लेन छिन्दन्ति शस्त्रारि नेनं दहति पावकः ४” 
इति हृदयाय नमः ॥॥ 


इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न आग जला सकती ,है। वह 
आत्मा मेरे जिस हृदय में स्थित है, मैं उस हृदय को नमस्कार करता हूं। 


१७ 


“ईइबर: सबंभूतानां हृद्देशेर्जुत ! तिष्ठति । 
आमयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढहनि सायया ॥ | 
। | | (गी० १५।६१॥) 
हें भर्जुन ! प्रत्येक प्राणी का शरीर एक मोटर के समान है। जिसमें 
हृदयरूपी एक इंजन लगा हुआ है। जिसमें चलाने वाले ड्राइवर के रूप में 
ईइवर स्थित है । इस मोटर की सब सीटों पर जीवात्मारूपी (जीवन-यात्रा 
करने वाली) सवारी बैठी हुई है। बह डाइवर रूप-धारी सर्वान्तर्यामी परमेदक्र , 
सब जीवों को उनके कर्मों के ्रनुसार शुभाशुभ स्थानों में श्रपती माया से 
भ्रमणा करवाता 'हुआ हृदय में स्थित है।। जब यह हृदयरूपी इंजुन चलने से 
बन्द हो जाता है, तो शरीररूपी मोटर बेकार हो जाती है और सवारी बनकर 
बैठा हुआ जीवात्मी इससे बाहर निकल जाता है और किसी नवीन माता 
के गर्भाशय में स्थित होकर अपने चढ़ने के लिए एक नवीन शरीररूपी मोटर 
की रचना करने लगता है, और सदा बार-बार इसी प्रकार के बेकार घन्धे में 
लगा रहता हैं। न उसके कर्मों का आवा समाप्त होता है श्रौरन यह गधा 
भार ढोने से मुक्त होता है । १समेइ्वर की भ्रपार कृपा से जब कभी इसको 
ज्ञान के द्वारा झात्म-साक्षात्कार हो जाता है, तो कर्मों का बन्धन हट जाता 
है और यह नेवीन मोंटरें बताना संदा के लिए बन्द कर देता है तथा परमपद 
को पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता हैं। इसलिये--- 


“तमेव शररणं गच्छ स्वभावेन भारत [। 
तत्प्रसादात्परां शान्तिस्थान प्राप्स्यसि श्ञाइवतम ४” 
(गी० १८/६२॥) 
“हे भारत !”” इस सम्बोधन से भ्रभिप्राय यह है कि कहीं ऐसा न हो कि 
“मैं महान्‌ भरत के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ” ऐसा समभकर तुके कहीं अभिमान 
त हो जाए और तू समभने लगे कि मुझे किसी की शरण में जाने की 
क्या आवश्यकता है। तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बल्कि अपने 
उच्च वंक्ष की पवित्रता का विचार करके तथा श्रपने हित को हृशष्चिगोचर रखकर 
झ्रधिक विनम्र बन जाना चाहिए | तू सब प्रकार से उस परमेश्वररूपी 
ड्राइवर की ही शरण को प्राप्त दो जा। फिर वह॒परमेश्वररूपी डाइवर 
तेरी इस मोटर को नरकादि दुःखदायी स्थानों की शोर न ले जायेगा और तू 
उसकी कृपा से परम झ्ान्तिमय शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जायेगा ॥। 
हक बुद्धि.और अहंकार का निवास-स्थान मस्तिष्क है इसी 


प्रकार हुई का. कमान हृदय है। हृदय से मनुष्य सहृदय भौर सुहृद 


श्द 
बनता है। हृदय के पसीजने से ही दयालु होता है। वात्सल्य, शोक और 
निवेदादि भावों का स्थान भी हृदय ही है ॥। 

इस हृदय की श्राकृति बन्द मुट्ठी के समान होती है. जिसका चौड़ा सिरा 
ऊपर को और नोक नीचे को होती है। यह छाती की बाईं तीसरी. पसली से 
छठी पसली के मध्य में हड्डियों से बने हुए एक सुहृढ़ नीड़ में स्थित होता है । 
... हृदय के चार कक्ष होते हैं। दो दाहिने भ्रौर दो बायें । दाहिने श्ौर बायें 
कक्षों के बीच कठिन भिल्‍ली की एक दीवार होती है। दाहिने दोनों कक्ष काले, 
नीलें और जामुनी रंगों के खून के मिश्रण से भरे हुए होते हैं श्रौर वाम भाग 
के दोनों कक्षों में शुद्ध और फेफड़ों से श्राया हुआ चमकदार लाल रक्त संचार 
करता है । ह ह ह 

शरीर का काला खून दो मोटी नाड़ियों द्वारा दाहिनी शोर के ऊपर के 
कक्ष में दिनरात निरन्तर प्रविष्ट होता रहंता है, फिर वंहाँ से उसी ओर के 
निचलें कक्ष में चला जाता है। फिर वहाँ से एक मोटी नाड़ी के द्वारा ऊपर 
को चढ़ता है। जिसकी दो शाखायें होकर इस काले खून को दोनों फेफड़ों में 
पहुँचा देती हैं। वहाँ इसमें साँस की हवा से श्राक्सिजन निकलकर घुल जाती है, 
जिससे इसका रंग चमकदार भौर गूढ़ा लाल हो जाता है । फिर यह लाल शुद्ध 
ऋधिर दोनों फेफड़ों से निकलकर चार नाड़ियों द्वारा हृदय के ऊपर के बायें कक्ष में 
प्रवेश करता है और वहाँ से निचले बायें कक्ष में चला जाता है। फिर वहाँ से 
एक मोटी नाड़ी के द्वारा शरीर में फैली हुई उन भ्रनेक नाड़ियों में चला जाता 
है जो चिड़िया के बच्चे की भाँति दिनरात निरन्तर तड़पती या कम्पायमान 
रहती हैं। ये ताड़ियां सिरों पर जाकर बाल से भी अधिक बारीक हो जाती हैं श्रौर 
इनके द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक शुद्ध रुधिर पहुँचाया जाता है। 
ये नांड़ियां मार्ग में जाती हुई खाए हुए भोजन के सार को भी साथ ले जाती 
हैं श्रौर उसे प्रत्येक कोशिका (सेल) में बाँट देती हैं। जब इस खून में से सारी 
झराक्सिजन, समाप्त हों जाती है तब इसका रंग नीला या जामुनी हो जाता 
है और यह फिर हृदय की ओर जाने वाली नाड़ियों में दाखिल होकर बहने 
लगता है। जीविंत प्राणियों में निरन्तर ऐसा ही होता रहता है । इसी रुधिर- 
संचार के द्वारा संब प्राणियों के शरीरों में प्राणों का संचार बराबर बना रहता 
है | हृदय में लाल लहू एक मिनट में बहत्तर बार धक्के लगाता हुश्ना प्रवेश करता 
है, इसलिये युवा पुरुष की नाड़ी भी बहत्तर बार ही एक मिनट में चलती है और 
हृदय से इंतनी बार ही लुप-डुप की ध्वनि होती हुई सुनाई देती है। परन्तु जब 
हृदय-गति रुक जाती है तो प्राण भी उसी समय शरीर को त्याग देते हैं। 
योगीजन समाधिस्थ होकर इसी हृदय में परमात्मा के दर्शन किया करते हैं ॥ 


१६ 


परमाणु बम ओर वज्ञ ः 


“आायुधानामहूं वज्त्म्‌” ॥ 
(गी० १०२८॥) 
क्‍ जिन नन्‍हीं-नन्‍हीं ईंटों से सारे संसार की रचना हुई है उनका नाम तत्त्व 
है। दूसरे शब्दों में “तत्त्व” वे पदार्थ हैं, जिनको दूसरे अ्रधिक सरल पदार्थों 
में विभाजित नहीं किया जा सकता । लोहा, सोना, गन्ध॒क, पारा, श्राक्सिजन 
आादि तत्त्व हैं। संख्या में ये सारे तत्व लगभग सौ हैं। भगवान्‌ ने सारा - 
संसार इन्हीं तत्त्वों से रचा है । 
हमारे शास्त्रों में भूमि (मिट्टी), जल, वायु, अग्नि श्लौर श्राकाश (शुल्य) 
इन पाँच तत्त्वों को सृष्टि की रचना का कारण मांना है। यह भी ठीक ही है 
क्योंकि प्रत्येक शरीर श्र वस्तु मिट्टी में मिले हुए तंत्वों, जल में मिले हुए 
तत्त्वों, वायु में मिले हुए तत्त्वों, आकाश (शून्य या खाली स्थान) झौर अग्नि- 
रूपी शक्ति से मिलकर ही बने हुए हैं। इनमें सौ तत्त्वों के श्रतिरिक्त शून्य 
और अग्नि का भी समावेश हो जाता 'है। जिन दोनों के श्रभाव से उक्त सौ 
तत्त्व मिलकर भी कोई पदार्थ नहीं बना संकते । 
संसार की सम्पूर्ण वस्तुएं इन उक्त सौ तत्त्वों में से किन्हीं दो या दो से 
अधिक तत्त्वों से मिलकर बनी हैं। जैसे हमारे भोजनों में बरता जाने वाला 
सेंघा नमक सोडियम और क्लोरीन नाम की :गंस के मिलने से बना हुझ्ा 
' है औौर हमारे पीने का जल श्राविसजन भौर हाइड्रोजन नाम वाली दो गैसों 
का यौगिक है । इस प्रकार इन सौ तत्त्वों में किन्‍्हीं दो या दो से श्रधिक तत्त्वों 
के मेल से ही सारे संसार के सब पदार्थों की रचना हुई है । 
इन सब यौगिक पदार्थों के सूक्ष्मतम श्रंश को “अणु” कहते हैं। इस भ्रणु 
मैं कई तत्त्वों के परमाणु मिले हुए होते हैं । 
# झौर उक्त सौ तत््वों में से प्रत्येक के सूक्ष्मतम अंश को “परमाणु” कहते हैं। 
ये परमाणु और अ्र॒णु इतने छोटे होते हैं, कि किसी भत्युत्तम सुक्ष्मदर्शी 
(खुददंबीन) के द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। सब अणु दो या दो से 
अ्रधिक पदार्थों के परमाणुओं के मिलने से बने हुए होते हैं । जैसे जल के अरा में 
दो परमाणु हाइड्रोजन के श्रौर एक परमाणु आक्सिजन का होता है। 
* प्रत्येक परमाणां सूर्य का पुत्र है। इसलिये वह सूर्य का ही रूप होता है । 
जैसे सारे सौर परिवार का सूर्य केल्र है और उसका सारा परिवार उसके 
चारों शोर निरन्तर भ्रमण कर रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु के मध्य 
में एके नाभिक होता है जो उसके दो भागों प्रोटानों (?7070)५) प्ौर 


नब्यूट्रानों (र८077९0ल्‍3) से बना होता है। प्रोटान घन भ्रावेश के कण होते 
हैं। न्यूद्रॉन उदासीन श्र्थात्‌ दोनों प्रकार के आवेशों से रहित होते हैं । न्यूट्रान 
नाभिक का क़ोड़ होता है। इस परमाणु का तीसरा भाग इलैक्ट्रान (छ8८- 
पुपए0) नाम के करा होते हैं। ये कर ऋण आवेश वाले होते हैं श्रौर 
निरन्तर नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हीं तीन प्रकार के करों से 
सारे परमाणु बने हुए होते हैं। परन्तु तत्त्वों की विभिन्‍नता का कारण उनके 
-शरमाशुओं में प्रोटानों की न्यूनता या अधिकता है। सब तत्त्वों में से भ्रधिकतम 
. भारी परमाणु यूरेनियम धातु का होता है श्रोर सबसे न्यूनतम हलका परमार 
हाइड्रोजन गैस का होता है। यदि हाइड्रोजन गेस के परमाणु का भार एक' 
माना जाए तो यूरेनियम घातु के परमाणु का भार ररे८ होता है) इसलिए 
मयूरेनियम से ऐटम बस और हाइड्रोजन से उदजन बम बनाए जाते हैं। ऐटम बम 
में परमाणु का विखण्डन किमा जाता है और उदजन बम में उसके भागों का 
संलयन किया जाता है। ये दोनों बम महान प्रलयकारी होते हैं झौर संकड़ों 
बीलों तक तुत्राही मचा देते हैं । - 


वच्र 


ऐटम बम और उदजन बम की भाँति वज भी एक अत्यन्त भयानक 
और भ्राफत मचा देने वाला भ्रायुध है जो धनुष, राकेट या किसी दूर मार 
करने वाले अस्त्र के द्वारा फेंका जाता है। यह भ्रायुध क्षण भर में बड़े से बड़े 
समुद्र को सुखा सकता है, बड़े से बड़े पव॑त को मिट्टी में मिला सकता है श्रौर हजारों 
बीर योट्धाओं को मृत्यु की नींद सुला सकता है। इन्द्र ने इसी वच्च से अपने शत्रु 
का नाष् करदिया था और भकेले राम ने खर, दृषणश झौर त्रिशिरा की चौदह 
हुर दक्षिण भारत की विजेता वीर सेना भ्ल्प काल में ही सारी की सारी नष्ट 
कर दी थी | श्वह आायुध इतना गुप्त रखा जाता था कि किसी ग्रन्थ में इसके 
बताने का ठीक वरणुंन नहीं किया गया है ताकि नीच वृत्ति प्नरभिमानी लोग इसका 
बनाना और चलाना सीखकर कहीं सारे संसार का सत्यानाश न कर दें 
' बच्च झायुष का इतिहास अत्यन्त ग्रुप्त झौर बहुत रोचक है। उसका 
संक्षेप से यहाँ थोड़ा सा वर्शंन किया जाता है--यह तो सबको विदित ही है 
कि महाराजा इन्द्र पृथ्वी पर किसी भूभाग का स्वामी नहीं है; वह तो स्वर्ग या 
इन्द्रपुरी का राजो है जो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर कहीं: आकाश में स्थित 
है जिसके साथ प्रशक्षीन काल में इस घरती पर रहने वालों के गहरे सम्बन्ध थे । 
देवता लोग भी भरती पर उतरते भर विचरा करते ये तथा पृथ्वी के कई 
_ राजा लोग इन्द्र की सहायता के लिये झौर प्रमण करने के लिये विमानों 
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द्वारा इन्द्रपुरी में जाया करते थे। शर्जुन भी इन्द्रपुरी में गया था। इस पृथ्वी 

पर सबसे भ्रधिक तप करने वाला पहले इन्द्र के स्थान पर इन्द्र की पदवी'को 
प्राप्त हो सकता था। इसलिये राजा इन्द्र ग्रधिकतम तप करने वालों से 
सदा सहंकित रहा करता था और येनकेन प्रकार से उनके तप को भंग करने 
का प्रयास किया करता था । 


एक बार देत्य लोगों ने इन्द्र पर चढ़ाई कर दी । महान्‌ युद्ध हुआ परन्तु 
इन्द्र राजा उन पर विजय प्राप्त न कर सका। इससे उसे वज्ञ बनाने का 
विचार उत्पन्त हुआ । उस समय संसार भर में परमाणु विद्या में झत्यन्त पारंगत॑ 
 महावैज्ञानी “दघीचि” नाम का ऋषि विद्यमान था। राजा इन्द्र ने उसकी 
प्रसिद्धि सुनी तो उसके पास गया और याचना की कि मुझे आपकी छाती 
की हड्डियों की आवश्यकता है। श्रर्थात्‌ आपने जो श्रायु भर परमाणा शक्ति 
की खोज की है उसके द्वारा मुझे वज्ञ॒ बनाकर दीजिए। महर्षि दधीचि ने 
इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और पझ्पने छाती के सब रहस्य इन्द्र को बता 
"दिये जिससे इन्द्र को तो वज्ञ मिल गया परन्तु दघीचि अ्रपनी प्रयोगशाला में 
ही घमाके से टुकड़े-टुकड़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया । उसके अनन्तर यह 
विद्या परंपरागत मह॒षि विश्वामित्र और परशुराम को प्राप्त हुई । विद्वामित्र 
'न केवल महाप्रलयकारी वज् आदि आयुधों के निर्माण करने में ही प्रवीण 
था, बल्कि सब प्रकार के राकेट, सुरक्षा के लिए बिछाई जाने वाली सुरंग 
और श्रत्युत्तम विमान बनाने में भी निपुणा था | वह अश्रपनी महान्‌ खोज ऐटमी 
शक्ति के द्वारा पृथ्वी के गोले को भी उठा सकता था। एक बार उसने यकेट 
के द्वाया महाराजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग पहुँचा दिया था । 


जब रावण के सेनापतियों ने दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग पर अपना 
झधिकार जमा लिया तो विद्वामित्र और उसके साथी ऋषियों को महानु 
चिन्ता. उत्पन्त हुई। उन्होंने मिलकर विचार किया कि राजा दद्दरथ बूढ़ा 
होने के कारण राक्षसों के इस श्राक्रमरा को रोक नहीं सकता और मिथिला 
. का राजा जनक महाज्ञानी होने के कारण राक्षसों-से घुद्ध न करेगा तथा 
उत्तरी या दक्षिणी भारत में कोई और राजा भी ऐसा शक्तिशाली नहीं है 
जो लंका के राजा रावण को भारत पर अधिकार जमाने से रोक सके । 


इन सब बातों पर सोच-विचार करने के लिये विश्वामित्र की प्रधानगी 
(अध्यक्षता) में परशुरामादि ऋषियों की एक गुप्त गोष्ठी हुई जिसमें एक 
- महान्‌ योजना तैयार की गई जिसको अत्यन्त गुप्त रखा गया.। उस समय 
मंरत में सबसे चतुर और राजनीतिज्ञ नारी कैकेयी थीः जो राजा दशरथ 


श्र 


की स्त्री और भरत की माता थी। सबसे पहले ऋषियों ने अपनी इस योजना 
से उसे अ्रवगत कराया और उसे अपने साथ गाँठ लिया गया जिससे उसने 
अपने लिए दो वरदान लेने का वचन राजा दशरथ से ले लिया । | 


तदनन्तर महधि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गये और राक्षसों का 
वध करने के लिये राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा । राजा दशरथ 
विश्वामित्र की इस याचना से पत्यन्त घबराने और व्याकुल होने लगे क्योंकि 
उस समय राम और लक्ष्मण की भ्रायु केवल सोलह-सतरह वर्ष के लगभग 
थी। उक्त योजना से मह॒षि वसिष्ठ भी भ्रवगत थे । इसलिये उन्होंने राजा 
देशरथ को समभाया कि झाप कोई चिन्ता न करें। आपके पुत्रों का कल्यास . 
इसी में है कि इन्हें महर्षि विद्वामित्र को सौंप दिया जाएं। फिर महर्षि वसिष्ठ 
के कहने से राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र को साँप दिए गए जो 
उनको वन में भ्रपने झ्राश्नम में ले गये और थोड़े ही दिनों में उन्हें वज्ञ मारने, 
राकेट चलाने, सुरंगें दबाने और ऐटमी शक्ति द्वारा श्रलौकिक बल प्रदशेन 
करने की उच्चकोटि की ऐसी शिक्षा दी कि जिसे पाकर वे साक्षात्‌ परमेश्वर 
बन गए। जब वे दोनों भाई सब प्रकार की श्रस्त्र-शस्त्र विद्या में प्रवीण 
हो गए तो एक दिन राक्षसों ने ग्राश्नम पर श्राक्रमण कर दिया तो राम ने 
एक ही बाश से सुबाहु शौर ताड़का को-मार डाला और राकेट मारकर 
मारीच को छः:-सात सौ मील दूर समुद्र तट पर फेंक दिया । 


इसके बादमर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों को सीता स्वयंवर देखने के लिए 

राजा जनक की राजंधानी मिथिलापुरी में ले गए झ्रोर वहाँ पर राम ने श्त्यन्त 

भारी शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिये उसे इतना भुकाया कि वह मध्य 

से धमाके के साथ द्वुट गया | इस धनुष टूटने के शब्द को सुनकर परशुराम जी 

वहाँ पहुँच गये और अपने क्रोध का प्रदशन करने लगे तो लक्ष्मण के सीखे 

हुए ऐटमी अस्त्र-शस्त्र उसके भीतर से बोलने लगे और राम ने भ्रपनी युक्तियुक्त 

मधुर वाणी से - परशुराम का परितोष कर दिया। इस प्रकार जब परशुराम 

द्वारा की गई परीक्षा में महषि विश्वामित्र के दोनों शिष्य पांस हो. गए तो 

: परशुराम जी प्रसन्‍न और मुग्ध हो गये और उन्होंने भ्रपना दिव्य धनुष 
. पारितोष के रूप में राम को दे दिया । 


पूर्वोक्त योजना के भ्रनुसार भरत भ्ौर शत्रुघ्न को तो नाना के घर भेज 
दिया गया और कैकेयी ने राजा से भरत के लिये राज्य भौर राम के लिये. 
चौदह वर्ष का वनवास मांग लिया । उस समय देवताओं ने सरस्वती को ककेयी 
की जिह्दा पर बैठा दिया था श्रर्थात्‌ कंकैयी को सारी ऊँच-तीच समझा दी 


श्है 


थीं। यद्यपि इससे कैकेयी की राज्य भर में अति निन्‍दा हुई और राम के 
वियोग में बूढ़े दशरथ की मृत्यु हो गई परन्तु देशहितेषिणी झौर परम बुद्धि- 
' झती कैकेयी ने इनमें से किसी बात की भी कोई परवाह न की और उस 
समय भारत पर श्राये हुए महान्‌ संकट से देश की रक्षा हो गई तथा देश के 
शत्रु राक्षस लोग कुछ तो मारे गये भौर कुछ विभीषणादि हमारे साथ मिलकर 
शान्ति से रहने लगे ॥ 
. राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनकी चौदह हजार सेना को चन्द 
घण्टों में ही ऐटमी आयुधों से तहस-नहस कर दिया था श्रौर लंका में सारी 
लड़ाई भी इन्हीं भ्रस्त्र-शस्त्रों से ही लड़ी गई थी।॥ 


रावण और उसके दस सिर 


वर्तमान काल की तरह रामायण-काल में भी साइंस उन्नति के शिखर . 
* पर पहुँच चुकी थी। श्राजकल की तरह सब प्रकार के भ्रस्त्र-शस्त्र बने हुए थे । 

रावण ने निर्धत ऋषियों से “कर” के रूप में उनके शरीर का खून लिया था 

परन्तु उन्होंने उस खून को घड़े में डालकर एक विशेष युक्ति से बन्द कर 
दिया था। जिससे नौ मास के अनन्तर राजा जनक ने जब उस घड़े का 

: मुंह खोला तो उसमें से नई जतन्मी हुई एक कन्या निकली थी जिसका नाम 

सीता रखा गया था । 

रावण स्वयं एक निपुण वैज्ञानी था जिसने श्रपने सिर से मिलते-जुलते 

नौ सिर श्रौर अ्रपने - सिर के साथ प्लास्टिक श्रादि किसी मसाले के बताकर 
जोड़ रखे थे जो हुबहु श्रसली सिर श्रौर उसमें लगे हुए अंगों के समान -थे 

प्रौर उनमें लगे हुए मुख, नाक, कान आ्रादि अंग भी ठीक उसी प्रकार हिलते- 

जुलते और काम करते हुए भासमान होते थे जिस प्रकार किसी का असली 
सिर काम करता है | साथ ही उसने भ्रपनी भुजाएं भी बीस बना रखी थीं जो 
श्रसली भुजाओं के समान ही काम करती हुई प्रतीत होती थीं। दस सिर 
श्रौर बीस भुजाओं वाला बन जाने से वह अपने लिये कई लाभ समभता था । 

जैसा कि वह प्रजा और शत्रुओं पर प्रभाव डालने के लिए दशानन बना हुआ 
था। असली सिर कट जाने की श्राशंका से उसने दस सिर और बीस भुजाएं 
बना रखी थीं। हुआ भी ऐसा ही। जब कई दिन के युद्ध में हर रोज्ञ राम 

उसकी जितनी भुजाएं श्रौर सिर काट डालते थे तब दूसरे दिन फिर उसको दस 

सिरों श्रौर बीस भुजाभ्रों वाला देख पाते थे। मालूम होता है कि उसने बहुत 


श्ड 


सी कृत्रिम भुजाओों और सिरों का स्टाक कर रखा था जिससे वह श्रपने 
शरीर में नित्य उनकी न्यूनंता पूरी कर लेता था। परन्तु जब यह सिर और 
भुजाझों का स्टाक समाप्त हो गया तो रावण केवल एक सिर और दो भुजांभों 
वाला ही रह गया और फिर राम द्वारा सहज ही मारा गया। 


रावरा शिवजी का उपासक था। उसने ये कृत्रिम सिर काटकर शिवजी 
की प्रतिमा के सामने भी चढ़ाए थे। जब कभी इसे ऋ्रवश्यकता होती थी तो 
बाहर जाते हुए इन कृत्रिम सिरों को शरीर से उतारकर घर में ही छोड़ 
, जाया करता था । बहुत बार उसने ऐसा किया था जिनमें से दो उदाहरण 
पाठकों की जानकारी के लिये उपस्थित किए जाते हैं :-- 


१--जब रावण ने सुना कि मिथिलापुरी में सीता का स्वयंवर होने वाला 

है तो स्वयंवर से कई दिन पूर्व ही राबरा भ्रपनी सब कृत्रिम भुजाशों और 
सिरों को उतारकर तथा भेष बदलकर मिथिलापुरी में पहुँचा श्रौर राजा 
जनक से धनुष देखने की इच्छा प्रकट की तो राजा की श्राज्ञा से यह महान 
बोभल फौलादी धनुष उसे दिखलाया गया । उसने उसे उठाने के लिये एड़ी 
से चोटी तक सारा बल लगाया परन्तु वह भारी घनुष तिल भर भी घरती से 
ऊँचा उससे उठाया न जा सका । इससे वह शत्यन्त लज्जित हुआ और 
हिम्मत हारकर लंका को लौट मया। | 

. २--भगवान्‌ राम दण्डक वन में एक विशाल झाश्रम बनाकर लक्ष्मण 
और सीता के साथ निवास करते थे । श्राश्रम के चारों झोर उन्होंने गुप्त रूप में 
सुरंगें बिछा रखी थीं। शूपंणला रावण की एक बहन थी । .उसका अ्रसली 
नाम तो श्रब किसी को मालूम नहीं है परन्तु वह भ्राजकल की लड़कियों की 
तरह बहुत शौकीन थी और उसने अपने नाखून बहुत बढ़ा रखे थे । उनकी शोभा 
बढ़ाने के लिये वह सदा उन पर नख-पालिश किए रखती थी। 'शूप' नाम छाज 
का है, 'नख' नाखून को कहते हैं। इन दोनों शब्दों में बहुत्नीहि समास होकर 
स्त्रीलिज्भ का चिक्त झा' लगा हुआ है। इसलिए “शूपंणखा” शब्द का अर्थ छाज 
जैसे लम्बे नाखूनों वाली लड़की होता है 'नख' का “न शार्प के र्‌ के सम्पक से 
सन्धि-नियम के द्वारा ''' में बदल गया है। इसलिये वे सब लड़कियां 
शपंणखा कहलाती हैं जिनके नाखून लम्बे बढ़ाकर पालिश किए हुए होते हैं । 
ऐसे ही नाखूनों वाली रावण की बहन शूरपणाखा रावण की आज्ञा से अपने 
भारती अ्रधिकृत देश दण्डकारण्य के प्रबन्ध को देखने के लिए भ्रमण कर रही 
थी कि सहसा उसने राम को वन में बैठे हुए देखा--और 
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रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई । बोली वचन बहुत मुसुकाई ॥ 
तुम सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग विधि रचा विचारी ॥ 
मम॒श्रनुरूप पुरुष जग माहीं । देखिउं खोजि लोक तिहेुँ.नाहीं ॥ 
तातें अब लगि रहिउँ कुमारी । मन माना कछूु तम्हाहि निहारी ॥ 


यह सुनकर भगवान्‌ राम बोले--कि हे शूपंणखा ! देखो ! मेरी यह 
स्त्री तो मेरे पास बैठी है | परन्तु वह दूर बैठा हुआ मेरा छोटा भाई इस समय 
अकेला है और गोरा-चिट्ठा और सुन्दर भी बहुत है । तू उसके पास जा, जहाँ तेरा 
काम शायद बन जाए। यह सुनकर वह लक्ष्मण जी के पास चली गई और 
अपने साथ विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखा। यह सुनकर लक्ष्मण जी त्ते 
. कहा कि हे सुन्दरी ! मेरी बात को तू तनिक ध्यानपूर्वक सुन। वह मेरे स्वामी 
बैठे हैं। और.मैं तो केवल उनका एक तुच्छ सा नौकर हूँ । तू बहुत बड़े राजा 
रावश लंकापति की एक महान्‌ भगिनी है। मेरे साथ विवाह हो जाने पर तू 
भी दासी बन जाएगी इसमें तुम्हारी क्‍या बुद्धिमत्ता है। भगवान्‌ राम तो 
अयोध्या के राजा हैं। वे जो कुछ भी कर लें वह सब कुछ उन्हें शोभा देता है । 
पिता दशरथ की तीन रानियां थीं। राम के तो अभी एक ही है। वे दस बीस 
भी कर लें तो भी उन्हें कौन पूछने वाला है। इसलिए मैं तेरे भले की बात 
कहता हूँ कि तू भ्रपने मन को डाँवाडोल मत कर | नहीं तो-- . 


सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी ॥ 
लोभी जस चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ये प्रानी ॥ 


यह सुनकर वह फिर राम के पास गई और अपने हृदय की काम-बेदता 
कहने लगी परन्तु रांम ने उसे समभा-बुाकर फिर लक्ष्मण के पास लौटा 
दिया । परन्तु श्रब तो लक्ष्मण नें उससे कहा--कि तुम्हारे साथ विवाह तो वही 
पुरुष रचा सकता है, जो मिलेज्ज और पक्का बेशर्म हो । यह वचन सुनते ही 
वह क्रोध से श्रागबबूला बन गई। अ्रपने सिर के बाल बिखेरकर नोचने लगी, 
अपने भालों तथा छाती को पीटने लगी। भ्रनाप-शनाप बकती हुई सीता पर 
भपटी तो लक्ष्मण जी उसे खींचकर दूर ले गये । इस खींचांतानी में शुर्पणखा 
की नाक पर चोट लग गई जिससे नकसीर फूट पड़ी और रुधिर बहने लगा । 
गले का कपड़ा और दुपट्टा लहू से रंगे गए । इस दशा में वह रावरंम के जरनैल 
खर, दृषण भौर त्रिशिरा के पास चत्नी गई । अपने राजा रावण की बहन की 
यह दशा देखकर वे तीनों बहुत घबराये और उससे सारा हाल सुनकर वे 
राम के विरुद्ध युद्ध करने के लिये चल पड़े । परन्तु भगवानु राम ने अल्प काल 
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में ही ऐटमी आ्ायुधों से उनके पस्ेचे उड़ा दिये और उनके मृतक दारीरों को 
एक स्थल पर एकत्रित करके भ्राग लगा दी । तब शुपंणखा ने भी इस भयानक 
घटना को देखा श्रौर सारा वृत्तान्त लंका में जाकर रावण से कहा 
झ्ौर उसकी सभा में फूट-फूटकर रोने लगी। शुपंणखा की इस दुदंशा को 
देखकर तथा भारत भूमि में राक्षस सेना का सफाया सुतकर सब सभासद 
घबरा उठे । तब रावर ने नाक पर चोट लगी हुई बहन को समभाकर घेय॑ 
दिया और घर में भेज दिया। तब फिर-- 


दसमुख गयउ जहां मारीचा । नाइ माथ स्वारथ-रत-नीचा ॥ 
नवनि नीच के अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल के प्रिय बानी । जिमि अ्रकाल के कुसुम भवानी ॥ 


तब मारीच ने उसके चरण छए, श्रध्ये दिया, सुन्दर आसन पर बेठाकर 

झादर-सत्कार किया तथा कुशलक्षेम पूछकर प्रार्थना की कि श्राप महापुरुष 
होते हुए किस कारण से मेरे घर पर पधारे हैं ? कोई आवश्यकता थी तो मुझे 
बुला लेते मैं भ्रहोभाग्य समभकर सहर्ष भ्रापके चरणों में चला आता । आपने 
मुझ दीन के ग्रह आने का बहुत कष्ट किया है। | 

तब रावण ने मारीच से अपने भ्ाने का कारण कहा और बोला-- 
कि है मारीच ! तुम सोने का मृग बनकर राम के आश्रम के समीप जाओ 
और उन्हें दिखाई देकर भाग निकलो। राम तुके मारने के लिये तेरे पीछे 
जायेंगे। तुम फिर राम के स्वर में लक्ष्मण का नाम लेकर सहायता के लिए 
पुकारना जिससे फिर लक्ष्मण भी राम के पीछे श्राश्षम से बाहर चला जायेगा 
झौर मैं भी राम की पत्नी सीता को अकेली देखकर उठा लाऊँगा । 


यह योजना सुनकर मारीच का खून शुष्क हो गया शोर डरते-डरते 


बोला-- 


है राजन ! उन लोगों से वेर न करो। वे तो भत्यन्त दक्तिशाली हैं 
जिन्होंने मुनि विश्वामित्र के आ्राश्रम में मेरे राकेट मारा झौर उठाकर छ:- 


- सात सौ मील दूर यहाँ समुद्र के तट पर फेंक दिया था। दिनरात मेरे-नेत्रों 


के सामने उन्हीं की मृरति कालरूप होकर मुझे कम्पायमान करती हुई फिरती 
रहती है। यद्यपि वे मनुष्य रूपधारी दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु वे वास्तव में 
मनुष्य नहीं हैं । मुझे तो स्वयं परमेश्वर ही मालूम होते हैं । 

यह सुनकर रावण का हृदय जल गया और बोला--परे मूर्ख ! तुम मुझे 
क्या समझ रहे हो । यदि मेरी ग्राज्ञा का तुम पालन न करोगे तो मेरे हाथों 
झंभी मारे जाओगे ।| जब मारीच ते दोनों ओर मरना देखा तो उसने रावण की 


र्‌ छ 


योजना के अनुसार आचररा किया जिससे राम उसके मारने के लिये उसके 
पीछे आश्रम से दूर निकल गये । जब मरते समय मारीच ने राम के स्वर में 
सहायता के लिये लक्ष्मण को पुकारा तो सीता जी के कहने पर उनको भी भाई 
राम का अनुसरण करना पड़ा । वे जाते समय आश्रम के चारों शोर सुरंगे 
बिछा गये श्र सीता जी के बाहर निकलने के लिये केवल हाथ दो हाथ का 
रास्ता खुला छोड़ गये । तब फिर-- 


सून बीच दसकन्धर देखा । आवा निकंट जती के बेखा ॥ 


श्र्थात्‌ रावण को यह सूचना मिली कि श्रब सीता अपने आ्राश्नम में श्रकेली 
रह गई है तो उसने अ्रपनी कृत्रिम भुजाएं और सिर अपने शरीर से पृथक्‌ कर 
दिए और साधारण साधु का भेष धारण कर लिया क्‍योंकि उसे डर था कि 
यदि मैं ऐसा न करूंगा तो सीता मुझे झट पहचान लेगी और मुझ से धोखा 
न खाएगी । कारण यह कि मेरे सिवाय संसार में और कोई प्राणी दस सिरों 
झ्ौर बीस भुजाशों वाला नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में रावश 
भी केवल एक सिर और दो भुजाझ्ों वाला ही था । शेष सब सिर और भुजाएं 
उसने केवल अपने प्रभाव दिखाने और श्रपनी सुरक्षा के लिये कृत्रिम ही बना 
रखे थे । यह उस समय की सर्जरी का कमाल ही समभना चाहिए । 
रावण चतुर शौर नीतिज्ञ तो था ही। वह शीघ्र भाँप गया कि इस 
भ्राश्रम के चारों ओर सुरंगें बिछी हुई हैं । यदि भूल से मेरा पाँव किसी सुरंग 
पर पड़ गया तो वह फट जायेगी और साथ ही मैं भी उड़ जाऊँगा । इसलिये 
उसने कहा--हे सुन्दरो. ! मैं संन्यासी हूँ। इसलिये किसी ग्ृहस्थ के गृह के 
भीतर प्रविष्ट होकर मैं भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। (देखिए प्राचीन काले 
का नकली संन्यासी क्या कह रहा है और श्राजकल के संनन्‍्यासी महाराजाश्रों 
के भवनों को भी लज्जित करने वाले सर्व प्रकार की भोग सामग्रियों से युक्त 
भवनों में निवास करते हैं श्लौर वे न केवल गृहस्थों के ग्रहों में ही चिरकाल 
तक निवास करते हैं श्रपितु उनके डेरों में भी उनकी चेलियां चिरकाल तक 
डेरे डाले रहती हैं ।॥।) 
रावण की यह बात सुनकर और उसको सच्चा संन्‍्यासी समभकर 
फिर-- 
विधि-गति वाम काल कठिनाई । रेख नाँघि सिय बाहर आई ॥ 


तब रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिये सहमत करना चाहा श्र 
तरह-तरह के प्रलोभन दिखाए। प्रेम प्रकट किया । राजनीति की बातें कहीं 
झौर जान से मार डालने का भय दिखाकर साथ चलने के लिये कहा परन्तु-- 


२ ०] द शक ॥ 


कह सीता सुन जती गोसाँइ । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ 
तब रावन निजरूप देखावा | भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता घरि.घीरज गाढ़ा । आइ गयउऊ प्रभु खल रहु ठाढ़ा ॥। 


क्रोधवंत -तब रावन लीन्हेसि रथ बैठाई। 
चला गगन-पथ आ्रातुर-भय रथ हाँकि न जाई ॥ 


यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस रथ में जबर्दस्ती सीता को 
डालकर लंका का राजा रावण आकाश मागगे में लिये जा रहा है भर जिसके 
घोड़े भय के कारण उसके द्वारा हाँके नहीं जाते, क्या उस रथ के घोड़े लीद 
करने और घास खाने वाले होंगे ? कदापि नहीं, वे तो ध्राकाश में विमानों को 
उड़ाने. वाले इंजन ही हो सकते हैं जो उस समय केवल ऐटमी शक्ति से ही 
चला करते थे । त्रेता के बाद ही द्वापर युग का प्रारम्भ हुआ था तो क्या फिर 
यह ऐटमी शक्ति से चलने वाले रथ नष्ट हो गये थे ? कदापि नहीं । क्योंकि 
लंका के युद्ध और महाभारत के युद्ध के बीच में कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ था 
' जिसमें संसार के इंजीनियर, साइंस जानने वाले और बुद्धिमान्‌ मर गये हों । 
त्रेता युग तो विज्ञान के विकास का महान युग था। और द्वापर में हुए महा- 
भारत के युद्ध तक उत्तरोत्तर उसमें महान्‌ उन्‍वति होती गई जैसा कि हम इस 
पुस्तक में स्थान-स्थान पर दर्शाते चले जा रहे हैं। तो फिर क्‍या अर्जुन का रथ 
घास खाने और लीद करने वाले घोड़ों द्वारा चलने वाला होगा ? कदापि नहीं । 
वह तो इन्द्र का रथ था जिसे अग्नि देवता आकाश मार्ग से उड़ाकर लाया 
था। सारे संत्तार के योद्धा लोग कुरुक्षेत्र के मीलों लम्बे चौड़े विशाल मैदान 
में एकत्रित होकर लड़े थे । अ्रठारह दिन तक ऐटमी भ्रायुध चलते रहे जिससे 
सारे संसार के शूरवीर, वैज्ञानी, साइंस विज्ञाता, इंजीनियर, बृद्धिमान्‌, विद्वान 
और कला कौशल में प्रवीण भ्ौर निपुणा सारे के सारे लोग मारे गये | यह युद्ध 
संसार के लिए श्रत्यन्त महान्‌ ट्रेजडी या दुःखान्त सिद्ध हुआ । इस प्रकार सब 
संसार फिर से प्रारम्भिक भ्रवस्था को प्राप्त हो गया, केवल तोते, मना तथा 
राजा रानी की कथाएं कहने वाले शेष रह गए। और जैसे अंधा अंधे को कुछ 
भी दर्शा नहीं सकता है यही बात इन लोगों पर चरितार्थ होती है | परल्तु 
आधुनिक आविष्कारों ने सबकी श्राँखें खोल दी हैं जिससे नई युवा पीढ़ी सब 
अरकार के मत-मतान्तरों के फैलाए हुए अ्न्धकारों. को दूर कर दैना चाहती है । 
संसार के सब धर्मों के बाह्य चिह्नों की दीवारें गिरती जा रही हैं। अब किसी 
ली घमं-ध्वजघारी को यह गिला करना उचित नहीं है कि नवीन पीढ़ी घर्म 


२९ 


से बेगाना और विमुख होती जा रही है। मेरे विचार में ये युवक जितनी जल्दी 
इन धर्मों को त्यागकर स्वतन्त्र मस्तिष्क होकर विचार करने के स्वभाव वाले 
हो जाएंगे उतना ही देश और संसार का कल्याण होगा और संसार में शान्ति 
की स्थापना हो जायेगी ॥ कहा भी है-- 


“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मासेक शररां बज | 
(गी० १०।६६॥) 


+ + 
हनुमान्‌ की पूंछ ओर वानर जाति 

दक्षिण भारत में पंचवटी के दक्षिण की ओर किष्किन्धा नाम की एक 
नगरी थी जिसमें वानर जाति के लोग राज्य करते थे। ये लोग भी मनुष्य 
ही थे। बन्दर श्रोर रीछ नहीं थे । फ्रन्तु उत्तरी भारत के लोगों की तरह 
अधिक सुन्दर और गौर वर्ण नहीं थे । उनके नाम भी प्रायः शरीर के भवयदों.: 
. के अनुसार ही होते थे, जेसे बाली (घने बालों वाला), सुग्रीव (सुन्दर ग्रीवा 
वाला), हनुमान्‌ (बड़ी ठोड़ी वाला) श्र अद्भुद (बाहुभूषण) भादि | श्रव तक 
इण्डोनेशिया के लोग इन जैसे नाम रखते हैं जैसे सुकर्णे (सुन्दर कानों वाला) 
आदि । 

जिस तरह भाजकल कई लोगों के पास जेब में डालने वाले रेडियो सेट 
मौजूद हैं उसी प्रकार रामायण के काल में कई लोगों के पास जेब में डालकर 
रखने वाले छोटे-छोटे बिमान थे जो गुप्त या छिपाकर रखे जा सकते थे । वे 
परमाणु शक्ति से चलते थे और उनको चलाने वाल्रा अपनी कमर के साथ 
बाँधकर जब चाहे बड़ी तेजी से उड़ सकता था। जटायु भर संपाती कुरूप तो 
भले ही थे परन्तु गीघ या पक्षी बिल्कुल नहीं थे क्योंकि गीघ मनुष्य की भाँति 
कभी नहीं बोल सकते । उन दोनों के पास भी ये उड़ने वाले यन्त्र मौजूद थे 
और संपाती के पास तो दूरबीन भी थी जिससे उसने अशोक वाटिका में बेठी 
हुई सीता को चार सो कोस दूर बंठे हुए ही देख लिया थां और खोज करते 
समय हनुमान्‌ को बतला दिया था। जब रावण सीता को चुराकर लिए जा, 
: रहा था, तो जटायु ने अपने यन्त्र द्वारा उड़कर रावण से युद्ध किया था, 
परन्तु सीता को छुड़ाने में सफल न हो सका झौर रावण ने उसे घायल करके 
पृथ्वी पर गिरा दिया था और उसने सीता के चुराए जाने का वृत्तान्त राम 
से निवेदन करने के श्रनन्तर अपने प्राणों को त्याग दिया था + हनुमान्‌ जी ने 


बछ 


हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिये अपने इस गुप्त उड़न यन्त्र के द्वारा 
आउठ-नी घण्टों में लगभग चार हजार मील लम्बी यात्रा की थी। जब हनुमान्‌ 
जी हिमालय से वापस लौटते हुए भ्रयोध्या के ऊपर के श्राकाश से होकर 
लांघने लगे तो उसे भरत ने कोई शत्रु समझा और राकेट मारकर नीचे गिरा 
लिया | गिरते ही हनुमान जी राम राम कहकर कराहने लगे। तब भरत 
जी ने समीप जाकर पूछा कि अरे भाई ! तू कौन है ? तब श्री हनुमान्‌ जी ने 
सीताहरण से लेकर लक्ष्मण की मूर्छा पयेन्‍्त व्यतीत हुआ सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया, जिसे सुतकर भरत को बहुत पद्चात्ताप हुआ शोर हनुमान जी से 
बोले--हे भाई ! तनिक ठहरो | मैं तुम्हें श्रभी श्रपने एक राकेट के द्वारा लंका . 
में पहुँचाता हैँ । परन्तु हनुमान्‌ जी ने हंसकर कहा कि नहीं भाई, मैं स्वयं ही 
यहाँ शीघ्र पहुँच जाऊंगा । तदनन्तर वह बहाँ से उड़कर नियत समय से पूर्व 
ही लंका में पहुँच गये श्रौर लक्ष्मण जी को मरने से बचा लिया गया । 


जब वानर लोग सीता की खोज करते हुए सिन्धु तट पर पहुँचे तो श्री 
हनुमान्‌ जी ने कन्याकुमारी के तट से उड़कर सौ योजन समुद्र को पार किया 
और रात के श्रन्धकार में लद्भा की भ्रशोक वाटिका में पहुँच गये; सीता 
जी को भगवान्‌ राम का सन्देश भर चिह्न स्वरूप अंगूठी देकर प्रार्थना की 
कि हे माता इस वाटिका के सुन्दर फल देखकर मुमे भूख लग गई है। यदि 
श्राज्ञा हो तो मैं इनको खाकर उसे दूर कर लूं। सीता की श्राज्ञा मिलते ही 
श्री हनुमान्‌ जी ने वाटिका के सुन्दर फलदार वृक्षों को उजाड़ना श्रौर उखाड़ना 
प्रारम्भ कर दिया । वाटिका में जो लोग रखवाली करने के लिये मौजूद थे 
हनुमान्‌ जी ने उन्हें जब मार-मारकर दुम्बे बना दिया तो उन्होंने रावण के पास 
जाकर पुकार की तो रावण ने उनकी रक्षा भ्ौर सहायता के लिये भ्रपने पुत्र 
अक्ष॑यकुमार को भेजा परन्तु वह भी हनुमानु जी ने मार डाला। तब हनुमान 
जी को पकड़ने के लिये मेघनाद आआाया जो हनुमान्‌ को पकड़कर भ्रपने पिता 
रावश की राजसभा में ले गया । 
तब रावण हनुमान्‌ जी को देखकर उपहास करता हुआ बोला अहो [ 
यह पुरुष तो वानर जाति का नहीं है । बन्दरों की जाति से मालूम होता है । 
निरा बन्दर है, केवल एक पूछ की कसर है। सो अभी सजरी के ह्वारा एक 
* लम्बी पूंछ इसके जोड़ दी जाए। डाक्टरों को आज्ञा मिलने की ही देर थी । 
उन्होंने बहुत जल्दी बहुत लम्बी एक पूंछ हनुमान्‌ जी की पीठ के साथ जोड़ दी । 


: तब रावण उस प्‌छ को देखकर बहुत प्रसन्‍त हुआ और बोला--“इस पूछ 
चर बहुत॑ सी रई लपेटकर उसे तेल से भिगोकर आग लगा दो और लंका 
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शहर के बाजारों में इस बन्दर का जलूस निकालो ताकि पुनः कोई बन्दर लंका 
में श्रा न सके ।” रे 


रावण की श्राज्ञा का पालन करते हुए उसके भूख अनुचरों ने वैसा ही 
किया परन्तु हनुमान्‌ जी बलपूर्वक उनके हाथ से निकल गए और उस जलती 
हुई पूंछ के द्वारा लंका का प्रत्येक घर जला दिया । फिर समुद्र के जल से उस 
पूँछ को बुभाकर भगवान्‌ राम के पास वापस लौट गये । 


परन्तु इस घटना की सूचना जब उसके शेष साथियों को मिली तो उन 
सबने रावण को चिढ़ाने के लिये अपने पीछे एक-एक पूछ लगा ली और इसी 
रूप में लंका पर आक़मण किया । 


इस घटना से मिलती-जुलती एक घटना इंग्लेण्ड में भी घटित हुई थी । 
जब वहाँ धृम्रपान करने का रिवाज श्रधिक बढ़ गया तो वहाँ के बादशाह 
चाल्स ने तमाकू पीने की मनाही कर दी तथा नियम भंग करने वालों के लिये 
मृत्यु दण्ड की घोषणा कर दी । दूसरे दिन जब बादशाह भ्रौर उसकी महारानी 
आ्रातःकाल होने पर जागे- तो उन्होंने देखा कि राजभवन के चारों श्रोर लाखों 
लोग खड़े हैं। सबके हाथ में गज-गज भर लम्बे तमाकू डालकर सुलगाएं गये 
पाइप हैं। बादशाह को चिढ़ाने के लिए वे सब मुंह से धुश्नाँ निकालकर 
उसकी श्रोर छोड़ रहे हैं। उनके इस श्राइचयेमय सामूहिक कम को देखकर 
बादशाह ने तुरन्त अपनी आशा वापस लेकर धुम्रपान करने की खली छुट्टी 
दे द्वी॥ द 


रामायण ओर महाभारत के युद्ध 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण 
को जिन श्रस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा दी थी, वे सब वज्ञ भ्रादि आण्विक प्रायुध ही 
थे जिनके द्वारा दोनों राजकुमारों ने सबसे पहले ताड़का और सुबाहु का 
वध किया और मारीच को पाँच-छः सौ मील दूर समुद्र तट पर फेंक दिया। फिर 
अकेले राम ने खर, दृूषण और त्रिशिरा सहित उनकी चौदह हजार दक्षिण 
भारत विजेता ूरवीर सेना का अ्रत्यल्प समय में ही नाश कर दिया। इन्हीं 
अस्त्र-शस्त्रों द्वारा लद्बा| का युद्ध जीता गया । रावण और उसके साथियों के 
पास भी इसी प्रकार के भ्रायुध थे जिनका वर्णन लंकाकाण्ड में विस्तारपूर्वक 
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किया गया है। विभीषण ने आकर राम को एक बार यह सूचना दी, कि हे 
देव ! मेघनाद एक अत्यन्त प्रलयतुल्य विध्वंसकारी अस्त्र निर्माण कर रहा 
है। तब भगवान की श्राज्ञा पाकर हनुमान्‌ और अंगदादि शूरवीर योद्धा मिलकर 
वहाँ गए जिन्होंने मेघनाद को पकड़कर बाहर खींच लिया और उसकी प्रयोग- 
शाला को एक ही धमाके से उड़ा दिया । 

राम के द्वारा चार सौ मील चौड़े समुद्र पर थोड़े समय में ही एक लम्बे 
पुल का बताया जाना भी विज्ञान का एक आश्चर्यजनक चमत्कार था । 

देवताग्रों ने इन्द्र को सूचता दी कि रावण रथ (टंक) पर चढ़कर लड़ 
रहा है और भगवान्‌ राम पंदल ही शत्रु से युद्ध में जुटे हुए हैं। तब इन्द्र ने 
अपना रथ (टेक) राम के लिये भेज दिया जो झ्राकाश मार्ग से लंका में उतरा 
था । मेघनाद बार-बार श्राकाश में उड़कर बाण बरसा रहा था, उसके भ्रग्नि- 
बाणों को बुझाने के लिये राम ने मेघबाणों (बमों) की वर्षा की थी । 

रावण ने ऋषियों के शरीर का रुधिर 'कर” रूप में ग्रहण किया था 
जिसका प्रयोग उसने युद्ध में श्राहत हुए सेनिकों के शरीरों में डालकर किया 
था । हनुमानादि योद्धाओं का आकाश में उड़कर इधर-उधर जाना और लम्बी 
यात्राएं करना, मेघनाद का उड़-उड़कर युद्ध करना, रावण का आकाश मार्ग 
से सीता को हर ले जाना, राम का पुष्पक :विमान पर बंठकर अयोध्या को 
वापस आना, यक्षों के श्राकाश भ्रमण, इन्द्र आदि देवताओं का सदेव विमानों 
द्वारा श्राकाश में विचरण करना, दुष्यन्त, अर्जून आदि का स्वगंलोक में जाना, 
ये सब बातें इस बात की परिचायक हैं कि रामायण श्रौर महाभारत काल में 
भी विज्ञान उन्नति के अत्युच्च शिखर पर पहुँचकर सूर्यवत्‌ प्रकाशमान्‌ था। 
उन दिनों में भी आ्राकाश यात्रा के साधन पूरी तरह से उपलब्ध थे, जो 
ग्राजकल की अपेक्षा अ्रच्छे और उत्तम थे। श्रभी तक वतंमान लोग उतनी 
खोज नहीं कर सके हैं । राजा दुष्यन्त का विमान पर चढ़कर इन्द्र की सहायता 
के लिये इच्धलोक में जाना महाकवि कालिदास ने “अभिज्ञानशाकुन्तल” 
नाटक में विस्तारपूर्वक अ्रति रोचक ढंग से वर्णेव किया है| पंचतन्त्र की अनेक 
कथाओं में विमानों का वर्णात पाया जाता है। भगवान्‌ राम जब एक ही ऐटम 
बम से लंका और भारत के बीच के समुद्र का शोषण करने लगे थे तो समुद्र का 
अधिष्ठातृ-देवता भेंट लेकर रांम के सामने आ उपस्थित हुआ था और अपने 
अपराध और भूल के लिये क्षमा-याचना करने लगा था तथा उसने उस बम 
से अपने उत्तर तटवासी दुष्ट लोगों का नाश राम से करवा दिया था। मारीच 
वध के समय लक्ष्मण के द्वारा अपने आ्राश्रम के चारों ओर सुरंग बिछाना सबको 
पहले ही विदित है । 
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.. आजकल रेडियो के द्वारा प्रचार एक साधारण बात मानो जाती है। 
परन्तु प्राचीन काल में भी आकाशवाणी द्वारा सूचनाओं का मिलना एक 
साधारण बात ही समक्री जाती थी । संजय के पास दिव्यनेत्र भ्रर्थात्‌ टेलीविजन 
यन्त्र था जो आजकल के टेलीविजन से श्रत्युत्तम था क्योंकि वह दूसरों के 
हृदयों के गुप्त रहस्यों का भी उद्घाटन करता था । 
सारांश यह हैं कि महाभारत के युद्ध के समय तक वैज्ञानिक-उन्नति 
- भारत में भ्रपप्ती चरम सीमा तक पहुँची हुई थी जो उस युद्ध के श्रन्त 
के साथ ही मिट्टी में मिल गई। पीछे केवल ऐसी कथाएं सुनाने वाले ही शेष 
रह गए जिन्होंने हमें फिर से इश्न उन्‍तति के मार्ग पर जाने से रोक दिया और 
हमारी बुद्धियों को ऐसे पक्के कुफल या ताले लगा दिये कि किसी समय॑ 
हम यह सोच भी न सकें कि प्राचीन काल में हम कितने महान्‌ थे | श्रौर तो 
झौर अकल दंग कर देने वाले हमारे शूरवीरों को तुच्छ बन्दर श्रौर रीछ बनाकर 
रख दिया गया। यही शिक्षा हमारी श्रधोगति का कारण बनी और हम 
आज तक महारसातल में गिरे रहे ॥ 


अजुन ओर उसका रथ 


श्र्जुन भगवान्‌ कृष्ण का सखा भशौर उनकी बूपश्ना कुन्ती का पुत्र था 
जिसकी उत्पत्ति स्वर्ग के राजा इन्द्र के वरदान से हुई थी । इसलिये उसे 
इन्द्र का पुत्र कहा जाता है। राजा इन्द्र ने कई बार श्रर्जुन की सहायता की' 
थी। श्र्जुन स्वयं भी महाश्रवीर था जिसने अपने- युद्ध-कौशल द्वारा शंकर 
भगवान्‌ को प्रसन्‍न किया था जिसका वर्शान किरातार्जुनीय काव्य में विस्तार- 
पूवंक जगंत्रासिद्ध महाकवि भारवि द्वारा किया गया है। द्रौपदी स्वयंवर में 
अर्जुन ने अपने बाण चलाने के कौशल से सबको अत्यन्त दंग भ्रौर विस्मित 
कर दिया था। त्रेतायुग में ही ऐटमी श्रायुधों, विमानों, सुरज्ों और भ्राजकेल 
जैसे टेंकों, बमबारों, तथा अनेक भ्राइचर्यंजनक श्राविष्कारों का प्रादुर्भाव हो 
चुका था। महाभांरत के युद्धकाल में तो इस ओर सबंतोमुखी पूर्णो उन्नति 
हो चुकी थी । जिस प्रकार श्राज के नीतिज्ञ और बुद्धिमान्‌ु लोग ऐटसी युद्ध से 
डर रहे हैं और इसके द्वारा सारी दुनिया श्रौर मानव सभ्यता का विनाश 
. हीना मानते हैं, उसी प्रकार उस समय के बुद्धिमानु लोग भी ऐसा ही समभते 
थे भौर उन्होंने महाभारत के युद्ध को रोकने का हर सम्भव प्रयत्न किया 
परन्तु होनी किसी के भी ठाले न टल सकी जो दुर्योधन और उसके साथियों 
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के रूप में सारे संसार को एक साथ ले डूबी । भ्रठारह दिन के युद्ध के अन्त में 
केबल दस पाण्डवों के पक्षपाती और पाँच कौरवों के साथी ही जीवित बचे, 

पचास लाख मनुष्य युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, चार लाख रथ (टेक) नष्ट 
हुए, इतने ही हाथी मरे और अनेक घोड़े मारे गये थे । सारे संसार में रोने के 
लिये शभ्रबोध शिश और विधवाएं शेष रह गईं । 

. प्रब॒ तनिक इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या इतने उनन्‍नतिशील 
समय में वे लोग उन लकड़ी के रथों पर चढ़कर लड़े होंगे जिनमें लीद करने . 
वाले तथा घास खाने वाले घोड़े जुते हुए होंगे। कदापि नहीं । भ्र्जुन को इन्द्र 
देवता ने रथ भेजा था और प्रग्नि देवता आकाश मागग से उड़ाकर लाया था। 
इससे प्रकट होता है कि वह रथ कोई ऐसी मशीन थी जो श्राकाश भर पृथ्वी. 
दोनों में चलाई जा सकती थी । भला उसमें बेचारे इन साधारण घोड़ों का 
क्या काम हो सकता है? गीता में लिखा है--संजय, राजा धृतराष्ट्र से 
कहते हैं-- - 

ततः इबतहुँययुक्ते मह॒ति स्थन्दने स्थितो। 
साधवः पाण्डवइच्व दिव्यों शंखो प्रदध्मतुः ॥ 
(गी० १।१४॥) 


प्र्थात्‌ फिर रवेत वर्ण के घोड़े जुते हुए बहुत बड़े स्यंदन में बैठे हुए 
माधव और पाँडव ने दिव्य (अलौकिक) शंख बजाए ॥ 

परन्तु ये श्वेत-हय (तीन या तीन से भ्रधिक) घास खाने श्र लीद करने 
वाले घोड़े नहीं थे । श्रौर न ये रथ वे थे जिनमें दुल्हनों को ब्याह कर लाया 
जाता है।ये तोचार इंजनों वाले टेक थे जो आ्राण्विक शक्ति से चलाए 
जाते थे। 

:. यह तो सम्भव हो सकता है कि इन इंजनों की श्राकृति श्वेत घोड़ों से मिलती- 
जुलती हो । ४ हय्‌ (भ्वा० पर० सक०८--जाना)+-अच्‌ "-हय । श्रथवा ४ हि 
(स्वा० पर० सक०--धकेलना । भ्रागे बढ़ाना) +-भ्रचू-- हय । इस प्रकार हय 
. का रूढ़ि अर्थ 'घोड़ा' त्यागकर इंजन” भी किया जा सकता है। इससे होसे- 
पावर का श्राभास भी होता है । 'महति” पद 'महत्‌ विशेषरा का सप्त० ए० व० 
है । जिसका अर्थ है---बहुत बड़े में । स्यन्दने -- ६/ स्थन्द्‌ +ल्युटू-+- सप्त० ए० ब० 
न्|्तैज चाल से चलने वाले में । तीत्र वेग से दौड़ने वाले में । जंगी टेक में । 

इस प्रकार इस इलोक का ठीक श्रर्थ इस प्रकार हुआ--फिर बहुत से 
: अब्वों की शक्ति वाले द्बेत इंजनों से युक्त बहुत बड़े जंगी टेक में बैठे हुए. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी और अर्जुन ने भी (दो) भ्रलौकिक शंख बजाए ॥ 
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फिर कंपिध्वज श्रर्जुन ने हृषीकेश भगवान कृष्ण से कहा-- 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मे5च्युत ७ ह 
सी के (गी० १॥२१) 
श्र्थात्‌ हे श्रच्युत ! मेरे रथ (जंगी टोंक) को दोनों सेनाओं के मध्य में 
स्थित कीजिये । [रथ-"(पुं०) रम्यते अनेन श्रत्र वा, &/ रस्‌-- क्थन्‌ --रथ । 
युद्ध के लिये उपयोगी चार पहियों वाली एक सवारी ।] फिर और आंगे संजय 
कहते हैं-- न 
एबमुक्तो हृषीकेशो गुंडाकेशेन भारत ! । 
सेनयोरुभयोसंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ 0७ 
| - ह (गी० १।२४॥) 
श्र्थात हे धुतराष्ट्र ! गुडाकेश (श्रर्जुन) द्वारा इस प्रकार कहे हुए हृषीकेश 
(श्रीकृष्ण जी) ने दोनों सेनाश्रों के मध्य में उत्तम रथ (सबसे श्रच्छे जंगी 
टेक) को खड़ा करके--॥॥ ह 
इस पहले पध्याय के भ्रन्तिम इलोक में संजय ने श्र्जुन की इस प्रकार की 
कायरता के वचनों पर घृणा व्यक्त करते हुए कहा--हे धृतराष्ट् ! 


एवसुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

विसुज्य सदरं चापं॑ शोकसंविग्नमानसः ॥ . 
(गी० १।४७॥) 
प्र्थ--रणभूमि में शोक से संविग्न (दुःखी) मन वाला अर्जुन इस प्रकार 
कहकर बाण सहित घनुष को त्यागकर (अर्थात्‌ रथ में फेंककर) रथ के 
उपस्थ (अगले भाग--घूरिणत गाली ) में बैठ गया ॥| टेक के अगले भाग में 
इंजनों को स्टार्ट करके रथ को चलाने और इधर-उधर झागे-पीछे मोड़ने 
वाला सारथी (ड्राइवर) बैठा करता है श्रौर वह उस स्थान में छिपा हुआ 
होता है । रथ के पिछले भाग में गोला-बारूद भ्र्थात्‌ अस्त्र-शस्त्रों से युक्त रथी 
(योद्धा) स्थित होता है । जब भगवान्‌ ते श्र्जुत को शत्रु सेना देखने के लिये 
कहा तो वह घनुष बाण धारंण किया हुआ रथ के पिछले भाग भ्र्थाव॒पपने 
बैठने के स्थान से उठकर भगवान्‌ कृष्णं के पास रथ के अगले भाग में 
. ग्राकर खड़ा हो गया और कुछ देर तक भ्रपती और बात्रु की सेना में लड़ने के 
लिए उद्यत हुए सगे सम्बन्धियों को देखकर मोहपाश में बँघ गया तथा 
घबराकर लड़ने से विमुख हो गया। जिससे घनुष बाण रथ के पिछले भाव 
में फेंकंकर आप रथ के झगले भाग प्र्थात्‌ उपस्थ में जहाँ वह पहले. खड़ा 
था. वहीं उद्विग्न मत्र हुआ बेठ गया। मालुम होता है कि अर्जुन को ऐसा 
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करते हुए देखकर संजय का मन भी उद्गेंग से युक्त हो गया श्रौर उसे श्र्जुन 
की इस कायरता को देखकर क्रोध ने घेर लिया । परन्तु फिर अपने आप को 
संम्भाल मया और “उपस्थे” शब्द के पूर्व 'रथो” शब्द जोड़कर अपने को 
बसी की भ्रब्लीलता के दोष से बचा लिया ॥ 


संजय «* 


- महाभारत काल में जितने बुद्धिमानु श्रौर नीतिज्ञ पुरुष थे उनमें से 
संजय भी एक था। वह इतना भाग्यशाली और सुकृती था कि उसने दिव्यहृष्टि 
द्वारा अपने चर्म-चक्षुप्रों से भगवान्‌ कृष्ण को गीता का उपदेश श्र्जुन के प्रति 
करते हुए देखा भौर श्रपने कानों से उस उपदेश को सुना तथा अपने कथन को 
गीता में मिलाकर अपनी वाणी को सफल भर श्रमर कर लिया। भ्रर्जुन के 
बाद संसार में संजय से ग्रधिक और कौन पुण्यात्मा हो सकता है जिसके कहे 
हुए गीता में उतने ही इलोक हैं जितने श्रर्जुन के कहे हुए हैं । संजय सूत पृत्र, 
झौर राजा धृतराष्ट्र का सारथी था और महर्षि व्यास के प्रसिद्ध शिष्यों में से 
एक था। कई बार उसने पाण्डवों के पास जाकर दूत का काये किया था। 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण चन्द्र, भीष्म, द्रोश, गान्धारी आदि अनेक धर्मात्माओं भौर 
संत्पुरुषों ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र आदि को युद्ध न करने के लिये समभाने का 
प्रयत्न किया था ठीक उसी प्रकार संजय ने भी इस कार्य की पूर्ति में श्रपता 
भरसक प्र॑यट्म किया था। संच पूछो तो ठीक बात यह है कि जब युद्ध के 
दसवें दिन वह शुरवीर महायोद्धा भीष्म धराशायी हो गया जिसके कारण 
धृतराष्र को प्रपेने पुत्रों की युद्ध-विजय में तनिक भी सन्देह नहीं था। तब संजय 
में घृतराष्ट्र को भीष्म फितामह के युद्ध में भ्राहत होकर धराशायी होने का 
समाचार कह सुनाया जिसको सुनकर बेचारे अन्धे (युद्ध के मूल कारण) धृत- 
राष्ट्र की कमर दूट गई झौर उसके मुख से सहसा गीता का पहला इलोक निकल 
गया । हमारे विचार में वह इलोक राजा घृतराष्ट्र के केवल पश्चात्ताप को ही 
प्रकट करता है और उसमें काकूक्ति श्रलंकार ही प्रधान है जिसके कारण उलके 
कहने से धुतराष्ट्र का भाव यह है-- े 

कि है संजय ! हमारे पूर्वज कुरुराजा का क्षेत्र हो जिसे राजा कुछ ने बड़े 
कष्ट से जोता और सींचा हो और फिर उसमें धर्म का बीज बोया हो । जिसके 
काररा महापापी का हृदय भी वहाँ जाने पर शुद्ध और पवित्र हो जाता हो । 
फिर बड़े ऋरुचर्य की बात है कि वहाँ पहुँचकर भी मेरे पुञरों का हृदय शुद्ध क्‍यों 
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न हुआ । मैं यह मानता हूँ कि मेरे पुत्र दुर्योधनादि ो पापी, कपटी, छल करने 
बाले झौर अधर्मी ही थे। परन्तु पाण्डु के पुत्र तो सत्यवादी, विष्कपट, छल से 
रहित और धर्मी ही थे। फिर उनका हृदय भी वहाँ युद्ध करने के लिये कैसे 
प्रेरित हुआ । “हा ! हतो5स्मि”” हाय ! हाय !! मेरे और पाण्ड के पुत्रों ने इस 
युद्ध को छेड़कर कितना श्रनर्थ किया ? बिलकुल भ्रच्छा न किया.। 

यद्यपि संजय धृतराष्ट्र के इस पश्चात्ताप से भली-भाँति भ्रवगत था 
क्योंकि महाचतुर पुरुष होने से और दिव्यदृष्टि के प्रभाव से उसके हृदय की 
बात को वह भली-भाँति जानता था परन्तु उसने राजा धृत्तराष्ट्र के मनोभाव 
को जान-बूककर त्यांग दिया और इलेब अलंकार की सहायता से इस इलोक को 


राजा धृतराष्ट्र का प्रशन बना लिया तथा उसका. यह प्रसिद्ध प्रर्थ बना 
दिया-- 


“हें संजय ! धम्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे भ्ौर 

ण्डु के पुत्रों ने क्‍या किया ?” ह 

हमारे अपने इस पक्ष में बड़ी दलील यह है कि यदि राजा धृतराष्ट्र को 

गीता सुनने में कोई दिलचस्पी होती तो क्‍या वह बीच में कहीं भी न बोलते । 

सन्‍्त शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने धृतराष्ट्र की उस समय की 
अवस्था का चित्र इस प्रकार खींचा है--- 


“जिस प्रकार कोई आलसी भेंसा नदी का जल बढ़ जासे पर भी चुप- 
चाप आराम से बेठा रहता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र (देह ढीली-ढाली किए 
हुए) चुपचाप बैठे रहे। उस समय संजय ने सिर हिलाकर मन हो मत कहा 
“यहाँ श्रमृत की लगातार वर्षा हो रही है और यह घुड़्ढा इस प्रकार चुपचाप 
बठा है मानो यहाँ मौजूद ही नहीं है। परन्तु फिर भी वह हमारा पालन-पोषण 
करता है, इसलिए इसके सामने स्पष्ट बात कहकर अ्रपन्ती वांचा को दूषित 
करना ठीक नहीं है। इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि इसका स्वभाव ही 
ऐसा है। परन्तु फिर भी मैं बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि युद्ध-क्षेत्र का समस्त 
समाचार सुनाने के लिये श्री वेदव्यास जी महाराज ने मुझे नियुक्त किया है ।” 
(ज्ञानेश्वरी गीता ६३४) 

घृतराष्ट्र का हृदय निर्मेल शौर शुद्ध नहीं था । इसी से तो उसमे “युद्ध की 
इच्छा वाले मेरे और पाण्दु के पुत्रों ने” कहा था। यदि हृदय शुद्ध होता तो 
पाण्डवों को पांडु. के पुत्र न कहकर “हमारे युवकों ने!” कहता । सारी गीता 
का एक दाष्द भी उसने ध्यान से नहीं सुना था । बह तो सारा समय शोका- 
कुल भर भ्रचेतना से ही युक्त रहा । परन्तु संजय ने अपनी वाणी को पवित्र 
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करने, लोक-हिताथ॑, धृतराष्ट्र को युद्ध का होने वाला परिणाम जताने, भौर 
धघुतराष्ट्र का कल्याण करने इन चार उद्देश्यों को दृष्टिगोचर रखकर घृतराष्र से 
गीता कही थी । 
महृषि व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा था-- 
“एव ते सञ्जयो राजन्‌ ! युद्धमेतद्दिष्यति । 
. प्रकाओं वाप्रकाशं वा दिया वा यदि वा निशि 0॥ 
मनसा चिन्तितमपि सर्व वेत्स्यति सथ्ज्जयः। 
| नेन शस्त्रारि छेत्स्पन्ति नेन॑ बाधिष्यते असः ४” | 
« अ्र्थ--हे राजन ! तेरा यह (सारथी) संजय, इस युद्ध (के सब वृत्तान्त) 
को तेरे प्रति कहेगा । दिन में होने वाले, रात में होने वाले, प्रकट, अ्प्रकट और 
(दूसरों द्वारा) मन में सोचे जाने वाले भी सब कुछ को सड्जय-भली-भाँति 
जान लेगा। इसे (युद्ध में जाने पर भी) न शस्त्र घायल कर सकेंगे तथा न 
इसके नियत कार्य में किसी प्रकार की बाधा ही डाल सकेंगे ॥ 


महर्षि वेदव्यास जी 


“झविदित्वा ऋषि छन्दो देवतं योगमेव व । 
यो5ध्यापयेज्जपेह्ाईपि पापीयाञ्जायते तु सः ॥” 
ह् (स्मृति) 
अर्थ--किसी मन्त्र के ऋषि, छुन्द, देवता, भौर विनियोग को न जानते 
हुए जो (उक्त मन्त्र की) शिक्षा देता है भ्रथवा जप करता है, वह पापी होता 


है। 
“यो हु वा झ्रविद्िताषेयच्छन्दोदवतब्राह्मणन सन्त्रेरग 
याजयति वाषध्यापयति वा स्थारु वच्छेति गतें वा 
प्रतिपद्यते ७ 
(भ्रार्षेय ब्राह्मणा--भार्षे--१ ) 
यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये, तो गीता भी वेदों की तरह भगवान्‌ द्वारा 
. ही कही गई है भ्ौर गीता से युक्त होने के कारण महाभारत को पाँचवाँ वेद 
कहा जाता है। इसलिये गीता पढ़ने से पूर्व इसके ऋषि, छन्द, देवता और 
विनियोग से भ्रवगत होना जरूरी है : जो इस प्रकार कहे गए. हैं--- 


& श्रस्थ भ्रीम:डगवदूगीता-माला-सन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषि: । 
- झनुष्ठुप्‌ छल्दः । 
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श्रीकृष्ण: परमात्मा देवता । 
श्रीकृष्णप्रीत्य्थें पाठे विनियोगः ७ 
व्यासजी मह॒षि पराशर के सुपुत्र थे और सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए 
थे। इनका नाम कृष्ण द्वापायन भी था क्योंकि ये श्याम वर्ण थे और इनका 
जन्म एक द्वीप में हुआ था । वेदों के विभाग करने से लोग इन्हें वेदव्यास कहने 
लगे। ये ज्ञान के भ्रगाघध और भ्रसीम समुद्र थे । विद्वत्ता की पराकाष्ठा थे। 
इन्होंने ब्रहसूत्र, महाभारत, श्रठारह पुराण और अनेक उपपुराणों की रचना 
की थी। गीता को कविता का रूप भी इन्होंने ही दिया था। इन्होंने अपने प्रधान 
शिष्य पल को ऋग्वेद, वेशंपायन को यजुर्वेद, जेमिनी को सामवेद, श्रौर 
सुमन्तु को अ्रथवंवेद पढ़ाया । एवं सूत जातीय महान्‌ बुद्धिमान रोमहषंण महा- 
मुनि को इतिहास और पुराण पढ़ाये। धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर तीनों इनकी 
दिव्यदृष्टि के टीकों से उत्पन्न हुए थे । 
ईसा के जन्म से सहसौ्रों वर्ष पूर्व पारसियों की मुख्य धर्म-पुस्तक “दसातीर” 
लिखी गई थी, उसमें मह॒षि व्यास का ईरान (फारस) में जाना वर्शित है। इस 
पुस्तक के कुछ श्रंश यहाँ उद्धुत किए जाते हैं :-- 
“इकनू विरहमने व्यास नाम श्रज्ञ हिन्द श्रामद, 


वसद्दाना के श्रक्ल चुनानस्त” 
(जरतुइत की ६५वीं आयत) 


प्र्थात्‌ व्यास नाम का एक ब्राह्मण हिन्द से आया, जिसके समान कोई 
बुद्धिमान्‌ नहीं है ॥ 
“च व्यास हिन्द बलख श्रामद । 


गस्तासप ज़्रतुश्त रा बखवांद ७” 
(१६१वीं श्रायत) 


जब हिन्द का रहने वाला ब्यास बलख में आया तब गस्तासप (ईरान के 
राजा) ने ज़रतुश्त को बुलवाया ॥ 
आगे फिर लिखा है--व्यास ने कहा-- 
“सम मरदे श्रम हिन्दी निज्ञादे ।” 
अर्थात्‌ मैं हिन्द में उत्पन्त हुआ एक पुरुष हूँ । 
फिर लिखा है-- 
“चुह हिन्द वाज्ञ गहते ।” 
फिर वह हिन्द को लौट गया ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि भारत के महापुरुष सारे संसार में घूमा करते थे । 
आज से पाँच शताब्दी पहले ग्रुह नानकदेव जी ते भी पश्चिम के सारे मुस्लिम 
देशों का भ्रमण किया था ॥! 


- छनन्‍्द प्रकरण 


- सम्पूर्ण गीता के सात सौ इलोक हैं, जिनमें से ६४५ इलोक तो श्रनुष्ट्रप्‌ 
छुन्द हैं। १० इन्द्रवञ्ञा हैं। ४ उपेन्द्रवञ्ञा हैं। ३७ उपजाति हैं झौर ४ 
विपरीतपूर्वा हैं॥ - 
१--अरनुष्टुप्‌ छन्द 
(क) हृस्वं लघु (ख) संयोगे गुरुः (ग) दीर्घे च । 
ह | (पारणिनीय प्रष्टाध्यायी ) 
हृसस्‍्व स्वर या हृस्व स्वर से युक्त व्यंजन ' लघु” वर्ण कहलाता है। 
संयोग आगे होने से हस्व भी “गुरु हो जाता है । 
दी्घ स्वर अ्रथवा दीघ स्वर से युक्त व्यंजन भी गुरु होता है। भनुस्वार 
और विसमगं से युक्त वर्ण भी गुरु कहलाता है। लघु की एक मात्रा होती है। इसके 
उच्चारण में एक चुटकी बजाने जितना समय लगता है और इसका चित्त 
खड़ी सरल रेखा (।) होती है। भरुरु के उच्चारण में लघु से दुगना समय 
व्यय होता है उसका चिह्न वक्र रेखा ($) होती है । 


“दात्रिशवक्षरानुष्ट्प्‌ चत्वारोइछ्टाक्षरा गणाः” । 
। ।5 5 | 
“इलोके ष७्ठ गुरु ज्ञेय॑ सर्वत्र लघु पंचमम्‌ । 
॥ 5 3 ।5॥ 
द्विचतु:पादयोह सव॑ सप्तम दीर्घसनन्‍्ययों: ॥ 
..  श्रनुष्टुप्‌ छन्द को इलोक भी कहते हैं। इसमें ३२ अक्षर और झाठ-अ्राठ 
भ्रक्षरं के चार पाद होते हैं। प्रत्येक पाद का पाँचवाँ वर्णो लघु और छठा वर्ण 
गुरु होता है। दूसरे श्रौर चौथे पादों में सातवाँ अ्रक्षर लघु होता है तथा पहले 
झौर तीसरे पाद में सातवाँ अक्षर गुरु होता है। यथा--- 
55... " 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रें -- ८ 
।5। 
समवेता युयुत्सवः--८ 
। 55 
-मामकाः पाण्डवाइचेव--८ 
॥54. 
किमकुवंत सञ्जयजू८ 


४१ 


ग्यारहवें अध्याय का पहला इलोक भी शअनुष्टुप्‌ छन्द है परन्तु उसके पहले 
पाद में € श्रक्षर हैं इसलिये वह श्रार्ष प्रयोग माना जाता है ॥ 

इन्द्रवच्ना, उपेन्द्रवत्ना, उपजाति और घिपरीतपूर्वा आदि अनेक छन्द 
वर्णिक होते हैं श्र्थात्‌ उनके प्रत्येक पाद में व्णों की गणना की जाती है और 
इस गणना की आसानी के लिये इन छुन्दों का माप मगण--555, नंगण--।॥॥, 
भगर। --३॥, -यगण --।55, जगण --।$, रगण--&5, सगण--॥5, तगश ८ 
55, लघु--।, ग्रुरु--5 इन दस बाँटों से किया जाता है। इनमें से पहले चार 
शुभ और प्रन्तिम चार भ्रशुभ माने जाते हैं। गीता का प्रारम्भ मगण से किया 

555 

गया है (धर्मक्षे) में 'म' पर बोललनें में दो मात्राओं के समान समय लगता है इस- 
लिये वह गुरु है। उसे लघु भी माना जाए तो इससे यह सूचित किया है कि 
इस पवित्र ग्रन्थ में शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप, धर्म-अ्रधमं, मोक्ष-जन्ममरणरूपबंधन 
तथा पाडवों-कौरवों के चरित्रों का विशद निर्णय किया गया है ॥॥ 

एक ही सूत्र से इन दस गणों के नामों के पहले अ्रक्षर श्रौर स्वरूप ज्ञात 
किये जा सकते हैं और वह सूत्र यह है-- 


॥ $ 5 $ । 58॥45 
“बम्ाताराजभानसलगम्‌ ।” 


यज-यगण, मत८"-मगणा, त--तगण, र८रगरण 
(55) (555) (5) (85) 
ज--जगरण, मन्‍"-भगण, न८"-नगरणा, सन्‍-सगण 
(8) (38॥) (॥४) (॥$) 
लत-लघु, झर. गच्ूगुरु ॥ 
()) (5) 
२--इन्द्रवच्ना 
$ 5$।55 ॥]] 5 | $ $ 
“स्थादिब्द्रवज्ता यदि तौ जगो गः ।” 


यदि दो तगण (&॥, 55)), जगण (।8) और दो गुरु (55) इस प्रकार 
क्रमशः चारों चरणों में से प्रत्येक चरण में ग्यारह अ्रक्षर हों तो वह छन्द इन्द्र- 
बच्चा होता है। गीता में केवल १० इलोक ही इन्द्रवज्ञा हैं जिनका विवरण 


डर क्‍ । 


इस प्रकार है-- 
भ्रध्याय. २ इलोक ७, २६ च्ः 
का द गा श्द स्् 
न & छः... रे० स्स्ट 
मर] ११ के २०, २२, २७, २३०८च४ 
फ् २५ नि ५, १४ . च्रे 
कुल--१० 


३--उपेन्द्रवज्ा 
० ॥534]5$ ॥। $4 5$ 5 
“उपेसख्रवज्ञा जतजास्ततो गौ।” 
उपेन्द्रवद्चा के चारों चरणों में से प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण 
भौर दो गुरु क़मशः होते हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो कहा जाएगा कि 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण का पहला भ्रक्षर लघु हो शेष सब वर्ण इन्द्रवत्ञा 
छुन्द के समान हों, वह छन्द उपेन्द्रवज्ना होता है । गीता में ऐसे नीचे लिखे कुल 
चार ही छुन्द हैं-- 
भ्रध्याय ११ इलोक १८, २८, २९, ४५८८४ 
४--उपजाति छुन्द । 
इस छलन्द के चारों चरणों में से कोई चरण इन्द्रवत्ना का होता है भ्रौर 
कोई उपेन्द्रबत्ना का। इन्द्रवज्ना के प्रत्येक चरण का पहला भ्रक्षर गुरु होता है 
और उपेन्द्रवत्ना का लघु होता है, इसके भ्॒लावा श्र कोई श्रन्तर नहीं होता 
है। सारी गीता में नीचे लिखे कुल उपजाति छन्द ३७ हैं-- 


अध्याय २ श्लोक ५, ६, ८५, २०, २२, ७० स्ल्द 
है ण् 7 &, १०, ११ ने 
१ & १2 २१ है नर 


». ११ , १५, १६, १७, १९, २१,) 
२३, २४, २५, २६, ३१ 


| 
: ३२, ३३, ३४, ३६, ३८, ४ न्त्रेड 
४०, ४१, ४२, ४३, ४६ 
४७, ४८, ४8६, ५० 
ग १५ | २, ३, न््डे 


है । 


५--विप रीतपूर्वो । 

जिस छुन्द का पहला चरण इन्द्रवज्चा छन्द का हो भ्रौर शेष तीनों चरंण 
उपेन्द्रवञ्ञा के हों, वह 'विपरीतपूर्वा' या '“्राख्यानकी' छुन्द कहलाता है। 
गीता के ११वें अध्याय के ३२५, ३७, ३६ और ४४ चार इलोकों में यह छन्द 
प्रयुक्त हुआ है ।। 

गीता के पहले छः भ्रध्याय श्री गणोश जी का रूप हैं। दूसरा घटक भगवती 
महामाई पाव॑ती का रूप माना जाता है। और अन्तिम घटक श्रीकातिकेय का 
रूप समझा जाता है। महात्म पढ़ने से श्री शंकर के ध्यान का फल होता है। 


है 


अंगन्यास का अभिप्राय 


अ्ंगन्‍्यास करते समय हम अपने जिस अंग का स्पर्श करते हैं उसे भगवान्‌ 
कृष्ण का अंग समभकर ही नमस्कार करते हैं भौर साथ में पढ़े जा रहे मन्त्र 
(इलोक) से मन्‍्त्रोक्त दिव्य गुणों का आरोप उस अंग में करते हैं। 


अच्छा तो यह है कि स्तान करते समय हम अपने शरीर में रम रहे प्रभु 
का ही स्नान॑ कराया करें । नवीन वस्त्र सदा उसी के दरीर पर धारण कराया 
करें। भोजन करते समय भी उसी को भोग लगता जानें । “भीतर बाहर एको 
जानो, यह ग्रुरु ज्ञान बताई” का जप और मनन नित्य करते रहें। सदा सत्र 
उसी के ध्यान में लीन रहते हुए निष्काम भाव से कर्म करते रहें । शरीर को 
केवल मिट्टी, जल, वायु, अग्नि प्लौर आकाश का संघात मात्र समभते रहें 
जिसमें शुद्ध ब्रह्म का निवास झौर प्रकाश भनुभव करें। 


जिस प्रकार कुछ जीव जल में रहते हैं भौर कुछ वायुमण्डल में रहते हैं 
उसी प्रकार: सब कुछ प्रभु के भीतर है और प्रभु उस सबके बाहर भीतर 
एकरस रम रहा है। प्रश्न उठता है कि इस ब्रह्माण्ड का आदि श्रन्त कहाँ हैं ? 
उत्तर यह है कि श्रसीम श्रौर झ्रनादि प्रभु के बिना और कुछ है ही नहीं। जो 
बस्तु वास्तव में है ही नहीं उसकी सीमा के बारे में सोचना ही व्यथं है । 
तो फिर यह सब कुछ हमारे अपने सहित दिखाई क्‍या देता है ? शोर क्यों 
देता है ? श्रसल बात यह है कि एक बार भ्रसीम प्रभु को स्फुरण हुआ “एकोएहं 
बहु स्थाम्‌” । उसी समय यह सब रचना रचित हो गई। उस भअ्रसीम ने झनेक 
रूपों वाली अ्रपनी रचना में क्रीड़ा करना प्रारम्भ कर दिया । इसलिये उसके 
बिना वास्तव में और कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि हम अपने सब अंगों 
को उसी के प्रंग समभकर भ्रद्धन्यास क्रिया द्वारा नमस्कार करते हैं। जब 


है औ 


उस श्रसीम की फ्रीड़ा करने की इच्छा निःशेष हो जाती है, तब यह रचना 
भी लुप्त हो जाती है जिस प्रकार किसी प्रकाशक के लुप्त होने पर सारा 
प्रकाश भी उसी में समाकर लुप्त हो जाता है। वह उस भ्सीम की निद्रा कही 
जा सकती है। इसलिये हम उसी का ध्यान करते हैं और उसी के गुरा गाते हैं। 

मूर्ख मनुष्य पुत्र कलत्रादि के मोह में फँसे रहते हैं श्रौर घोर पाप-कर्मो 
द्वारा घन-दौलत उपाजंन करते हैं। परन्तु जब मृत्युवश हो जाते हैं तो केवल 
पाप के. गद्टर ही संग ले जाते है; बाकी पाप से कमाया .हुआ सब कुछ यहीं पड़ा 
रह जाता है । | रे 

सारी सृष्टि के जीव प्रभु के भ्रंश रूप हैं क्योंकि महदुब्ह्य मायारूपी योनि 
में उसी के द्वारा बीज डालने से उत्पन्न हुए हैं, इस बात को अ्रच्छी तरह 
समभकर धर्मंपूर्वक असीम प्रैभु के जीव शिशुमों का पालन-पोषण करो । व्यर्थ 
का रोना-धोना, चिन्ता-शोक करना, पाप-महापाप रत होना तथा मोह-माया 
भ्रस्त होना त्याग दो क्‍योंकि यह सब केवल दुःख के ही कारण होते हैं ।॥ 


क्योंकि कहा भी है-- 
“यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषंभ ! । 
समदृःखसुत्र धीरं, सो3मृतंत्वाय कल्पते 0 
व - (गी० २।१५॥) 


यह सब कुछ नाश्चवान्‌ है-- 


“प्रविनाशि तु.तदू विद्धि येन सवंसिदं ततस्‌ ॥” 
(गी० २।१७॥) 


ये ब्रह्मा वररोन्द्ररद्रमरुतः दांसन्ति दिव्ये: स्तवे- 
बेंदें: साजड्भरपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततदृगतेन सनसा पह्यन्ति य॑ योगिनो. 
यस्थान्तं न बिदुः सुरासुरगरगा देवाय तस्से नमः ॥ 


श्र्थात्‌ जिस असीम प्रभु के गुणों की, ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, शिव और वाशु 
आरादि, श्रनेक देवता अलौकिक स्तोत्रों से सदा स्तुति (और प्रा्थना) करते हैं । 
साम-गायन करने वाले मह॒षि तथा महामुनि, सम्पूर्ण अंगों सहित वेदमन्त्रों 
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तथा उपनिषदों द्वारा जिस अनादि परमेदवर का गुणानुवाद गायन करते हैं ; 
योगी-जन घ्यान में स्थित हुए मन से निज हृदय में स्थित जिस महान्‌ जग- 

. द्ीश को देखते हैं, जिस स्व-व्यापक भगवान्‌ के भ्रन्त (रहस्य) को सुर भौर 
असुर थोड़ा भी नहीं जानते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर के लिये हमारी 
नमस्कार हो ॥ 


हे भक्तजनो ! तुम भी अंगन्यास के द्वारा उसका ध्यान करो और उसको 
नमस्कार करो । 


गीता सम्बन्धी कुछ कुतकों के उत्तर 


- तक (१)--#छ लोग कहते हैं कि गीता के पहले अ्रध्याय का ज्ञान से कोई 
सम्बन्ध नहीं है इसलिये उसे गीता में सम्मिलित करना उचित नहीं था। इसी 
कारण से सम्भवतः श्री शंकराचार्य ने इस श्रध्याय की टीका नहीं की । 


उत्तर--यदि पहला अ्रध्याय न होता तो गीताशास्त्र को भगवान्‌ वर्णन 
. ही क्‍यों करते। पहले श्रध्याय में भगवान्‌ ने भीष्म, द्रोण भ्रादि श्र्जुन के पूज्य, 
गुरु और अपने वंश के लोग दिखाते हुए उसे कहा था कि हे पार्थ ! तू लड़ने 
के लिये स्थित हुए इन कुरु-वंशियों को देख । जब श्र्जुन ने उनको देखा तो 
उसके मन में उनकी मृत्यु की सम्भावना से शोक भ्रौर मोह उत्पन्न हुए जिसके 
निवारण के लिये भगवान्‌ ने सारी गीता को कहा । फिर इस श्रध्याय के 
इलोक ३१ से इलोक ४४ तक श्रर्जुन ने मोहवश होकर जो-जो बातें कंही थीं, 
भगवान्‌ ने उनका उत्तर दूसरे अ्रध्याय के इलोक ३१ से ३६ तक दिया है। 
इससे मालूम होता है कि गीता का पहला श्रध्याय गीता में भ्रवश्य होना चाहिए 
था। याद रहे गीता के ये श्रठारह भ्रध्याय, महाभारत के भीष्मपर्व से लिये 
गये हैं श्रौर गीता का पहला श्रष्याय उस पवें का रश्वां भ्रध्याय है भौर 
क़मशः सारी गीता उसके अध्याय ४२ तक वर्णित है ॥। 
तके (२)--कुंछ लोग कहते हैं कि जब युद्ध की सारी तैयारी हो चुकी 
झौर दोनों ओर के शंख भ्रौर नगाड़े बज गए तो फिर गीता सुनाने और सुनने 
का श्रीकृष्ण और अर्जुन के पास समय ही कहाँ था ? अश्रथवा भगवान्‌ ने श्रल्प 
काल में ही थोड़ी सी बातें कह दी होंगी । 
परन्तु ऐसी बात नहीं है क्योंकि शंख झौर नगाड़े बजने के बाद भी छः- 
* सात घण्टे दोनों श्रोर कुछ और भी सोच-विचार होती रही । गीता को धैर्य॑ 
से सुताए जाने के बाद युधिष्ठिर आदि पांडव लोग भीष्म, द्रोख धझ्रादि के पास 
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गये, उन सबके चरण छए और उनसे नश्नतापूर्वक युद्ध करने की श्राज्ञा और 
अपनी विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया । अपनी सेना में लौटने से पहले 
यह घोषणा भी की कि कौरवों की सेना का कोई वीर यदि हमारी भ्ोर 
श्राना चाहता है तो आ सकता है। यह सुनकर .युयुत्सु” डंका बजाता हुमा 
_ पाण्डवों के पक्ष में श्रा गया । इस प्रकार यह भीष्मपव श्रष्योय ४३ इलोक 
६४ से १०० तक में वर्णित किया गया है। तदनन्तर पांडव अ्रपनी सेना 
में लौट श्लाये जो मैदान के पद्चम में स्थित थी जिसका मुख यमुना श्रौर 
गंगा की ओर पूवे को था। तब कहीं जाकर युद्ध का होना प्रारम्भ हुआ । 
इसलिये वहाँ गीता सुनात्रे में समय की कोई कमी नहीं थी। 
तक॑ (३)--कुछ लोग भगवान्‌ पर दोष लगाते हैं कि उन्होंने भ्र्जुन को 
गीता सुनाकर ही महाभारत का युद्ध करवाया जिससे भारत का सवेनाद 
हो गया भौर संसार की उन्‍नति रुक गई। 
परन्तु भगवान्‌ पर यह दोष लगाना निर्मुल है भ्रौर लगाने वाले की अल्प- 
ज्ञता का सूचक है क्योंकि भगवान्‌ ने तो बार-बार प्रयत्न किया था कि युद्ध न 
हो भ्रौर इसी हेतु से कौरवों की सभा में भी गये थे परन्तु युद्ध रोकने के उनके 
 भ्रौर शेष सबके प्रयास विफल हो गये और दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध क्षेत्र 
में लड़ने के लिए आमने-सामने भ्राकर खड़ी हो गईं | तो क्या एक अर्जुन के न 
लड़ने से युद्ध रुक सकता था ? कदापि नहीं । क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर ही 
झब यद्ध किए बिना न रहते क्‍योंकि. उन्होंने आयु भर माता कुन्ती की आज्ञा 
का कभी उल्लंघन न किया था। और तो और माता कुन्ती की भ्राज्ञा से द्रौपदी 
के साथ पाँचों पाण्डवों का विवाह करना भी स्वीकार कर लिया था जो संसार 
की एक विचित्र बात थी | भ्रब उसी माता कुन्ती की श्राज्ञा हो जाने पर वे 
'कदापि युद्ध से विमुख न हो सकते थे । 
दूसरे भीमसेन युद्ध न करके सबके सम्मुख की हुई अपनी प्रतिज्ञाओ्रों को 
भंग कैसे कर सकते थे ? उसकी तीन प्रतिज्ञाएं थीं-- 
१--द्बौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाने और सबके सामने नग्त 
करने के प्रयास के बदले में युद्धभूमि में ढुःशासन की फटी हुई छाती से 
निकलता हुआ रुधिर पान करना । 
२--दुर्योधन की उस रान (उरु) को गदा से चूणों करना, जिस पर वह 
द्रौपदी को नग्तावस्था में भरी सभा के सामने बिठलाना चाहता था । 
३--उन कौरवों को पांवों तले सैंदना, जो द्रौपदी-ची र-हरण के समय 
पाण्डवों की दुर्दशा को देखकर हँस रहे थे । 
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वेशीसंहार नाटक में वर्णित भीम के मुख से उसकी प्रतिज्ञाओं को 
सुनिए-- 
ह “मश्तासि कौरवशतं समरे न कोपादू 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबास्युरःस्थः । 
संचरंयासि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः परणेन 0 


महाभारत में भी भीमसेन ने कहा है-- 


युद्धार्हान्‌ क्षशत्रियान्‌ सर्वान्‌ पाण्डवेष्वाततायिनः । 
ग्रध: पादतलनतानधिष्ठास्थामि. भतले ॥ 


फिर श्रर्जुन भी तो कोई युद्ध-भीरु और डरपोक नहीं थां जो युद्ध से कन्‍्नी 
कतरा रहा हो । वह तो उस समय केवल धममम-भीरु भ्रौर श्राद्ंचित्त ही बना 
हुआ था । वह युद्ध से तो डरता ही न था, केवल कुल-क्षय के पाप से ही डरता 
था | इससे यह भली-भाँति सिद्ध होता है कि भगवान्‌ ने श्रर्जुन को युद्ध में 
लड़ाने के लिए गीता का उपदेश नहीं किया था ' बल्कि उसको धमं-प्रधमं भ्ौर 
पाप-पुष्य श्रादि का निणंय कराने के लिये यह उपदेश किया था। भ्र्जुन ने 
स्वयं भगवान्‌ से कहा था-- 


तदेक॑ बद निदिचत्य येन श्रेयो5हसाप्नुयास्‌ ॥? (गी० ३२) 
“यच्छू य एतयोरेक तस्मे ब्र्‌ हि सुनिश्चितम्‌ ॥? (गी० ५१) 
“यच्छू यः स्पान्निश्चितं  ब्रहि तन्‍से ॥” (गी० २७॥) 


इत्यादि कथनों के उत्तर में भगवान्‌ ने भ्र्जुन को उसके भले के लिये प्रनेक 
प्रकार के उपदेश किए जो सारे मनुष्यों के लिये कल्याणकारी श्ौर मोक्ष के 
दिलाने वाले हैं। तो फिर यह कंसे कहा जा सकता है कि भगवान्‌ ने भर्जुन 
को गीता का उपंदेश करके महाभारत या भारत का भ्रनथेकारी युद्ध करवाया 
था । प्रभु-सृष्टि का यह एक भ्रटल नियम है कि जब इसमें उनन्‍्मति अ्रपनी चरम 
सीमा पर पहुँच जाती है तो ऐसे सर्वेविनाशकारी युद्ध हुआ ही करते हैं। वर्तमान 
काल में भी महाभारत के युद्ध के पूर्व जेसी स्थिति इस संसार की बनती जा 
रही है जिससे एक महाविश्वयुद्ध की सम्भावना त्रतिदिन बढ़ती ही जा रही 
, है । यद्यपि इस समय वे बुद्धिमान्‌ प्रत्येक देश में विद्यमान हैं जो इस संभावित 
महाविश्वयुद्ध को रोके हुए हैं परन्तु संसार में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं 
है जो अपने कुकृत्यों से संसार को भस्मीभूत कर देना चाहते हैं। उन्होंने भ्रपनी 


87 


प्ोर से श्रब तक कोई ढील नहीं की है । कभी संसार को इधर से श्राग लगा 
देते हैं कमी उधर से झ्राग लगादेते हैं। एक भ्राग अभी बुभती नहीं है कि दूसरी 
शोर भड़का देते हैं। ये जंगबाज' लोग संसार के बूचड़ हैं जो दूसरों को भस्म 
कर देना चाहते हैं। परन्तु उन्हें याद रखना चाहिये कि श्रभी तक तो यह खेल 
केवल उनका दिलबहलाव और विनोद मात्र ही है। परन्तु उनकी लगाई हुईं 
झ्राग यदि और भड़क उठी तो दूसरों का नाश तो सम्भवतः पूरी तरह से न हो 
परन्तु इन आ्राततायियों का सर्वनाश भ्रवश्य हो जाएगा । श्रभी समय है कि ये 
लोग कौरवों के दृष्परिणाम से शिक्षा ग्रहण करें ताकि पापरूपी विष के 
प्यालों के भर जाने से पूर्व ही इनका त्राण हो सके, नहीं तो इन जंगबाजों को 
वे भवद्य ही पीने होंगे ॥ 

तक (४)--कुछ लोग कहते हैं कि गीता एकमात्र कर्मयोग की ही शिक्षा 
देती है शौर कुछ लोग उनके विपरीत यह कहते हैं कि यह गीता संसार से 
उपराम होकर संन्‍्यासी हो जाने का ही उपदेश देती है। और कुछ यह कहते 
हैं कि गीता केवल भक्ति-प्रधान ग्रन्थ है । इत्यादि अनेक मत व्यक्त किए 
जाते हैं । 

भ्रसल बात यह है कि ये सब लोग या तो उन अन्धों के समान हैं जिनमें 
से किसी को तो हाथी की सूंड हाथ में पकड़वाकर दिखलाई गई थी । किसी 
को पूछ पकड़वा दी गई थी, किसी के हाथ में कान दे दिया गया था भर 
किसी का जप्फ़ा टांग से डलवा दिया गया था । हाथी के चले जाने पर वे हाथी 
की श्राकृति अप्रने-अपने श्रनुभवों के अनुसार वर्णान करके जुंतों से लड़ रहे थे । 
झथवा ये लोम अपने-अपने मतों के पक्षपात से झांखों के होने पर थी जान-बूक 
कर भ्रन्धे बने रहना चाहते हैं। वास्तव में तो बात यह है कि गीता उन सब 
मार्गों को वर्णन करती है जो संसार में सुख भ्ौर शान्ति देने वाले हैं झौर भ्रन्त 
में मोक्ष दिला देते हैं। गीता पढ़ने से संसार में भली-भाँति रहना आ जाता 
है और परमात्मा से मिलाप हो जाता है। इसलिये यह महाविज्ञान है। बह्य- 
विद्या है। जिस प्रकार श्री गंगा जी का जल भत्यन्त पवित्र और श्रमृत-तुल्य है 
उसी प्रकार गीता की वाणी परम पवित्र श्रौर भ्रमृत के समान है | इसमें कमंयोग, 
कमेसंन्यासयोग, शानयोग तथा भक्तियोग आदि सोने के ताज में लगे हुए अनच्यें 
हीरों की तरह स्व-स्व स्थान पर जड़े हुए महती शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ॥॥ 

तक (५)--कुछ लोगों का कथन है कि शर्जूत तो भगवान्‌ का अन्तरंग 
सखा था | हरदम उनके संग रहता थां, भगवानु ने पहले ही शान्ति के किसी 
काल में सारी गीता क्‍यों न सुना दी जो युद्धकाल में ही नाक पर दिया जलाया 


गया । 


डे 


इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ ने इससे पूर्व भर्जुन को कभी इतना 
मोहग्रस्त श्रोर शोकातुर नहीं देखा था । जब उस भ्र्जुन को. मोह और शोक 
ने घेरकर किकतंव्यविमुढ़ बना दिया तब ही उसके कल्याण के लिये 
भगवान्‌ ते गीता सुना दी । किसी पुरुष को उसी समय दवाई दी जाती है 
जब वह रोगग्रस्त है। रोग के नाश के लिए टीका भी दिया जाता है भ्रौर 
शल्य चिकित्सा भ्रर्थात्‌ शरीर की चीर-फांड भी की जाती है। जो अंग गलता 
जा रहा हो उसे शरीर से काटकर अलग भी कर दिया जाता है। आआाँखों से 
मोतियाबिन्द काटा जाता है। कुक्करे छीलकर दूर किये जूते हैं। हरकाए 
हुए कुत्ते को मारा भी जाता है। क्‍या कोई समझदार पुरुष इनके लिये किसी 
विशेष समय. की प्रतीक्षा करता है श्रथवा आवश्यकता के बिना भी ये सब कास 
किये जाते हैं, क्या कोई किसी की टांग इसलिए भी काट सकता है कि यह 
कभी न कभी गल सकती है इसलिए इसे भ्रभी शान्ति की श्रवस्था में काट 
डालना चाहिए। इसलिए भगवान्‌ ने भी युद्ध के समय पर ही भ्रर्जुन का विषाद 
दूर करने के लिए गीता सुना दी थी श्रौर उससे पूब॑ झ्रावश्यकता न होने से 
न सुनाई । सब बातें श्रावरयकता के अनुसार ही की जाती हैं। किसी ने ठीक 
ही कहा है कि “भ्रावश्यकता भ्राविष्कार की जननी है ।” 


संस्कृत ओर उसका व्याकरण 


“मुख व्याकरणां प्रोक्तम्‌” । वेद के छः भ्रद्ध माने जाते हैं--१-शिक्षा, 
२-कल्प, ३-व्याकरण, ४-निरुक्त, ५-छन्द श्रौर ६-ज्योतिष ॥। इनमें से व्या- 
करण को मुख कहा गया है। जिस प्रकार सारा भोजन मुख द्वारा ही खाया 
जाता है परन्तु उससे पुष्ठ सारे भ्रद्ध होते हैं इसी प्रकार व्याकरण के ज्ञान से 
ही वाणी का विकास होता है श्रौर सम्पूर्ण विद्याएं जानी जाती हैं। सब 
विद्याश्रों के भण्डार रूप ग्रन्थों के ताले (कुफल) व्याकरणरूपी चाबी से ही 
खुलते हैं। इसलिये गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी व्याकरण का 
जानता जरूरी है। वेद की भाँति गीता भी स्वयं भगवान्‌ द्वारा कही गई है । 
इसलिये वेद और गीता का कोई भश्रन्तर नहीं है। जिस प्रकार बेद का - 
मुख व्याकरण है, उसी प्रकार गीता का भी मुख व्याकरण है । बिना मुख के 
देखे किसी की ठीक पहचान नहीं हो सकती । इस उद्देश्य और भावना को 
लक्ष्य करके व्याकरण सम्बन्धी यह श्रध्याय लिखा जा रहा है। 

सबसे पहले इन्द्र ने व्याकरण की रचना की थी। जैसा कि तंत्तिरीय 
संहिता में लिखा है--- 


यूछ 


“बात वे पराध्य व्याकृताधवदत्‌ । ते देवा 
इम्द्रमब्न वन्‌ू--इसमां सो वाच व्याकुंविति। 
-लासिन्धों सध्यतोड्वक्रस्थ व्याकरोतु ।” 


(ति० सं० ६४७) 


कहते हैं कि पारिणति से पहले ५० व्याकरणवक्ता हो चुके थे । पारिनि 
ने स्वयं भी अपने बचाए हुए व्याकरण प्रष्टाध्यायी में दस पूर्वाचायों का स्मरण 
किया है जिनके ताम इस प्रकार हैं-- 


आपिशलि, कादयप, गाग्यं, गालब, चक्रवर्मंत, भारद्वाज, शाकटायन 
दाकल्य, सेमंक, स्फोटायल । 


इन्त्र के बाव उत्तरोत्तर व्याकरणों की रचना होने लगीं थी। भागुरि 
गफलब, व्याक्रपाद नौकायन झ्रादि ऋषियों ने व्याकरण का सूत्रपात किया था । 
फिर कालक्रम से शाकटायन, मासक, व्याडि आदि उसके अजछ्ु पूर्ण करते रहे । 
उसी काल में सूत्रों की रचना होने लगी थी। सूत्र में छोटे से वाक्यखण्ड में 
बहुत से अर्थ का समावेश होता है जिसका स्मरण कर लेना सहज 
होता है । 

इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्त, पडुगु, कृष्ण, श्रापिशलि आदि ऋषियों ने सूत्रों 
में भ्रपने-अपने व्याकरण्थों की रचना कीं थी। फ्रन्तु इस सकसे विद्वानों की 
तृषा शान्त न हुई । 

तदनन्तर महूषि फरित्ति.का जन्स हुआ, जिसका संत्कार करने के लिए 
इस तरह कहा गया है--- 


“येनाक्षरसमाम्नायमंघिगम्य महेश्वरातु । 
कृत्स्नं व्याकरण प्रोषत तस्म पंपरिषनये नमः 0 


बृहृत्कथा में लिखा है. कि जब पाणिनि को. व्याकरण बनाने की इच्छा 
हुईं तो वे महादेव की आराघना करने लगे । तपस्या पूर्णों होने पर. आशुत्तोष 
भगवान्‌ शंकर नटराज रूप में प्रकट हुए। उस समय उनके देक्षिण कर में डगा 
और वाम कर में एक डमरू था। तब उन्होंने चौंदह बार उसः डमरू पर चोट 
लगाई। पारिनि ने साथ-साथ प्रत्येक चोट के अव्यक्त शब्दों को अपनी कापी' 
'प्र नोट कर लिया | तदनन्तंर भगवान्‌ शंकर लॉप हो गये । उन अग्यक्त 
अब्दों के चोदह सूत्र बढ गए जिनसे तेंतालीस प्रत्याहार निकले जो पाणिनि 
व्याकरण की आधारशिला बन गए ॥ 


श्श्‌ 

फिर कात्यायन ऋषि ने अष्टाध्याबी व्याकरण पर वॉतिक लिखें । तद- 

नन्‍्तर महथि फ्तझ्जलि ने इसका भाष्य लिखा। इस प्रकार इक तीन ऋषियों 

के प्रयास से व्याकरणों का शिरोमस्ति यह ग्रन्थ पूर्णा रूफ को प्राप्त हो गया + 

तंदनन्तर झाज तक संस्क्रंत के जितने व्याकरणों को रचना हुई है उन सबका 
आधारभूत यह ग्रष्टाष्यायी व्याकरण ही है । 


घातुए 


संस्कृत में क्रिया के मुलरूप का नाम 'धातु' है। ये सब घातुएँ दस गणों 
के रूप में लिखी गई हैं। प्रत्येक गएणा का नाम उसकी पहली धातु के नाम पर 
. रखा गया है। जसे-- 


१--भ्वादिगण की पहली घातु «/ भू (होना) है । 
२--अदादिगरा की पहली घातु५/ अ्रदू (खाना) है । 
+जुहोत्यादिगण की पहली धातु ७/ हु (हवन करना) है । 
४--दिवादिगण की पहली धातु ५/दिव्‌ (चमकना) है। 
५--स्वादिगरा कीः पहली धातु &/सु (रस या भ्र्क निकालना) है ॥ 
६--तुदादिगण की पहली धातु #/ तुद्‌ (दुःख देना) है । 
७--रुघादिगर की पहली धातु */ रुघ्‌ (रोकना) है। 
८--तनादिमण की पहली धातु «/ तन्‌ (फेलना) हैं। 
६--क्थादिगण की पहली धातु &// क्री (खरीदना) है । 
१०--चुरादिगण की पहली घातु &चुर्‌ (चुराना) है। 


व्याख्या 


१-- ४/ भू--होना या उत्पन्त होना । शिशु उत्पन्न होता है, तो २-- 
/अद्‌ (खाना) वह मुँह मारता है, स्तन से दूध चूसता है भ्रथवा बोतल का 
दूध पीता हैं। फिर अनेक प्रकार के भोजन खाता है और बढ़ता है। ३-- 
४/हु (हवन करना) बच्चे के अनेक संस्कार किए जाते हैं तथा मरण 
तक सोलह संस्कार हुआ करते हैं जिनमें हवन और यज्ञ आव॑श्यक होते हैं । 
इन यज्ञहवनादि शुभ कर्मों के करने से मनुष्य ४--%/ दिव्‌ (चमकना) खूब 

_ आअरमक उठता है। यज्ञोपवीत धारण करता है, विद्याभ्यास से उन्‍नतति के शिखर 


२ 


प्र चढ़कर टैगोर, गाँधी, जवाहर तथा तिलक भ्रादि बन जाता है। यदि बालक 
में भ्रच्छे संस्कार न डाले जायें तो &/दिव्‌ घातु विपरीत श्र को प्राप्त हो 
जाती है ज॑सा कि द्॒तक्रीड़ा, हँसी-मज़ाक में समय गँवाना, ताश खेलना, निकम्मे 
कामों में घन को व्यय करना, पागल होता, सदा बुरी-भली अभिलाषाओं को 
करते रहना, इत्यादि कर्मों भ्रौर व्यसनों में फेंसे रहकर फिर पुरुष भ्रधोगति को 
प्राप्त हो जाता है । ५-- «/सु (रस निकालना, तत्त्व को जानना) फिर चमका 
हुआ व्यक्ति परिश्रम करके भ्रपनी देह का पसीना निकालता है, कला-कौशल 
में प्रवीण बनता है, भगवान्‌ सम्बन्धी तत्त्व की खोज करता है तथा ध्यान- 
मग्न होता है। ६-- #/ तुदु (दुःख दैना) भले श्रौर सत्पुरुष तो सदा श्रपनी देह 
को ही पीड़ा देते हैं । वे शुभ भौर नित्य, न॑मित्तिक तथा कत्तंव्य कर्मों को करने 
के लिए निरन्तर ऐसा करते रहते हैं श्रौर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करते 
हैं। ७-- &/ रुघ्‌ (रोकना )---अ्पने तन, मन और धनादि पर नियन्त्रण करना 
उन्‍नति और कल्याण. का कारण होता है। ८--%/ तन्‌ (फेलना) जिस वस्तु 
को रोककर रखा जाय वह समय पाकर फैलती है। सब प्रकार की गैसों का 
भी यही स्वभाव है। बारूद को खुला रखकर श्राग लगा देने से वह शुर्र करके 
जल जाता है। परन्तु यदि किसी डिब्बे या पीतल के खोल में बन्द कर दिया 
जाए तो वह बम बन जाता है भौर फिर आग लगने से घमाके के साथ फटता 
है और भ्रनर्थंकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रत्येक रोकी हुई वस्तु और 
प्रत्येक रोका हुआ जीव समय पाकर श्रवश्य फैलता है । उस अ्रवस्था में लाभकारी 
भी सिद्ध हो सकता है भ्रौर हानिकर भी बन सकता है। ६-- «/ क्री (खरीदना) 
यदि किसी वस्तु को खरीदकर जमा ही करते जायें उसको बेचने या बाँटने 
का नाम ही न लें, तो १०--४चुर्‌ (चुराना) वहाँ दूसरों द्वारा चुरा ली 
जाएगी अथवा बलपूर्वक छीन ली जाएगी ॥ 

इस प्रकार इन दसों गणों का नाम रखने वाली धातुएं हमें शिक्षा देती हैं # 


पद्‌ 
ये सब धातुएँ तीन प्रकार की होती हैं-- 
१--परस्मेपदी । 
२--भात्मनेपदी । 


३--उभयपदी । 


हक 


वचन 


संस्कृत में वचन तीन होते हैं--- 
१--एकवचन । 
२--ट्विवचन । 
२३--बहुवचन । 


पुरुष 
पुरुष भी तीन होते हैं-- 
१--प्रथम पुरुष । 
२--मध्यम पुरुष । 
३--उत्तम पुरुष । 


लकार 


संस्कृत में लकार दस होते हैं-- 
१--लटू--वर्तमान काल । 
२--लिट्‌ू--परोक्ष भूत । 


३े--लुटू--भ्रनद्यतन भविष्यत---भ्राने वाला दूर का समय--भझ्राज की 


रात के १२ बजे से बाद का समय । 

४--लुटू--सामान्य भविष्यत्‌ । 

५लेटू--इसके रूप लट्‌ के समान ही होते हैं परन्तु श्र उससे 
भिन्‍न होता है भ्रर्थात्‌ 'लेद' लड्लकार के भ्र्थ में होता है 
परन्तु यह लकार केवल वेदमन्त्रों में ही प्रयुक्त हुआ है। इसका 
प्रयोग लौकिक संस्कृत में कहीं नहीं होता । यथा--“विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसा&नाशकेन” यहाँ “विविदिषन्ति” रूप लेट्लकार 
में है । 

६--लोट्--आज्ञा. झ्रादि में । 

७--लझ्‌---सामान्य भूत । 

< 2 लिंक [ (क) विधिलिइ--विधि, झाज्ञा झ्रादि ५ । 

3 (ख) श्राशीलिइ--आ्राशी वाद के श्रथं में । 

&६-लुडः---अश्नद्यतन भूत--हूर का भूत । बीती रात के १२ बजे से 

पहले का भूतकाल । 


8 ॥ 
१०-लूड--(लड्वद--मध्य में ध्य') क्रियातिपत्ति (शर्त) के अर्थ में । 
सब लकारों के प्रत्यय धातुओं के अन्त में लगाए जाते हैं जिससे वे सब 
घातुएँ क्रियाएँ बन जाती हैं। जिस प्रकार दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए 
गोंद, लेई, सरेस या किसी भश्रन्य प्रकार का पदार्थ बीच में लगाबा जाता है 
इसी प्रकार घातुझों और प्रत्यय के मध्य जोड़ लगाने के लिए विकरण लगाए 
जाते हैं जो हर एक गण के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं ॥ जो इस प्रकार हैं-- 


(>भ्वा० >> श्र. २--ञ्रदा० न्‍८ »< ३--जुहो ० 5८ »< 

४--दिवा० 5८ ये ५>स्वा० ज॑नु इ>तुदा० चऋ- श्र 

७-रुघा० -++ न पघतना० त८ ड  ६“-क्रशा० ८ ना 
और १०--चुरा० -- श्रय 


आत्मनेपद ओर परस्मेपद के नाम रखने 
का कारण ह 


प्राचीन काल में कर्ता अपने लिये प्रयुक्त की गई क्रिया को शब्दों से व्यक्त 
करने के लिए धातु से श्रागे सम्भवतः आत्मनेपद प्रत्ययों का प्रयोग करता 
होगा भ्रौर दूसरे के लिए प्रयुक्त की गई क्रिया के आगे परस्मैपद प्रत्ययों का 
: प्रयोग होता होगा। परन्तु-धीरे-घीरे समय पाकर क्रिया के विषय में श्रपने 
पराये का यह भेद विलुप्त हो गया और प्रत्येक धातु के साथ प्रयुक्त किए 
हुए प्रत्यय पूर्ववत्‌ बने रहे जिससे प्रात्मनेषदी, परस्मंपदी और उभयपदी 
धातुएँ पूर्वंबत्‌ ही बनी रहीं और सब विद्वानों को मान्य हुईं ॥ जहाँ उभयपदी 
धातुओं में आत्मनेपद होता है वहाँ क्रिया का. फल कर्ता को मिलता है। 
इससे वहाँ भ्रात्म-प्रशंसा नहीं मानी जाती ॥॥ ह 

प्रत्येक लकार में तीनों वचनों और तीनों लिंगों के भ्रनुसार € प्रत्यय 
झात्मनेपद के और € प्रत्यय परस्मैपद के होते हैं। परल्तु क्रियापदों में स्त्री- 
लिज्ज, पुंल्लिज्र या नपुंसकलिज्भ का कोई भेद नहीं होता है जैसा कि हिन्दी 
में होता है ॥ 


संज्ञा-शुब्द 


पुरुषों, पशुओं, पक्षियों, नगरों, नर्गो, नदियों आ्रादियों के सब प्रकार के नाम 
'संज्ञा' शब्द कहलाते हैं। मैं, तू, वह भ्रादि जो सबके नाम होते हैं 'स्वंनाम' 


५४, 


होते हैं। इसी प्रकार जो दूसरों की विज्ञेषता प्रंकट करते हैं वे शब्द विशेषण 
कहलाते हैं तथा जिन शब्दों से गणना की जाती है उन्हें संस्यावाचक शब्द 
हा जाता है। 
ये चारों प्रकार के शब्द परस्पर सम्बन्ध रखतें हैं प्ौर इन सबमें 
विभक्तियों के चिह्न या प्रत्यय लगाए जाते हैं । 


कारक ओर विभक्तियाँ 


कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण, ये सात कारक 
होते हैं और श्राठवाँ सम्बोधन होता है । कर्ता को प्रथमा विभक्ति कहते हैं इसी 
प्रकार शेष कारकों की क्रमशः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पत्न्चमी, षष्ठी, सप्तमी 
विभक्तियाँ होती हैं श्रौर आ्राठवाँ सम्बोधन होता है । तीनों वचनों में इन सब 
विभक्तियों के २४ प्रत्यय पुंढ्लिज्ग के, २४ प्रत्यय स्थीलिजज के भौर २४ प्रत्यय 
चपूंसकलिज्भ के होते हैं। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द तीनों लिज्धों में: प्रयुक्त 
होते हैं उनके ७२ रूप बन जाते हैं। संज्ञाएँ छः प्रकार की होती हैं--.. : 
. १--अजलन्‍्त पुंल्लिज्र, २-+भ्रजन्त स्त्रीलिज्ु, ३--भ्रजन्त नपुंसकलिज्भ, 
४--हलन्त पुंल्लिज्ज, ५--हलम्त स्त्रीलिज्रु और ६--हलन्त नपूसकलिज्ध । 


सन्धि 
अत्यन्त समीप आए हुए दो अक्षरों के मिलने से शब्दों में जो परिवर्तन 
होता है उसे “सन्धि” कहते हैं। मुख्य सन्धि तीन प्रकार की होती है-- 
१--स्वर सन्धि, २--व्यञझ्जन सन्धि और ३--विसगग सन्धि ॥। 
१--स्वर सम्धि ल्‍ 
इसमें स्व॒रों का स्वरों से मेल होता है। यह श्रांठ प्रकार की होती हैं-- 
--दी्घ सन्धि, २--ग्रुण सन्धि, ३--चूद्धि सन्धि, ४--येण सन्धि, 
५-अयादि सन्धि, ६--पूर्व रूप, ७--पररूप श्रौर ८--प्रकृतिभाव ॥ 
२--व्यञ्जन सन्धि | 
जब अतिशय समीपवर्ती व्यज्ज्जनों में विकार होता है तो उसे “्यव्जन 
सन्धि! कहते हैं। शेष दोनों सन्धियों से इसके नियम बहुत अधिक हैं । 
३--विसर्ग सन्धि 
जब किसी घिशेष बरण के निकटतम होने से घिसगे में विकार उत्पन्त 
होता है तो उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं । 


*ैए 
नि को 'ण' हो जाना 
१--एकपद में यदि ऋ, ऋ, र्‌ और ष्‌ से परे 'न' हो तो उसके स्थान 
पर 'ण' हो जाता है। 
२--स्वर, कवग, पवर्ग, यू, व्‌, ह_ श्रौर श्रनुस्वार मध्य में हों तो भी ऋ, 
ऋ, र्‌ और ष्‌ से परे के 'न! को 'रा' हो जाता है। 


३--ऊपर के दोनों नियमों के लागू होने पर भी पदान्त 'न! को 'ण 
कभी नहीं होता । 


'स्‌! का 'द सें बदल जाना 


१--अ, झा से बिना किसी भी स्वर से परे एकंपद में 'स' को 'ष” हो 
जाता है । 

२--एकपद में क्‌, र्‌ से परे भी 'स्‌” को 'घ्‌' हो जाता है। 3 

३--ऊपर के दोनों नियमों के विद्यमान होने पर यदि मध्य में भ्रनुस्वार 
था विसगे हों तो भी 'स्‌” को 'ब्‌' हो जाता है। 

४--सु, वि, निर्‌ शौर दुर्‌ के परे सम केस को ष्‌ हो जाता है। - 

४--य्रुधि पद से परे स्थिर का 'स्‌” भी -'ष्‌' में बदल जाता है। 

६--समास में मातृ-|-स्वसा का मातृष्वसता भौर पितृ--स्वसा का पितृ- 
प्वसा हो जाता है। 


समास 
बीच की विभक्तियों का लोप होकर, परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या 
दो से श्रधिक सुबन्त पदों का एकपद हो जाना समास होना कहलाता है 
और यह बना हुआ पद समस्तपद कहलाता है । 

. जब समस्तपद के श्रर्थ को स्पष्ट करने के लिये उसके प्रत्येक शब्द के साथ 
लुप्त हुई विभक्ति पुनः लगा दी जाती है तो वह उस समस्तपद का विग्रह 
कहलाता है। 

समास के भेद 
समास मूलतः तो चार ही प्रकार का होता है-- 
१--प्रथम शब्द प्रधान--अ्रव्ययीभावं। इसमें पहला छशाब्द जो किसी 


प्रकार का अश्रव्यय होता है. वह अपने से जुड़े हुए शब्द को भी भ्रव्यय ही बना 
देता है जिससे वह फिर रूप बदलने से रहित हो जाता है ।. 


७ 


२--द्वितीय शाब्द प्रधान--तत्पुरुष। 

३--दोनों या सारे शब्द (अभ्रंग) प्रधान--6न्द । [दन्दः सामासिकस्य च॑ 
स्तसमास-समूह में दन्द्र नामक समास मैं हैँ ॥ (गी० १०३३ ॥)] 

४--जिसमें कोई भी दब्द प्रधान नहीं होता--“बहुन्नीहि । 


तत्पुरुष संघास के भेद 
तत्पुरुष के १२ भेद हैं । 
१--द्वितीया तत्पुरुष, २--तृतीया तत्पुरुष, ३--चतुर्थी तत्पुरुष, ४-- 
पंचमी तत्पुरुष, ५--षष्ठी तत्पुरुष, ६--सप्तमी तत्युरुष, ७--अलुक्‌ तत्पुरुष, 
८--प्रादि तत्पुरुष, €--नज्‌ तत्पुरुष, १०--उपपद तत्पुरुष, ११--कर्मंघारय 
और १२--द्विगु ॥ ः 


इन्द्र समास के भेद 


१--इतरेतर, २--समाहार श्रौर ३---एकशेष 
नोट--नज्‌ समास बहुब्रीहि में भी होता है । 


प्रेरणार्थक (णिजन्त) धातुएँ 


१--कर्ता जब किसी काम को स्वयं न करके किसी श्रन्य से करवाता है. 
तो घातु को शिच्‌ (इ) प्रत्यय लगाया जाता है तब फिर उस धातु को 
“खिजन्त' या 'प्रेरणार्थंक” घातु कहते हैं । ह 

२--सब प्रेरणार्थंक धातुएँ प्रायः उभयपदी होती हैं श्ौर उनके रूप 
लद्‌, लोटू, लुड्‌, विधिलिड भौर लूटू इन पाँचों लकारों में भ्वादिगण की 
धातुश्रों के समान होते हैं भ्ौर देखने में चुरादिगण के रूप मालूम होते हैं । जैसे 
, अध्यापयति-ते । कारयति-ते | क्रीडयति-ते । गमयति-ते । जागरयति-ते । 
ध्याययति-ते । पाठयति-ते । पूजयति-ते । रमयति-ते । रक्षयति-ते । इत्यादि । 


सनन्‍ननन्‍्त धातुएँ 
जब कर्ता किसी काम के करने की स्वयं इच्छा करता है तो उस क्रिया को 
बताने वाली घातु से 'सन्‌! प्रत्यय किया जाता है तब अर्थ “चाहता है।” 
' हो जाता है ॥ जेसे--चिकीषंति-ते (करनां चाहता है) । जिगीबति (जीतना 
- चाहता है) । पिपासति (पीना चाहता है) । &/युध-+-सन्‌--उ -युयुत्सु +- 
(पुं०) प्र० ब० व०्युयुत्सवः (जन्युद्ध करने की इच्छा वाले) । 


ः्ध्र्द 


यड्डन्त धातुर्ए 


जब कोई कार बार-बार किया जाता है, बार-बार होता है भ्रथवा अत्य- 
धिक होता है तौ इस भ्रथे को प्रकट करने के लिये धातु को “यह प्रत्यय लगाया 
जाता है और यडूडनन्‍्त धातु से प्रायः श्रात्मनेपद प्रत्यय किये जाते हैं तथा 
यह प्रत्यय एकाच हलादि धातु को ही होते हैं। यथा--जेजीयते (बार-बार 
जीतता है) । देदीयते (बार-बार देता है) | दन्दह्मते (बार-बांर जलाता है) । 
चेक्रीयते (बार-बार करता है)। दरीहश्यते (बार-बार देखता है) । नरीनत्यते , 
(बार-बार नांचतां है) । पापठ्यते (बार-बार पढ़ता है) । रोरुचते (बार-बार 
रोता है या अत्यन्त रोता है) । 


नाम-धात 


१--संज्ञा रब्दों से आगे भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों में 'काम्यच” क्यच, क्यझ 
र्िच्‌ और किवप्‌ प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनती है उसको 
“जाम-भातु” कहते हैं । 

२--नामधांतुश्रों कें रूप भ्वादिगण की धातुओं के समान होते हैं । 

३--“श्रपने लिये चाहता है” इस श्रथ्थ में “काम्यच्‌” प्रत्यय होता है जैसे 
--पृत्रकाम्यति । 
इसी श्रथं में क्यच्‌ प्रत्यय भी होता है यथा पुत्नीयति (पुत्र चाहता है)॥ 

४-- करना या “नाना' श्रर्थ में--वर, कलह, भ्रभश्न, कण्ब, मेघ, सुदिन, 
दुरदिन शब्दों से 'क्यूड प्रत्यय होता है। जैसें--वैरायते (बैर करता 

2 । कलहायते । कण्वायते (पाप करता है) । मेघायते । सुदिनांयते 

(शुभ दिन करता है) | दुदिनायते । 


५--उपमानवाची दाब्दों में 'क्विप्‌' होता है। यथा--हरिणायते (हरिणी 
की तरह श्राचरण करती है) । युवायते (युवति की तरह आचरण 
करती है) । 

६--करण!' श्र में 'णिच्‌' प्रत्यय होता है यथा--सपत्नीयते (सौत के 
समान आचरण करती है) । विपाश्यति-ते (पांश को छोड़ता है) । 

७--काम्यचू, कक्‍्यचू और विवप्‌ युक्त नाम-धातुएँ परस्मेपद होती हैं। 
क्यंडः प्रत्यय से बनी हुई नाम-घातुएँ श्रात्मनेषदी होती हैं और 
शिजन्त नाम-घांतुएँ उभयपदी होती हैं ॥ व 


ड 


वाच्य 
संस्कृत में वाच्य तीन होते हैं :-- 
१--कतृूं -वाच्य । 
२--कर्म-बाच्य । 
३--भाव-वाच्य । ह 
अव्यय . 


जिन दाब्दों के रूप तीनों वचनों में, तीनों लिज्ों में भर संब विभक्तियों . 
में एक समान बने रहते हैं उन सब शब्दों को अव्यय कहते हैं । | 


तद्धित प्रत्यय . 


प्रत्ययरहित संज्ञा, विशेषण झ्रादि शब्दों को “प्रातिपद्धिक” कहंते हैं । इन 
प्रातिपदिकों में जिन प्रत्ययों के लगाने से विशेष प्रातिपदिक बन जाते हैं, 
उन प्रत्ययों को “तद्धित-प्रत्यय' कहते हैं | वैसे तो तद्धित प्रत्यय भ्रनेक हैं परन्तु 
यहाँ बहुत प्रसिद्ध प्रत्ययों का ही उल्लेख किया जाएगा । 
* १--पअ्रपत्यांथे-- 
अण --वासुदेवः, दानव:, पाती, जानकी, द्रौपदी, पाण्डवः । 
इज्‌--मारुतिः । दाक्षिः । 
ढक्‌ू--कौन्तेय: । गाडगेय: । 
गोत्रापत्याभेंक--मानवः । 
सम्बन्धाथेंक--(भ्रण_) देवम्‌ । भेक्षम्‌ । 
तत्र भवार्थमू--(भ्रण_) नेशं (तम:) । 
विक़ारा्थंक--(अ्रण_) शाकरम्‌। मादें: (घटः) । 
समूहार्थंक (भरा )--काकसू । सायूरंगू । _ 
भावार्थ (अर )--कौमारस्‌ । यौवनस्‌ । 
२--सम्बन्धार्थक--छ (ईय) ;$ 
पर्वतीय: । पारिशनीय: । भवदीय: । युष्मदीय: । राजकीय: ! 
ै ख (ईन) 
कुलीन:ः । ग्रामीण: । 
३--चरति' अर्थ में-- 
धघामिकः । नाविकः । 


समय भश्रथय॑ में-..'ठ' 
मासिकस्‌ । वाषिकस । 
अध्ययन भर्थ में--'ठ' ु 
वेदिक: । श्रौतिक: । पौराणिक: । ऐतिहासिक: । 
भ्रस्ति श्र्थ में-..'5'--प्रास्तिक: । 
४--सम्बन्ध अर्थ में-.'क” त्वत्क:। मत्कः । 
क्षुद्र श्रथे में-... 'क' पुत्रक: । 
५--भव अर्थ में--' 
पुरातनम्‌ । सनातन: । नूतनम्‌। 
त्य' दाक्षिणात्य: । पादचात्य: । 
६--भव श्रर्थ में-... या कण्ठ्यः । 
भ्रह॑ति भ्रथ॑ में--'य वध्य: । 
अनपेत श्रथे में-...'य' धर्म्यंम्‌ । 
भाव श्रथे में-..'य! राज्यस्‌ । 
७--भाव श्रथे में-.त्व! | 
. मनुष्यत्वस्‌ । पुरुषत्वम्‌ । मू्खेत्वम्‌ । 
घ--भाव श्र में--'तलू (ता)' 
मनुष्यता । पशुता । मूर्खता । 
समूह श्रथे में--तल (ता)--जनता । 
६---मतुप्‌--अस्ति या अस्मिन्‌ श्रथं में 
रसवत्‌ (रसवान्‌) । इसी प्रकार रूपवान्‌ | घनवानु | कीतिमानु। भास्वानु । 
भमतुप्‌ अ्र्थ वाला “र--मधुर: । 
मतुप्‌ भ्रथ वाला बल --कृषीवलः । रजस्वलः । 
मतुप्‌ श्र्थ वाला 'इ न-८ज्ञानी। दण्डी । रोगी | सुखी । दुःखी । शशी । 
मतुप्‌ श्रथ वाला “इक --दण्डिक: 
मतुप्‌ भ्रथ वाला “इन/>-मलिनः । 
मतुप्‌ भ्र्थ वाला 'विनु'--यशस्वी.। मेघावी । 
सतुप्‌ अर्थ में 'आमिन्‌'--स्वामी । 
मतुप्‌ श्र्थ में 'इत'--पिपासितः । पुष्पितः । उत्कण्ठित: । पुलकित: । 
१०--विकार भ्र्थ में 'मय/--मृण्मय: । हिरण्मयः | लोहमयम । 
. भ्रधिक श्र्थ में 'मय/--घुृतमय: । वाहमयः । 


श्र 


११--पंचमी विभक्ति के श्रथ॑ में 'तस्‌' (तः)>>ग्रामत:। नगरतः। ततः॥ 
यत:;। श्रतः । कुतः । स्वतः । इतः । अज्ञानतः । 

१२--प्रकार श्र्थ में---था' >-अ्रन्यथा । यथा । तथा । सर्वथा | उभयथा । 
इस श्र्थ में---'थम्‌ --कथम्‌ । इत्थम्‌ । 

१३--सप्तमी श्र में---'त्र >न्यत्र, तन्न, सर्वत्र, अन्यत्र, कुत्र, अमुत्र । 
ह*--इह । अ ज्|क्‍्व। 

१४--समय अर्थ में--'दा'--कदा । यदा । तदा । स्वंदा । एकदा । अन्यदा । 
अधुन --अ्धुना । 
(है--कहिं । तहिं। 
धा--एकघा । पञ्चधा । बहुधा । 

१५--इव या प्रकार प्रथ में 'वत्‌*--चन्द्रवत्‌ । क्षत्रियवत्‌ । विधिवत्‌ । 

१६--तर', 'तम'>रूमूर्खतरः । मू्ंतमः । महत्तर: । महत्तमः । 
“ईयस्‌', 'इष्ट!' --लघीयान्‌ । लघिएेंठ: । भूयस्‌ । भूयिष्ठ: । श्रेयस्‌, श्रेष्ठ: । 


“कृत! प्रत्यय ओर क्दन्त शब्द. 


धातु से संज्ञाबाचक भ्रथवा विशेषण शब्द इत्यादि बनाने के लिय्रे जो 
प्रत्यय लगाए जाते हैं वे कृतु-प्रत्यय कहलाते हैं भ्रौर इऋृत्‌-प्रत्यय युक्त शब्द 
कृदन्त कहे जाते हैं । कृतु-प्रत्यय निम्नलिखित हैं :-- 

१--शत्‌ृ और शानच्‌--ये दोनों प्रत्यय॑ वर्तमान कालक कतृ-वाच्य 
विशेषण होते हैं । 

परस्मंपद घातुझ्ों को शत और प्रात्मनेपद धातुओं को शानच्‌ तथा उभय- 
पदी धातुप्नों को दोनों प्रत्यय होते हैं । शतृ के स्थान में 'यत्‌*र और, शानच्‌ 
के स्थान में 'आन' भ्रथवा मान! होता है। जेसे--शत्रत्त--पव्यनू, शेण्वनू, ' 
स्पृशन्‌ू, जिप्ननू, अइनन्‌, गच्छनु, स्वपन्‌, इवसन्‌, प्रलपनू, विसृजन्‌, गृह्लुन्‌, 
उन्मिषत्‌, निभिषन्‌, घारयन्‌ (गीता ५।८, ६&।॥।|) । 

शानच प्रत्यन्त--वतंमान: । ज्रियमाण:। लभमान:। वर्धमानः | कम्पमान:। 
कुर्वाणः । बृवाणः। झासीन:। श्यानः । विद्यमान:। भुञ्जान: (इस प्रकार के सब 
शब्दों का अर्थ ता हुआ' होता है) । 

२--क्त तथा क्तवतु--ये दोनों प्रत्यय भूतकालिक विशेषण होते हैं। 'क्त' 
प्राय: कम-वाच्य में तथा 'क्तवतु” कतू -वाच्य में होता है। यथा क्तान्त पद--छिन्नः | 
भिन्‍न: । खिन्‍नः । श्रान्त: | भ्रान्त:। शान्तः । मुक्त: । त्यक्त:। पक्‍व:ः । इंष्ठः + 


श्र 


४ । यृष्ट:। शुष्क: ।: नष्ट: । भ्र्ठः । तुष्ट: । रष्ट: । हृष्ट: । गतः । रत: । हतः । 
नतः। मतः।  लब्ध:। बढ़धः । क्रुदः । युद्ध: | बुद्ध:। श्षुब्घः। उक्तः। 
सुप्त: | स्थित: | कुतः । भक्त: | रुग्णः | पीतम्‌ । हीनम्‌ । प्राप्त: । जात: है| 
वृद्ध: । त्रात: | हितम्‌। पूतः। कथित:। भूतः । क्षीण:ः । दुग्घ: । तप्तः । 
ग्रासीन: । दग्घ: । 

क्तवतु प्रत्यान्त रूप बनाने के लिए--क्त प्रत्यान्त शब्दों के आरागे बत्‌ 
(वान्‌) लगा दिया जाता है जैसे जग्घवान्‌ । तप्तवान्‌ इत्यादि | 

३--क्त्वा--वाक्‍्य में दो क्रियाओं के होने पर जो पहले समाप्त होती 
है उसे बताने वाली धातु से परे 'कत्वा' प्रत्यप्न लगाया जाता है यथा स स्वात्वा 
विद्यालय गच्छति । 

कुछ कत्वा प्रत्यान्त शब्द--- 

कथयित्वा । हृष्ठा । भूत्वा । कृत्वा । मुक्‍्त्वा । पीत्वा । मुक्‍्त्वा । - ज्ञात्वा । 
श्रुत्वा । जित्वा ।. 5 

जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो 'क्त्वा' के स्थान पर 'ल्यपू! प्रत्यय 
होता है। यथा--प्रधीत्य । आगंत्य । प्रसाम्य । श्रधिगम्य | प्राप्य | श्रेत्य । 
परिज्ञाय । परित्यज्य । विहाय । निहत्य । प्रबुध्य । 

नोट---जिस अर्थ में 'कत्वा' श्रौर 'ल्यंपू प्रत्यथ होते हैं उसी श्रथ॑ में णखमुल्‌ 
ईग्रम॒ृ) प्रत्यय होता है परत्तु उसका प्रयोग तब होता है जब धातु का शअर्थ 
“कर-कार करके” होता है। जंसे शव श्रायम्‌ (सुन-सुनकर) स्मारं स्मारम्‌ 
(याद कर-करके) । पाठं पाठम्‌ (पढ़-पढ़कर) | इत्यादि ॥ ह 

४--तुमुन्त प्रत्यय 'के लिगरे' अर्थ में होता है जैसे--कथयितुम्‌ (कहने के 
लिये) । कर्तुम्‌ (करने के लिये) । मोक्तुम्‌ (छोड़ने के लिये) ; जेतुम (जीतने 
के लिये) । नन्‍्तुम्‌ (भुकने के लिए) | गन्तुम! (जाने के लिये) । श्रोतुम॒ (सुनने 
के लिये) । इत्यादि । हा ह | 

५--तंब्य, अनीोय और य॑ (यत्‌, क्यप्‌, ण्यत्‌) इससें से किसी भी प्रत्यय 
के लगने पर शब्द का अर्थ 'करना चाहिए, 'होना चाहिए', 'करने योग्य, 
होने योग्य”, होगा” इत्यादि होते हैं । इनका सम्बन्ध भविष्यत्‌ काल से है । 
ये विधिक्ृदन्त प्रत्यय भी कहलाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग विधिलिछलकार 
के अर्थ में भी होता है। ये सब प्रत्यय कर्म-वाच्य तथा भाव-वाच्य में ही 
होते हैं ॥ 

््ि कुछ तव्यान्त धातु शब्द 

: -जेतब्य। नेतव्य। स्तोतव्य। होतव्य। वर्तेव्य। द्रह्टवव्य। दस्घव्य । भवितव्य । 
कथयित्तव्य । कोपितव्य । गत्तव्य । श्रोतव्य । ग्रहीतव्य । मोक्तव्य । भोक्तव्य । 


ध्रे 


ह कुछ “अनोय' प्रत्ययान्त धातुएँ 
भ्रचंनीय । भवनीय । श्रध्यपनीय । कथनीय । आसनीय । श्रपनीय । कीत॑- 
नीय । क्लेशनीय । गमनीय । गोपनीय । जागरणीय । जयनीय | नयनीय | 
- पठनीय । श्रवशीय । 
यतू्‌ (यगर) प्रत्यय 
अजन्त, पवर्गान्‍्त, भ्रदुपप तथा १/शक्‌ और &/ सह घातुश्नों से परे यत्‌ 
(य) प्रत्यय होता है--यथा-- 
पेयम्‌ । स्थेयम्‌ । देयम्‌ | गेयम्‌ । शेप्यम्‌ । लक्षयस्‌ । शक्यम्‌ । सहायम्‌ । 
चध्यस्‌ । 
क्यप्‌ (य) प्रंत्यय | 
१/३, $/वृं, ३/स्तु, 4/६, 4/जञास्‌, 4/जुष्‌, २/शंस्‌, 4/दह, &/गुह, 
४ क्र, और «/वृष्‌ धातुओं से परे क्यप्‌ (य या त्य) प्रत्यय होता है। यथा-- 
इत्य । वृत्य । स्तुत्य । दृत्य । शिष्य । जुष्य । शस्यम्‌ । दुह्मम्‌ । गुह्म्‌ । 
कृत्यम्‌ । वृष्यम्‌ । 
ण्यत्‌ (य) प्रत्यय 
शंस्यम्‌ । दोह्ममू। गोह्मम्‌। कायम । व्येम्‌। धायंम्‌ । याज्यम्‌ । ग्राह्मम्‌ । 
हायंम्‌ । तायंमू। पाक्यम्‌ । 
अवश्य भ्रथे में--पाच्यम्‌ । याच्यस्‌। रोच्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌ । अच्यंम्‌ । 
'वाक्यम्‌ । वाक्य अर्थे न होने पर--वाच्यम्‌ । भोजन प्र्थ होने पर-- भोज्यम्‌ । 
भ्रन्य भ्रथे होने पर--भोग्यम्‌ । प्रयोज्य: । नियोज्य: । 


6. दी 
कंत्‌ -वाचय्य कृदन्त 
१-हूच्‌ (तू) प्रत्ययं 
भवितृ (होने वाला)। कतूं (करने वाला)। गन्‍्तू (जाने वाला) | श्रोतृ 
(सुनने वाला) | शयितृ (सोने वाला)। होतृ (हवन करते वाला) । हतूं (हरले 
वाला) । नेतृ (ले जाने वाला) । जेतृ (जीतने वाला) + ज़ष्ट (उत्पन्त करने 
वाला) । यष्ट्‌ (यज्ञ करने वाला) इत्यादि । इसी प्रकार किसी भी धातु से कर्ता 
अर्थ में तृच (तृ) प्रत्यय होता है।.... 
_२-्युल्‌ (बुु-अक्‌) प्रत्यय 
कारक: । हारक:। नायकः। पावक: | स्मारक:। छेदकः । मोदक:। 
रोचक: | योजक:ः । झमक:ः। दमक: । गमक: | पाठक: । पाचकः । दायक:। 
धायकः । रम्भक: । लम्भकः ॥ 


द्ड 


के स्यू (छान) 
नन्दनः । सूदतन:। विभीषणः (विशेषेण भीययति-इति) ॥ 
॥ ४--सिनू (इन) प्रत्यय ु 
ग्राहिनु । स्थायिन्‌ । मन्त्रिन्‌ । भेदिन्‌ । विशयिन्‌ । इत्यादि । 
५--अ्रच्‌ (श्र) प्रत्यय 
पच: । नदः । देवः । चौर: । चरः | चल: । पतः । वदः । हनः । इत्यादि ॥ 
६--क (झ) प्रत्यय . 
क्षिप: । लिख: । बुध: । कृशः । ज्ञ: । प्रियः । प्रज्ञः | प्रदः | गोदः (गौ देने 
बाला) । द्विप: । समस्थः । विषमस्थः । 
७--अरा_ (प्र) प्रत्ययः 
कुम्भकार: । भारहारः । 
८--ड (श्र) प्रत्यय ह 
सुगः । दुःखेन गच्छति इति८-दुर्गः। ग्रामग:। सर्वत्रगः। सरसिजम्‌ 
मनोज: । मनसिजः । 
€-- रिनि (इनु) प्रत्यय 
शीतभोजिन्‌ । उष्णभोजिन्‌ । धनदायिन्‌ । मितभोजिनु । सोमयाजिन्‌ | . 
€--खल (प्र) प्रत्यय 
* पण्डितंमन्यः । वीरंमन्यः । 
१०--' प्रत्यय 
जिज्ञासु: । जिगमिुः । पिपासु: । चिकीर्षु: । भिक्षु: । 
११--इष्णुव्‌ (इष्णु) 
रोचिष्णु: । वर्तिष्णु: । सहिष्णु: । प्रभविष्णु । 
१२--%/ ग्जा, &/जि भौर ५/स्था इन धातु्ों से कर्ता अर्थ में 'स्नु 
प्रत्यय होता है। यथा-- का 
:  ्लास्नु:। जिष्णुः | स्थास्तु: । 
१३--भ्रालच (झालु) 
' स्पृहयालुः: । गृहयालुः। पतयालु: । दयालु: । निद्रालु: । तन्द्रालु: । शयालु: ॥ 


४--घत्र्‌ (श्र) [भाववाचक क्दन्त ] 
त्याग: । पाक: । शोक: । योग: । रोग: । लाभ: । पृतः । भेद: । छेदः । 
[घत्र्‌ प्रत्यान्‍्त सब शब्द पूं० होते हैं] 


कर 


६५ 


ह १५४--हयुद्‌ (धन) ह 
हि भेदनस्‌ । छेदनमू । गमनस्‌ । यजलस्‌ । पचनभू । रमणम्‌ । तयनस्‌ । 
शयनमस्‌ । दर्शनम्‌। वचनम्‌ । वदनस्‌ । [इस प्रत्यय वाले सब शब्द नपुं ० 


होते हैं।] 
१६---क्तिनू प्रत्यय 


गतिः | रति: । शान्तिः॥ मति:। यतिः। उक्ति:। प्रीति: । मुक्ति: । 
भुक्ति: | बुद्धि: । भित्ति: | कीति: । [इस प्रत्यय के सब ढाब्द स्त्रीलिड्ज में 
प्रयुक्त होते हैं ।] : 


सत्री-प्रत्यय 


१--आश्रा (टाप्‌, डापू, चाप ) 
यथा--श्रजा । बाला । व॒त्सा । चंचला। चपला। क्ृष्णा। कृपणा । 
सरला । प्रथमा। ट्वितीया। मूषिका । पाचिका। गायिका। नायिका।. 
कारिका । अध्यापिका । 
--ई (डीप्‌, डीष, डीन) व 
गौरी । सुन्दरी । मातामही । तरुणी । कर्त्री । दात्री। घात्री । गन्‍्त्री । 
गामिनी । राशी । खेचरी । तापसी । रुदती । यूनी । युवती । 
३--ऊ (ऊडः) 
कुरू: । इवश्रू: । 
४--ति 
युवति: । 


महाभारत 


महाभारत संस्कृत का एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है जो पाँचवाँ वेद कहा जाता 
है। इसमें लगभग एक लाख इलोक हैं। सारा ग्रन्थ प्रठारह पर्वों में विभक्त 
. है और प्रत्येक पर्व में अनेक अ्रध्याय हैं । 
महाभारत की मुख्य कथा कौरव-पाण्डवों से सम्बन्ध रखती है। इसमें 
इसके भ्रतिरिक्त और भी अनेक कथाएँ लिखी हुई मिलती हैं। यह ग्रन्थ नीति, 
' ज्ञान, उपदेश और प्राचीन इतिहास का भण्डार है। इस महान ग्रन्थ के 
रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं । 


द६ 


कथा का आारस्सम 


पाण्डवों ने कुछ काल पर्यत राज्य का भोग करने के अनन्तर जब यह 
देखा कि श्रब शीघ्र युग परिवतेन होने वाला है, द्वापर की समाप्ति समीप श्रा 
रही है और कलियुग का प्रारम्भ होने वाला है तो उन्होंने श्रर्जुन के. पौत्र, वीर 
अभिमन्धु के पुत्र परीक्षित को राज्य सम्भाल दिया और आप देह-त्याग के 
लिये हिमालय की ओर चले गये । 

एक दिन जब राजा परीक्षित बाहर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि 
गृढ़ श्यामवर्ण, ऊध्वे-केश और रक्त-नेत्र एक मनुष्य मूसल हाथ में लिये हुए 
आगे भागती हुईं गाय को मारने के लिए उसके पीछे दोड़ रहा है । 

राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उसे डॉटते हुए कहा--पांडव-वंश के राज्य 
में यह घोर भ्रनर्थ तू केसे कर रहा है ? कया तुझे भ्रपने प्राणों का कोई भय 
नहीं है ? द 

यह सुनकर भयभीत हुआ वह पुरुष हाथ जोड़कर बोला--हे राजन ! 
ब्रह्मा ने पहले ही चार युगों की रचना की हुई है जिनमें से तीन युग सत्ययुग, 
त्रेता भ्ौर द्वापर क़मशः व्यतीत हो चुके हैं। भ्रव भ्रन्तिम और चौथे युग 'कलि' 
का प्रारम्भ हो रहा है भौर मैं ही स्वयं कलियुग हूँ। यह गाय तो गाय का रूप 
: धारण की हुई पृथ्वी है जो मेरी मार के डर से वेगपूर्वक भाभी जा रही है । 

राजा ने पृथ्वी को रक्षा का आश्वासन. दिया, जिससे वह अपने स्वरूप 
को प्राप्त हो गई। फिर राजा खड्ग के द्वारा कलियुग का वध करने लगा । 
तब कलियुग ने बड़ी नम्रता से कुककर राजा के चरण छए और कहा कि मैं 
आपकी शरण हैँ और अपने रहने के लिये आपसे स्थान की याचना करता 
हूं । यह देखकर राजा के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उसने कहा--- 
मैं तेरे रहने के जो स्थान निर्धारित करता हूँ तू उनमें निवास कर । वे स्थान 
ये हैं-- 

१--मद्य पीने वाले । २--जुश्रा खेलने वाले | ३--बदचलनी के अड्डे । 
४--चोरबाज़ारी का धन्धा करने वाले। ५--रिश्वत लेने वाले । ६-- 
धर्मान्ध सम्प्रदाय, भाषा और प्रान्त का झगड़ा खड़ा करके लोगों को मरवाने 
वाले । ७--अन्याय से पैसा कमाने वाले। 5--न्यायाघीश होकर पक्षपात करने 
'वाले, माँस-मदिरा बेचने वाले । £--बटमार, डाकू, जेबकतरे । १०--आाग द्वारा 
अपनी-पराई सम्पत्ति नंष्ट करने वाले और ११--स्वर्ण आ्रादि । इनके अति- 
रिक्त श्रौर भी पाप कर्म स्थानों में तुम निवास करो । तुम गुण्डों के भुण्डों में 
भी रहा करो । इतने भ्रधिक निवास-स्थानों में रहने की झ्राज्ञा पाकर कलियुग 


७ 


प्रसतन हो गया प्रौर वह तत्काल राजा के सिर पर धारण किए हुए मुकुट में 
गुप्त रूप से चढ़ बैठा, जिससे राजा की बुद्धि नष्ट हो गई। वहाँ से चलकर 
वह लोमश ऋषि के आश्चम पर पहुँचा। उस समय महात्मा लोमश समाधि 
लगाये ध्यानावस्था में मग्न बैठे थे, तृषित राजा ने उससे जल मांगा, परन्तु 
ऋषि ने न आँखें खोलीं और न ही कुछ उत्तर दिया । इससे राजा को बहुत 
क्रोध हुआ । इसलिये उसने मरा हुआ एक तक्षक नाग घनुष के सिरे से उठाकर 
ऋषि के गले में डाल दिया । - 

जब राजा लौटकर अपने राजभवन में आया तो उसने सोने का मुकुट 
अपने सिर से' उतारकर पर्यक पर रख दिया जिंससे उसकी बुद्धि कलियुग के 
प्रभाव से मुक्त होकर शुद्ध और स्थिर हो गई जिससे राजा को अपने द्वारा 
किए गये कुकर्म का बहुत पद्चात्ताप हुआ । उधर खेलने के लिये बाहर गया 
“हुआ ऋषि लोमश का बालक जब लौटकर श्राश्रम में ग्राया तो उसने अपने 
पिता के गले में पड़ा हुआ मृतक तक्षक नाग देखा जिससे उसने क्द्ध होकर 
तत्काल यह शाप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में यह नाग 
डाला है उसे श्राज से झ्राठवें दिन यह तक्षक नाग जीवित होकर काट खाए 
जिससे वह तत्क्षण काल-कवल बन जाए । वह शाप सुनकर लोमश ऋषि की 
समाधि भंग हो गई और उन्होंने सारा वृत्तान्त योगाभ्यास द्वारा जानकर 
अपने पुत्र से कहा--कि पुत्र ! तूने बिना सोचे-समके ही यह शाप दे दिया है। 
राजा परीक्षित का इसमें कोई अभ्रपराघ नहीं है। वह तो घर्मावतार और न्याय- 
शील राजा है। यह कुकर्म तो उससे कलियुग ने करवाया है जो उसके सिर के 
सोने के मुकुट में छिपकर स्थित था। होनी पर किसी का वश नहीं चलता । 
'जो होना होता है वह होकर ही रहता है । 

तब मह॒षि लोमश ने पुत्र द्वारा दिए गये श्ञाप की सूचना राजा परीक्षित : 
को कहला भेजी । | 

तब राजा ने वंद्यों, वैज्ञानियों श्रौर सपंविषन्‍न्ताशकों की सहायता से 
तक्षक नाग को रोकने और डसने पर उसके विष उतारने के सब सम्भव 
प्रबन्ध श्रौर उपाय किए परन्तु मालिन द्वारा लाए गए फूलों में छिपे हुए 
तक्षक ने ठीक समय पर ही राजा को डस लिया जिससे तत्काल राजा की ु 
मृत्यु हो गई। . 

परीक्षित के बाद उसका पुत्र जन्मेजय राजसिहासन पर बैठा । उसने पाकि- 
स्तान में स्थित नगर हसन अबदाल के समीप तक्षक नागों के वंश का नाशक 
एक महान्‌ यज्ञ किया जिसमें अनेक नाग जलकर भस्म हो गये और उस 
स्थान का नाम तक्षक-शिला पड़ गया जो बाद में बिगड़कर तक्षशिला बन 


श्८. 

गया जिसमें सिकन्दर महान्‌ के काल में संसार भर में श्रति प्रसिद्ध एक विदव- 
विद्यालय था । परम नीतिज्ञ चाणक्य भी उन दिलों में वहाँ प्राध्यापक 
(प्रोफेसर) था तथा मौय सम्राट चन्द्रगुप्त ने भी वहीं से शिक्षा ग्रहण की थी 
परन्तु समय पाकर यह शहर भूचाल से पृथ्वी के नीचे दबकर नष्ठ हो 
गया था। सन्‌ १६०८ ई० में खुदाई किये जाने पर इसके भग्नावशेष धरती 
से बाहर निकाले गये हैं और उनको दिखाने के लिये वहाँ पर एक म्यूजियम 
स्थापित किया गया था । 


तक्षक नागों को जलाने के पाप से तथा उनके विषैले धुएं के प्रभाव से 
राजा जन्मेजय के सारे शरीर पर कुष्ठ रोग फूट पड़ा जिससे राजा का तन 
बहुत दुःखी भ्रौर मन अ्रति व्याकुल हो गया श्रौर उसने सब ऋषि-मुनियों 
को बुलाकर उसके दूर करने का उपाय पूछा । 


तब उन्होंने एक स्वर होकर कहा कि हे राजन्‌ ! महर्षि वेदव्यास जी ने 
महाभारत की रचना की है। यदि आप श्रद्धापूवंक शुद्ध हृदय होकर उसे 
श्रवण करोगे तो देह का सारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। ह 
तब राजा की श्षाज्ञा से नेमिषारण्य तीर्थस्थान पर सब ऋषि-मुनि श्रौर 
साधु-सन्‍्त श्रादि महात्मा लोग एकत्रित हुए और उन सबको वेशंपायन जीं 
महाभारत की कथा सुताने लगे जिसे राजा जन्मेजय सहित सब लोग श्रद्धा 
पूवंक सुनने लगे । घीरें-घीरे महाराजा के शरीर का कुष्ठ घटने लगा। भ्रन्त 
में उसका एक चिह्न केवल राजा के नाक पर ही रह गया । 
. इसके अनन्तर वेशंपायन जी बोले--हे राजन ! श्रापके पृव॑ज पाँचों 
पाण्डव महाशक्तिशाली, श्रत्यन्त बुद्धिमान और विज्ञान-निपुण योद्धा थे । 
- देखो ! तेरे दादा भीम के फेंफे हुए मृतक हाथी श्राज तक झाकाशमण्डल में 
घूम रहे हैं। यह सुनकर राजा को इस बात का विश्वांस न हुआ, जिसको 
कथावाचक महर्षि वेशंपायन राजा के चेहरे की विक्रृत श्राकृति देखकर भाँप 
गये श्र बोले कि हे राजन्‌ ! यदि कोई छोटी या बहुत भारी वस्तु पांच-छः 
मील प्रति सेकण्ड वेग से आकाश की ओर फेंकी जाए तो वह कुछ ऊपर जाकर 
पृथ्वी के गुरुत्वाकषंण के कारण पुनः पृथ्वी पर लौट झाती है भर यदि 
वह वस्तु सात-श्राठ मील प्रति सेकण्ड के वेग से आकाश की ओर ऊपर उछाली 
जाए तो वह ऊपर जाकर पृध्वी के चारों श्रोर चक्कर लगाने लगती है परन्तु. 
ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु की चाल यदि € या € से अधिक मील प्रति 
सेकण्ड रखी जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकषंण से छूटकर बाह्य पुलाड़ 
में चली जाती है । उस समय न उस पर कोई श्राकषंण होता है और न उसका- 
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कोई भार होता है। विज्ञान का यह एक प्रसिद्ध नियम है कि “एक बार 
चलाई. हुई वस्तु अपने पूरे वेग से सदेव चलती ही रहती है।” पृथ्वी पर 
स्थित ऐटमी केन्द्र का नियामक (कण्ट्रोलर) उसे मन चाहे ग्रह या उपग्रह की 
ओर मोड़ सकता है जिससे वह वस्तु उस ग्रह या उपग्रह के समीप जाकर 
उसके गुरुत्वाकषंण के प्रभाव से उसमें जा गिरती है । 

क्योंकि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के साथ ही विज्ञान-युग समाप्त हो 
चुका था इसलिये कथावाचक के ऐसी व्याख्या करने पर भी भीम द्वारा 
झाकाश में फेंके गए मृतक हाथियों के घूमने वाली बात पर राजा को विश्वास 
न हुआ । तब उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हे ऋषिवर ! यह बात श्रसम्भव 
. है और कभी नहीं हुई होगी मुझे ऐसा प्रतीत होता है । 

तब राजा की यह बात सुनकर व॑शंपायन जी बोले--हे राजन ! हम 
चाहते थे कि इस कुृष्ठ रोग का संसार से सदा के लिये नाश हो जाए परन्तु 
होनी बहुत बलवान है किसी के टाले नहीं टल सकती । आपके इन श्रश्रद्ध 
भरे वचनों ने सब काम बिगाड़ दिया है। विघाता वाम होने . पर अब सब 
उपचार व्यर्थ हो गये हैं । 


इतना कहने के अनन्तर ऋषि वैशंपायन जी ने तत्काल कोई ऐसा ऐटमी 
प्रयोग किया कि जिसके प्रभाव से देखते ही देखते सामने का सारा क्षेत्र श्राकाश 

से गिर रहे हस्ति-पञ्जरों से भर गया । 

इससे यह बात भली-भाँति सिद्ध हो जाती है कि महाभारतकालीन 
लोग कृत्रिम उपग्रहों को श्राकाश में छोड़ने और झ्राकाश से पुनः नीचे उतारने 
में भ्रत्यन्त दक्ष और महाकुशल थे । 

जिस यादव-वंश में भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी का जन्म हुआ था और जिस 
कुरु-वंश में श्रर्जुत॒ का जन्म हुआ था उन दोनों का आादिपुरुष एक ही था 
उसका नात “ययाति” था। उस ययाति के दो पुत्र हुए । जिनमें से एक का नाम 
यदु/ भ्रौर दूसरे का नाम पुरु थां। यदु बड़ा था तथा पुरु छोटा था परन्तु 
ययाति यदु से प्रसन्‍न नहीं था क्‍योंकि छोटा पुत्र पुरु उसकी बहुत सेवा करता 
था । इसलिये राजा ययाति ने राज्याधिकारी पुरु को बना दिया । इसी पुरु-वंश 
में राजा भरत ने जन्म ग्रहण किया जो महाप्रतापी राजा था जिसके नाम पर 
हमारे इस देश का नाम 'भारत' प्रसिद्ध हुआ । वह राजा दुष्यन्त का पुत्र थां 
झोौर उसकी माता का नाम शकुन्तला था । 

प्रागे चलकर महाबलवान्‌ राजा 'कुरुः इसी वंश में उत्पन्न हुए जिनके 
नाम पर इनके वंश का नाम 'कौरव” प्रसिद्ध हुआ। फिर इस वंश में राजा 
प्रतीप जन्मे । 
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यदु के वंशज यादव” कहलाए । इस वंश में 'भोज', वृष्णि, अंधक श्रांदि 
ग्रनेक वीर पुरुषों का जन्म हुआ और इसी वंश में झआनन्दकन्द भगवान्‌ श्री 
कृष्णचन्द्र का ज॑न्म हुआ । | 

कौरववंशीय राजा प्रंतीप के पुत्र महाराजा शान्तनु हुए। जंब शान्तनु 
की आयु बीस वर्ष की हुई तो महाराजा प्रतीप उसको सिंहासन पर बिठा 
कर आप तप के लिये वन को चले गये । 


एक दिन राजा शान्तनु गद्भा के तट पर भ्रमण करते हुए गंगा की शोभा 
देख रहे थे तो उन्होंने सहसा बहाँ पर एक रूपवती स्त्री को खड़े देखा और 
उसके दर्शन करते ही सारी सुध-बुध भूल गये । फिर कुछ काल के अनन्तर मन 
को स्थिर करके बोले--तेरा क्‍या नाम है ? यह सुनकर वह बोली मेरा नाम 
गंज्जा है, मैं महर्षि जहनु की पुत्री हूँ। इससे जाक्नवी भी कहलाती हूँ । तब 
फिर शान्तनु ने कहा--यदि तू स्वीकार करे तो मैं तेरे साथ अपना विवाह 
करना चाहता हूँ। यह सुनकर गंगा ने कहा--मेरी एक छततं है यदि तुमे 
स्वीकार हो तो मैं तेरे साथ विवाह करवा सकती हूँ। तब राजा ने पूछा कि 
बह कौन सी शर्त है ? 
इस पर गंगा ने उत्तर दिया कि मेरे किसी भी काये में कभी श्राप दखल 
न देना और न कभी मेरा तिरस्कार करना। यदि आप इन दोनों बातों से 
विपरीत आचरण करोगे तो मैं आपको छोड़कर उसी समय चली जाऊँगी । 
यह सुनकर शान्तनु ने कहा मुझे यह सब कुछ स्वीकार है। 
तब गंगा राजा शान्तनु की रानी बनकर हस्तिनापुर के राजभवन में 
चली गई । गज्भा कौन थी ? गद्भा, सुर नदी भागीरथी की अधिष्ठात्री देवता 
थी । उसने शान्तनु की रानी बनना क्यों स्वीकार किया? इसका पहला कारण 
तो यह था कि शकुन्तला जो भरत की माता थी वह स्वर्ग की एक भ्रप्सरा की 
ही पुत्री थी जिससे भरत का वंश एक देववंश समझा जाता था। इसलिए 
देववंश में गद्भारूपी देवता का ब्याह होना उचित और यथायोग्य ही था 
परन्तु इसका सबसे बड़ा और विशेष कारण यह था :-- 


एक बार दिशाओं के आठों वसु देवता किसी स्थान कर एकत्रित हुए किसी 
विशेष महाकारय सम्बन्धी विचार-विमश कर रहे थे । इतने में सहसा महा- 
क्रोधी दुर्वासा ऋषि उनके समीप आए । परन्तु वें देवता लोग उठकर उसका 
अभिवादन न कर सके जिससे ऋषि ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि “हे 
श्रभ्िमानों देवताओं ! पृथ्वी पर जाकर जन्म ग्रहरा करो /” यह कहने के 
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अनन्तर ऋषि दुर्वासा तो वहाँ से चले गये परन्तु वे झाठों वंसु चिन्ता निम्न 
हुए नीचे मुख किए बेठे रहे । तब माता गज्भा उनके निकट श्राई और बोली 
“है वसुओं ! किस चिन्ता में निमगत हो और क्या सोच रहे हो । यह सुनते 
ही उन भ्राठों ने उठकर मांता के चरण पकड़ लिये श्ौर दुर्वासा द्वारा दिये 
गये शाप को कहा साथ ही प्रार्थना की हे माता ! आ्राप हमें गर्भ में धारण 
करके इस घोर ज्ञाप से मुक्त करो | दयालु माता दयांद्वित होकर उत्तकी बात 
को मान गई और बोली--हे वसुझों ! मैं तुम में से सात का तो शीघ्र छुट- 
कारा करा दूंगी परन्तु भ्राठवें को चिरकाल तक संसार में जीवित रहना पड़ेगा। 
उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली, तब यह सुनते ही माता अस्तर्धान हो गई ॥ 

रानी गज्जा के गर्भ से शान्तनु के घर में क्रमशः संत पुत्र उत्पन्न हुएं । 
परन्तु माता गज्जा ने प्रत्येक को जीवित ही गज्भा-जल के प्रवाह में जाकर 
ढुबो दिया किन्तु राजा शान्तनु रानी के चले जाने के भय से दम न मार सका 
परन्तु हृदय उसका बहुत खिन्‍न हुआ । कुछ काल के बाद रानी गड्भा ने 
आठवें पुत्र को जन्म दिया ।. जंब रानी उसको लेकर भी गड्भा-जल के प्रवाह 
में डुबोने के लिये चलमे लगी तो राजा श्रति अधीर हो उठा औरं रानी का 
. तिरस्कार करता हुआ कहमे लगा--कि श्ररी डायन ! श्रब तो मैं इस नवजात 
शिक्षु का बाल भी बांका न होने दूंगा, चाहे तू मुझे छोड़कर ही क्‍यों न चली 
जाये । तेरे तुल्य निष्ठुर स्त्री श्राज तक मैंने कोई नहीं देखी थी । 

जब रानी गज्भा ने राजा शान्तनु की ये अ्पमानसूचक बातें सुनीं तो 
उसने बड़े धर्य से मुस्कराते हुए वह नवजात शिक्षु राजा को सौंप दिया श्रौर 
श्राप तुरन्त वहाँ से चली गई। राजा अ्रपना हृदय मलता और उसका मुंह 
देखता ही. रह गया । वह रानी को नित्य-निरन्तर स्मरण करता रहता था 
परन्तु रानी गज एक बार जाकर वापस फिर कभी न लौदी । 


नवजात शिक्षु का नाम देवब्नत रखा गया और उसका पालन-पोषण बड़ी 
सावधानी और होशियारी से किया गया । जब शिशु की आयु श्रठारह वर्ष की 
हो गई तो राजा को कुछ सनन्‍्तोष सा हो गया जिससे वह फिर घूमने भ्ौर 
भ्रमण करने के लियें बाहर वन में जाने लगा । 


एक दिन वह अपने मंत्री के साथ भ्रमण करता हुआ यमुना नदी के 
तट पर घूम रहा था कि सहसा उसे एक सुन्दर युवती दिखाई दी । उसे देखते 
ही रानी गड्भा उसे स्मरण हो आई जिससे उसके हृदय के प्रेम-घाव पुनः हरे 
हो गये । भ्रपना मन उस सुन्दर युवती के लावण्यमय रूप में लीन कर बेठा 
श्रौर उसके समीप जाकरं- बोला--हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? मुझे अपने 
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घर ले चलो । यह सुनकर उसने उत्तर दिया--मैं एक घीवर की पुत्री हूँ । मेरा 
नाम सत्यवती है। झाओझो, मैं श्रापको अपने घर में ले चलती हूँ। यह कहकर 
वह राजा और मंत्री को यमुना के तीर पर बने हुए घर में अपने पिता के 
पास ले गईं। तब धीवर ने राजा को देखते ही उठकर उनके चरण छुए झौर 
षोडश उपचारों द्वारा उन दोनों का संत्कार करके कहा कि मेरा बड़ा भ्रहो- 
भाग्य है जो श्राज चींटी के घर में नारायण पधारे हैं। कहिए मैं श्रापकी 
क्या सेवा करूँ । | 

राजा ने कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आप मेरे साथ कर 
दीजिए । यह सुनकर चतुर घीवर ने कहा कि 'हहे राजन ! मुझे ऐसा करना 
स्वीकार है परन्तु पहले यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आपके बाद इससे जन्मा 
हुआ पुत्र ही राज्याधिकारी होगा, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवब्नत नहीं होगा ।' 
परन्तु राजा ने धीवर की यह बात स्वीकार न की । तब धीवर ने हाथ जोड़कर 
राजा से कहा कि वैसे तो आप सब प्रकार से समर्थ हैं, परन्तु हम प्रसन्‍ततापूर्वक 
आपके साथ अ्रपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते । यह सुनकर राजा 
हस्तिनापुर को लौट आया और सदा उदास और गमगीन होंकर रहने लगा । 
उसके पुत्र देवव़त ने उसकी जब यह दशा देखी तो बहुत चिन्तित हुआ्रा | तब 
मंत्री से उसे सारा वृत्तान्त ज्ञात हो गया जिससे वह धीवर के पास गया 
झौर उससे अनुरोध किया कि वह श्रपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा 
शान्तनु के साथ कर दे । परन्तु जब घीवर न मानता दिखाई दिया तो उसने 
उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं राज्य नहीं करूँगा, न श्राजीवन विवाह ही 
करवारऊँगा जिससे पुत्र भी ने होंगे जो राज्य की इच्छा. कर सकें । इस कठोर 
प्रतिज्ञा के कारण सब लोगों ने उसका नाम भीष्म रख दिया । 


सत्यवती का विवाह राजा शान्तनु के साथ हो गया और उससे चित्रांगद 
और विचित्रवीयं दो पुत्र उत्पन्त हुए परन्तु थोड़े समय के भ्रनन्तर ही राजा 
शान्तनु की मृत्यु हो गई और उसके कुछ काल बाद ही चित्रांगद भी काल- 
कवल बन गया। जिससे भीष्म ने विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के सिंहासन 
: पर बिठा दिया और काशीराज की दो कन्याओझ्रों भ्रम्बिका श्र अम्बालिका 
से उसका विवाह भी करवा दिया । परल्तु सात वर्ष राज्य-सुख भोगने के बाद 
निःसनन्‍्तान ही क्षयरोग से उसकी भी मृत्यु हो गई । 


तब सत्यवती ने भीष्म से भनुरोध किया कि वह राजसिंहासन पर बैठे 
तथा भ्रम्बिका और अम्बालिका के साथ अपना विवाह कर ले । परन्तु दृढ़ 
तथा सत्यप्रतिज्ञ भीष्म ने सत्यवती के इस आग्रह और प्रस्ताव को अस्वीकार 


७रे 


कर दिया क्‍योंकि वह उसके पिता के साथ की गई प्रतिज्ञा से कदाचित्‌ 
विचलित नहीं होना चाहता था। | | 
बंश को समाप्त होता हुआ समभकर सत्यवती ने भ्रपने पहले पुत्र कृष्ण 
हैपांयन वेदव्यास का स्मरण किया तो वे अपने किए हुए प्रण के अ्रनुसार 
अपनी माता के सम्मुख, आकर उपस्थित हो गये और बोले--हे भ्रम्ब | 
मुझे किस कारण से याद किया है। मुझे क्या श्राज्ञा है जिसे मैं पालन करूं । 


तब सत्यवती उनको देखकर अतीव प्रसन्न हुई और बोली--हे पुत्र ! 
: इस समय मैं अत्यन्त मानसिक दुःख को अनुभव कर रही हैँ क्‍योंकि मेरा 
वंश समाप्त हो रहा है । तुम मेरी श्राज्ञा मानो और भश्रम्बिका तथा अम्बालिका 
से विवाह करके राज्य करो । यह सुनकर ऋषि ने कहा कि है माता मेरे द्वारा 
ऐसा होना सम्भव नहीं है। यह बात सुनकर सत्यवती रुष्ट होकर व्यास जी 
को शाप देने लगी तो व्यास जी बोले हे माता ! श्राप ऐसा न करो। मैं 
विचित्रवीय की दोलों स्त्रियों को पुत्र प्रदान करने के लिये उद्यत हूँ। 


यह सुनकर सत्यवती प्रसन्‍न हो गई । तब व्यास जी ने भ्रम्बिका के शरीर 
में अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा सन्‍्तान का टीका कर दिया परन्तु उस समर्थ 
अ्रम्बिका से एक भूल हो गई। वह व्यास जी के नेत्रों का तेज सह न सकी 
जिससे दिव्यहृष्टि पड़ने के समय उसने अपनी दोनों अ्राखें मीच ली थीं। तब 
मह॒धि व्यास ने माता से कहा कि इसके एक प्रतापी पुत्र उत्पस्न होगा परन्तु 
नेत्रहीन होगा । 


“ फिर छोटी बहू अम्बालिका पर महर्षि की दिव्यदृष्टि का सन्तान-टीका 
हुआ । उस समय उसका वर्ण लज्जा भ्रौर भय से पीला पांडु जैसा हो गया मानो 
उसके शरीर में रक्त की एक बूँद भी न रही हो । .तब महर्षि ने सत्यवती से 
कहा--माता ! इसके जो पुत्र पैदा होगा वह रक्तरहित पीतवर्ण होगा | यह 
सुनकर सत्यवती बहुत उदास हुई भौर उसे सन्‍्तोष न हुआ । भ्रतः उसने एक 
दासी को सुन्दर वस्त्रों और आशभूषणों मे सजाकर वेदव्यास के सामने उप- 
स्थित किया । वह दासी गीत गाने और मां बजाने लगी श्रौर दिब्यदृष्टि 
रूप सन्‍्तानसृजन टीका होते समय प्रसन्त-वदन होकर हरि के गीत गाती 
रही । तब ऋषि ने श्रपनी माता सत्यवती से कहा कि इसके सर्वांग सुन्दर 
और प्रभु-भक्त पुत्र उत्पल्त होगा । इसके बाद व्यास जी अ्न्तर्घान हो गये । 

समय पाकर तीनों के तीन पुत्र क्रमशः घृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर उत्पन्न 
हुए । तब भीष्म ने तीनों का पालन-पोषण भ्रति सावधानी से - कराया | सब 
संस्कारों के साथ-साथ राजोचित विद्याओं से तीनों को सम्पन्त कर दिया 


ज्ड 


गया । धृतराष्ट्र बहुत हृष्ट-पुष्ठ भौर अत्यन्त बलवान हो गए और. पाण्डु 
धनुविद्या में प्रवीण भ्ौौर पारंगत हुए । विद्ुर जी राजनीति श्ौर धर्म-कर्म 
तथा भक्त में निष्णात हो गये । 


यद्यपि धुतराष्ट्र बड़े थे परन्तु अन्धे ये और बिदुर दासीपुत्र थे। इसलिये 
भीष्म ने पाण्डु को हस्तिनापुर के राजसिहासन पर बिठा दिया। - 

है फिर इन तीनों के विवाह भी करवा दिए गये । घुतराष्ट्र का विवाह 

गान्धार (वर्तमान कन्धार श्रफ़गानिस्तान) देश के राजा सुबल की कन्या 


गान्धारी से हुआ जिसने पति को अ्रन्धा जानकर आलाजीवन श्राँखों पर पट्टी 
बाँधे रखी । 


राजा पाण्डु के दो विवाह हुए | पहला यदुवंशी राजा शुरसेन (कइुष्ण का 
दादा) की पुत्री पृथा के साथ हुआ, जिसका पालन-पोषण कुन्तीभोज नें पुत्री- 
घत्‌ किया था जिससे पृथा का दूसरा नाम कुन्ती प्रसिद्ध हुआ । 

राजा पाण्डु का दूसरा विवाह मद्रदेश की राजकुमारी माद्री के साथ हुआ 
था तथा विदुर का विवाह राजा देवक की पुत्री पारशवी के साथ हुआ्ना था। 


कुन्‍्तीभोज' के घर एक दिन मह॒षि दुर्वासा पधारे तो उसकी पालिता 
कन्या कुन्ती ने उसकी बहुत सेवा की जिससे महर्षि परम प्रसन्‍न हो गये श्रौर 
उन्होंने कन्या कुन्ती को एक ऐसे मन्त्र की प्रयोग-विधि सिखा दी जिससे 
वह पुत्र-प्राप्ति निमित्त प्रत्येक देवता को अपने पास बुलाने में समर्थ हो गई | 
एक दिन उस कुमारी कुन्ती के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि महर्षि 
- के बताए हुए मन्त्र की प्रयोग-विधि की परीक्षा करनी चाहिए । उसके अनुसार 
उसने सूर्य देवता का श्रावाहत किया, तब तत्काल मुकुट, कुण्डल और कवच- 
धारी एक दिव्यपुरुष सामने आकर उपस्थित हो गया । कुन्ती ने हाथ जोड़कर 
प्रशाम किया श्रौर मधुर वाणी से नम्रतापूवंक पूछा--भगवन्‌ ! श्राप 
कौन हैं? उसने उत्तर दिया कि हे सुन्दरी ! मैं श्राकाश पर चमकने वाले दिन- 
मणि सूर्य-मण्डल का भ्रधिष्ठातृ देवता हूँ । मैं तेरे मन्त्र प्रयोग के प्रभाव से 
तुझे पुत्र प्रदान करने के लिये यहाँ झ्ाया हूँ। न्‍ 
यह सुनकर भोली-भाली कुन्ती बोली--मैं अविवाहिता हूँ । आपको बुलाने 
में मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए शौर जैसे श्राए हो वैसे ही लौट 
जाइए। 
इस पर सूर्य देवता ने कहा मेरा आना निष्फल नहीं होगा। तेरे एक 
प्रसिद्ध प्रतापी पुत्र होगा और तेरे गर्भ को कोई जान न सकेगा। तू नवजात 
शिशु को फूलों की टोकरी में रखकर नदी के तीर पर छोड़ आना । 
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तदनन्तर समय पाकर कुन्ती के एक पुत्र उत्पन्न हुश्ना, जो बहुत तेजस्वी 
> और कवचं-कुण्डलधारी था| कुंस्ती ने देवता के निर्देशानुसार उसको फूलों 

की टोंकरी में डाल निर्दिष्ट स्थान पर ले जाकर रख दिया । कुरुराज के सारथी 
अ्रधिरथ ते जब इस नवजात शिकश्ु को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुश्ना 
झौर उसे उठाकर अपने घर ले श्राया तथा अपनी स्त्री राधा से बोला--श्राज 
हमारा श्रत्यन्त अहोभाग्य है कि भगवान्‌ ने हमें चाँद-सूर्य सा सुन्दर एक 
बालक प्रदान किया है । राधा ने उसे सहर्ष गोद, में ले लिया और 
तत्काल उसके स्तनों से दुग्ध-घाराएँ बहने लगौीं। फिर दोनों ने बड़े चाव और 
लाड़ से उसका पालन-पोषण किया और उसका नाम वसुसेन रखा जो बड़ा 
होकर अंग देश का राजा बता झौर दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

किसी कारण विशेष से राजा पाण्डु को किसी ऋषि ने शाप दे दिया कि 
हे राजन्‌ ! जब तू श्रपनी किसी स्त्री से संभोग करेगा तब तत्काल तेरी मृत्यु 
हो जायेगी । इस शाप से दुःखी और व्याकुल होकर राजा पाण्डु अपनी स्त्रियों 
को साथ लेकर वन को चले गये और प्रतिदिन रुग्णा-शरीर रहने लगे। एक 
तो स्वास्थ्य ठीक न रहता था दूसरे सन्‍्तान का अभाव सता रहा था। राजा 
की यह दशा देखकर कुन्ती ने दुर्वासा से सन्तानसृजन मन्त्र की प्राप्ति की 
सारी कभा कह सुनाई । जिससे राजा के मन का बोक हलका हो गया और 
उसने कु्ती को धर्मराज को स्मरण करने की झ्राज्ञा दी । इससे धर्मराज' की 
कृपा से कुन्ती के युधिष्ठिर नाम का घर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार 

: क्रमश: वायु देवता की कृपा से भीम और इन्द्र देवता की कृपा से अर्जुन का 

जन्म हुआ । र * 

फिर कुन्ती ने अपनी सौत माद्री के लिये मन्त्र विधि का प्रयोग किया 
जिससे अ्रश्विनीकुमारों की कृपा से एक ही साथ नकुल झौर सहदेव की 
उत्पत्ति हुई। ये पाँचों भाई पाण्डु के पुत्र या पाण्डव नाम से प्रसिद्ध हुए । 

एक दिन माद्री से संभोग करने पर शाप के कारण राजा पाण्डु की मृत्यु 
हो गई ! तब माद्री भ्रपने मृतक पति पाण्डू के साथ सती हो गई परन्तु कुन्ती 
पाण्डवों के पालने के लिये जीवित रही । | गे 

पाण्डु के वन में चले जाने पर राजकाज घृतराष्ट्र चलाने लगे। उन 
दिनों हस्तिनापुर में जब पाण्डु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर के जन्म की सूचना पहुँची 
तो गान्धारी का हृदय जल गया और वह शोक और क़ोध से श्रपने पेट को 
पीटने लगी जिससे उसका अधूरा गर्भ गिर गया जो केवल मांस का एक 
पिण्ड- मात्र ही दिखाई देता था जिसे देखकर गान्धारी रोने श्रौर विलाप 
करने लगी | यह सुनकर तत्काल महषि व्यास हस्तिनापुर पहुँचे झौर बोले-- 
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हे गान्धारी ! तू शोक मत कर, तेरे इस गर्भ-पिण्ड से सौ पुत्रों और एक 
कन्या की उत्पत्ति होगी। उसके श्रतन्तर महर्षि ने तत्काल एक सौ एक मटके 
मंगवाये तथा. उनमें घी श्रादि अनेक श्रौषधियों का सम्मिश्रण डाला गया। 
तत्पश्चात्‌ किसी विशेष विधि अनुसार उस गर्भ-पिण्ड को एक सौ-एक टुकड़ों 
में विभाजित करके पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पुट किया गया और प्रत्येक मठके में स्थापित 
करके मटकों का मुख बन्द कर दिया गया और उन मटकों को बड़ी सावधानी 
झौर होशियारी से एक ऐसी प्रयोगशाला में रखा गया जो इसी प्रयोजन के लिये 
बनाई गई थी जिसमें आक्सिजन पर्याप्त मात्रा में सदेव विद्यमान रहने 
का प्रबन्ध किया गया था। उस स्थान का तापमान निरन्तर ३६.६ 
. सेंटीग्रेड अर्थात्‌ ८५.४? फानहाईट बना रहता था । 

नियत समय पर क्रमशः उन मटकों के मुँह खोले गये तो उनके भीतर से 
नवजात सुन्दर सौ बालक और एक कन्या निकली | तब फिर बहुत सावधानी 
और निपुणता से उन सब बच्चों का पालन-पोषण किया गया तथा उनके 
नाम क्रमशः दुर्योधन, दुःशासन और विकरण आदि रखे गये और कन्या का 
नाम दुःशला रखा गया | इन्हीं दिनों ध्तराष्ट्र का एक पुत्र एक बेश्य-कन्या के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ, उसका नाम “युयुत्सु/ रखा गया। धृतराष्ट्र के ये सब 
पुत्र कौरव या कुरुवंशीय कहलाते थे । 

वनवासी ऋषि-मुनि पाँचों पाण्डवों श्रौर उनकी माता कुन्ती को: साथ 
लेकर हस्तिनापुर में पधारे शौर उनको कुरु राजदरबार में ले गये। धृतराष्ट्र 
झौर भीष्म को पाँचों पाण्डवों के जन्म की कथा-तथा पांण्डु और माद्री के 
भृत्यु के समाचार पहले ही यथासमय प्राप्त हो चुके थे। तब इन पाण्डवों को 
देखकर सब नगर निवासी और राजवंश के लोग अतीव प्रसन्न हुए । 

फिर कौरव और पाण्डव सब बालक परस्पर मिलकर एक साथ रहने 
और खेलते लगे । ये सब भीष्म जी को पितामह कहकर पुकारते थे। इस प्रकार 
भीष्म, भीष्म से भीष्म पितामह बन गये । 

सब बालकों में पाण्डव बहुत बलवान थे इसलिये वे खेलकूद में बाकी 
बालकों को जीत जाते थे -विशेषकर भीम सबसे बलिष्ठ था। श्रतः दुर्योधन 
भन ही मन उससे कुढ़ता था भौर उसका अन्त कर देना चाहता था । दुर्योधन 
ने दो बार धोखे से भीम को विष भी खिला दिया था परन्तु उसके प्राण 
दोनों बार बच गये थे । ' 

एक बार राजा शान्तनु के एक सेवक ने वन में एक वृक्ष की छाया तले' 
पड़े हुए एक नन्‍हें बालक और छोटी बालिका को देखा | धनुष बाण और मृग- 
छाला उनके पास पड़े हुए थे । सारा दिन वह सेवक किसी के आने की प्रतीक्षा 
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करता रहा परन्तु रात्रि का घना अ्रन्धकार फैल जाने पर भी जबवहाँ . 
कोई न श्राया तब वह उन दोनों बच्चों को हस्तिनापुर में उठा लाया भौर 
महाराजा शान्तनु के पास ले गया । तब महाराजा ने उन दोनों को प्रपना पुत्र 
और पुत्री समककर पालन लिया । यथार्थ में ये दोनों बच्चे महर्षि शरद्वान 
की सन्‍्तान थे जो उन दोनों को छोड़कर नदी तट पर तप कर रहा था । 


महाराज ने बालक का नाम 'कृप! और बालिका का नाम 'कृपी' रखा। 
बड़ी होने पर कृपी का विवाह गुरुग्राम (वर्तमान गुड़गांव) में रहने वालें 
द्रोणाचार्य के साथ कर दिया गया जिससे अ्रद्वत्थामा नाम का एक प्रतापी 
पुत्र उत्पन्त हुआ । 


जब महर्षि शरद्वान को यह पता चला कि मेरी सनन्‍्तान का पालन-पोषण 
महाराजा शान्तनु के गृह में हो रहा है तो वे हस्तिनापुर में श्राए श्ौर अपने 
पुत्र क्रंप को यथायोग्य ढंग से हास्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे जिससे वह . 
आचाये पदवी को प्राप्त होकर “कृपाचार्य” नाम से प्रसिद्ध हुआ और उससे 
कौरव, पाण्डव श्रौर अन्य देशों के राजकुमार शस्त्र विद्या ग्रहण करने लगे । 


गुरुग्राम के निवासी द्रोणाचायं महर्षि भरद्वाज के सुपुन्र थे जिन्होंने सब 
प्रकार की अस्त्र-शस्त्र विद्या की शिक्षा महर्षि अग्निवेश और प्रसिद्ध श्रवीर 
प्ौर भ्रणु शक्ति के प्रवीण पारंगत ज्ञाता श्री परशुराम जी से प्राप्त की थी। 
भीष्म पितामह जी द्रोणाचार्य को कौरव राजसभा में लिवा लाए और 
विशेष अस्त्र-शस्न्न विद्या सिखाने के लिए सारे राजकुमारों श्रौर कर्रा भ्रादि 
योद्धाञ्नों को उनके सुपुरदें कर दिया जिससे वे सब अल्पकाल में ही इस विद्या 
में निपुण और पारंगत हो गये । उन्होंने हाथी, घोड़ों, रथों (ठेंकों) और जंगी 
गाड़ियों पर चढ़कर युद्ध करना भली-भाँति सीख बद्विया। तीर-तोप, बन्दूक- 
बर्छी, वज्र-शक्ति. आदि सब प्रकार के अस्त्रों को चलाना सीखं गये। तोमर, 
मुद्गर, गुज़-गदा झादि चलाना तो उनके बाएं हाथ के खेल हो गये । सब शिष्यों 
में भ्र्जुन भ्रधिक निपुण भर धनुष चलाने में सिद्धहस्त हो गये, भीम और 
दुर्योधन ने गदा चलाने में निपुणाता प्राप्त कर ली । - 

एक बार सब शिष्यों की परीक्षा का दिन आ गया । हस्तिनापुर के निकट 
एक बहुत विज्ञाल रंगभूमि तैयार कराई गई । वहाँ सब राजकुमारों ने अपना- 
भ्रपना युद्ध-कौशल प्रदर्शित किया । दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ | जब 
दोनों के मर जाने का भय उपस्थित हो गया तो द्रोणाचाय की श्राज्ञा से उसके 
पुत्र भ्रव्वत्थामा ने जाकर उनमें बीच-बचाव करवा दिया । परन्तु उन दोनों का 
मन-मुटाव आजीवन दूर न हुआ । 


इसके बाद श्रर्जुन ने अपनी श्रेष्ठ धनुविद्या के करतब (कतंब्य) दिखाए 
जिन्हें देखकर सब दर्दाक वाह-वाह करने लगे। परन्तु दुर्वोधन ईर्ष्या और 
डाह से जल-भुनकर कोयला तथा राख सा हो गया । तब उसकी शह पाकर 
कर्ण अर्जुन का श्रपमान और तिरस्कार करता हुआ श्रखाड़े में उतरा तथा 
प्र्जुन के सहश ही सब कौशल दिखाने लगा । तब तत्काल यह देखकर भर्जुन 
ने कहा कि हे कर्णा ! तू तो एक सूत का पुत्र है। तुझे राजकुमारों से 
मुकाबला करने का कोई अधिकार नहीं है। तब कर्णा ने भी श्रर्जुन को तुर्की 
बतुर्की उत्तर दिया । जब ऐसी भ्रपमानजनक परस्पर के वाक्‌ कलह से कौरवों 
और पाण्डवों में युद्ध का झ्रातंक बढ़ने लगा तो क्रपाचार्य ने कहा--- 


जो स्वयं राजा नहीं तथा जिसके जन्म और वंश का किसी को भी कोई 
पता नहीं है उसके साथ राजकुमारों का युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। 
कहने का भाव यह कि उसके कुकर्मों और पापों को देखकर तत्काल उसका 
बंध कर देना तो अ्रपनी रक्षा करने के लिये ठीक ही है परन्तु उससे धर्म-युद्ध 
कभी न करना चाहिए । 

यह सुनकर दुर्योधन के हृदय को बड़ा धक्का लगा और बोला--बहुत 
अच्छी बात है। यदि श्रर्जुन राजा के अतिरिक्त श्रौर किसी से युद्ध करना नहीं 
चाहता तो मैं भ्रभी कर्ण को राजा बना देता हूँ। यह कहकर उसने उसी 
समय कर्ण को “अंग” देश का राजा बनाकर उसका तत्काल राज्याभिषेक करवा 
दिया । तब करा ने शपथपूर्वक प्रण किया कि मैं आजीवन दुर्योधन का ही 
साथ दूँगा । | 

इतने में दिनमरणि सूर्य भगवान्‌ भ्रस्ताचल की ओर चल दिए और प्रकाश 
के स्थान पर अन्धकार का साम्राज्य बढ़ने लगा। यह देखकर सभा तो विसर्जित 
हो गई परन्तु महाभारत के युद्ध की नींव पक्‍की कर दी गई। 

पाँचाल देश का राजा द्वुपद गुरु द्रोणाचाये का गुरु-भाई था। एक बार 
उसने द्रोण का घोर-प्रपमान किया था जिससे द्रोण के मन में उससे बदला 
लेने की भावना उत्पन्त हो चुकी थी । इसलिये गुरु द्रोशाचार्य ने अपने शिष्यों 
की शिक्षा पूरी होने पर उनसे यह गुरु-दक्षिण मांगी कि तुम सब जाकर 
पाँचाल देश पर झ्राक़मणा करो और राजा द्वुपद को पकड़कर मेरे अपंण 
करो । 

गुरु की श्राज्ञा का पालन करते हुए पहले अकेले कौरवों ने पाँचाल पर 
आक्रमरा किया। परन्तु राजा द्रपद की घोर बाण-वर्षा न सह सके और सिर 
पर. पाँव रखकर ऐसे भागे कि राजधानी हस्तिनापुर में ही आकर दम लिया 
और फिर कभी उधर मूँह न किया | 
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उन कौरवों की यह घोर दुर्दशा देखकर तब पाण्डब श्रपने रथों (टेंकों) पर 
चढ़े और तत्काल पाँचाल पर श्राक़रमण॒कारी हुए। घोर युद्ध हुआ और भ्रन्त 
में भ्र्जुन ने राजा द्रपद को बन्दी बना लिया और उसे लाकर गुरु द्रोणाचार्य 
के चरणों पर डाला श्र उन्होंने इस प्रकार गुरु-दक्षिणा चुका दी । 

तब द्रुपद ने द्रोणाचाये से क्षमा की याचना की । द्वोणाचार्य ने द्रपद को 
. क्षमा कर दिया तथा उसका आधा राज्य भी उसे वापस दे दिया और आधा 
राज्य स्वयं ले लिया। इससे द्रुपद का मन द्रोणाचाय के प्रति शुद्ध न हुआ तथा 
उसके हृदय में बदला लेने की भावना जाशत हो उठी । 

द्रपद के कोई सन्‍्तान न थी । उसने महषि याग और उपयाग की सहायता 
से पुत्रेष्टि यत्ष किया जिसके फलस्वरूप उसके घर में एक पुत्र श्रौर एक पुत्री 
का जन्म हुआ । पुत्र का नाम धुष्टययुम्न और पुत्री का नाम कृष्णा रखा गया। 
द्वुपद की पुत्री होने से कृष्णा का दूसरा नाम द्रौपदी प्रसिद्ध हुआ । इसी घृष्टद्युम्न 
ने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचायं को मारकर अपने पिता का तप्त हृदय 
झान्‍त किया था । 

भीष्म पितामह से अपने अपमान का बदला लेने के लिये काश्ीराज की 
एक कन्या ने राजा द्रुपद के इसी यज्ञ में स्थुनाकरण नाम के देवता से पुरुषत्व 
का दान प्राप्त किया था जिससे वह शिखण्डिनी नाम से प्रसिद्ध हुई थी 
और राजा द्वुपद की पुत्री कहलाई। 


तदनन्तर हस्तिनापुर के सब लोगों ने मिलकर विचार-विमर्श किया कि 
चृतराष्ट्र जन्मान्ध होने के कारण राजकार्य सम्भालने में भ्रसमर्थ है।* भीष्म 
अपनी कठिन प्रतिज्ञा के कारण राज्य भोगना ही नहीं चाहते । युधिष्ठिर धर्मा- 
त्मा भी हैं श्र कौरव तथा पाण्डवों में सबसे बड़े भी हैं एवं राजा पाण्डु के 
उत्तराधिकारी भी हैं। इसलिये धर्राज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा 
बनाया जाये । 

यह सूचना जब दुर्योधनादि कौरवों को मिली तो वे बहुत तिलमिलाए । 
दुर्योधन तो बहुत ही दुःखी हुआ। तब वह अपने पिता घृतराष्ट्र के पास गया । 
उसे उलटा-सीधा बहुत कुछ समझाया । उलटी-सीधी पट्टी पढ़ाई | भ्रपने डूब 
मरने का भय दिखाया और हिचकी भरकर रोने लगा। धृतराष्ट्र का मंत्री 
करिक बहुत कुटिल और श्रतिक्रूर था। उसने भी दुर्योधन का समर्थन किया 
और राजा को बहुत कुछ ऊँच-नीच समभ्राकर पाण्डवों को जान से मार 
डालने का परामश देने लगा | यह अन्‍्याययुक्त बात सुनकर धर्मं-भीरु धुतराष्ट्र 
का हृदय काँप उठा । तब उसने इस अधमं मार्ग पर पद घरने से इंकार कर 
दिया । ह 


छछ 


तब फिर मंत्री कर्क ने दुर्योधन के परामर्श से पाण्डवों को कुन्ती सहित 
मार डालने की एक ग्रुप्त योजना तेयार की और धृतराष्ट्र से कहकर उनको 
वारणावत. में महोत्सव देखने के लिये भेज दिया गया। मांग में जाते हुए 
पाण्डवों को भी इस सारी योजना की सूचना मिल गई । 

दुर्योधन ते भ्रपनी चण्डाल चौकड़ी की सम्मति से पहले ही मंत्री पुरोचन 
को वारणावत में भेज रखा था । जिसने वहाँ एक्त अत्यन्त सुन्दर भवन निर्माण 
करवाया । जो देखने में तो चुने, मिट्टी, लोहे भर ईंटों से बना हुआ्ना मालूम 
होता था परन्तु वास्तव में सारे का सारा लाख आदि ऐसी सामग्री से बना 
हुआ था जो दीपक की जलती हुई बत्ती के किचितृमात्र स्पर्श से भी तत्काल 
भस्म हो सकता था और भीतर के किसी व्यक्ति का जलने से बच निकलना 
असम्भव था । ह | 

जब पाँचों पाण्डव कुन्ती सहित वारणावत में पहुँचे तब. कौरव राज्य के 
कमंचारियों ने उनका श्रत्यन्त आ्रादर-सत्कार और स्वागत किया तथा उस 
नवनिर्मित सुन्दर भवन में ले जाकर ठहराया। उनके वहाँ प्रविष्ट होने का 
'समय प्रात:काल था। पाण्डंवों ने दिन भर के श्रम से उस भवन के भीतर से 
एक सुरज्भ खोदकर वन की ओर निकलने के लिये मार्ग बना लिया। यह कार्य 
श्रत्यन्त गुप्त रूप से किया गबा। रात के दस बजे-के लगभग पाण्डव लोग 
भवन को आग लगाकर माता कुल्ती सहित बाहर निकल गए। दुष्ट मंत्री 
पुरोचन भीतर सोया हुआ ही जलकर भस्म हो गया ।. उस पापी को श्रपने 
पाप का-फल तत्काल ही मिल गया । उस भवन के बाहर के बरामदे में 
पाँच पथिक श्ौर एक स्त्री रात काटने के लिये सोए हुए थे। वे भी साथ ही 
जल गए। है 

जब प्रातःकाल हुआ तो वारणावत के सकल निवासी उस जले हुए भवन 
को देखने लगे । जब उन्होंने जले हुए छः शव देखे तो उन्होंने अनुमान किया 
कि पाँचों पाण्डव श्रपनी माता कुन्ती सहित जलकर मर गये हैं जिससे 
समस्त नगर निवासी सिसकियाँ भरने श्रौर फूट-फूटकर रोने लगे । जब यह. 
सूचना हस्तिनापुर पहुँची तो शत्रुओं के. नाश से दुर्योधन श्रादि कौरवों को 
श्रत्यन्त उल्लास और हर्ष हुआ। परन्तु राजा घृतराष्ट्र ने शोक मनाया तथा. 
पाण्डवों का क्रिया-कर्मं सब कुछ विधिपूर्वक करवाया गया । 

पाण्डवों ने वन में जाकर ब्राह्मणों का रूप धारण कर लिया और वे दक्षिण 
की ओर जाते लगे | मार्ग में चलते-चलते भीम ने महाप्रतापी हिडिम्ब नाम के. 
एक राक्षस का वध किया | उसकी भगिनी हिडिम्बा भीम की शुरता भौर 
सुन्दरता को देखकर उस पर भासक्त और भ्रत्यन्त भ्रनुरक्त हो गई। इसलिये 


दर 


भीम ने उसके साथ गन्धवबंविवाह कर लिया जिसने भीम के प्रसिद्ध वीर पुत्र 
घटोत्कच को जन्म दिया । 

कुछ समय के श्रनन्तर पाण्डवों को सूचना मिली कि राजा द्वुपद की सुन्दर 
सुपुत्री द्रौपदी का स्वयंवर शीघ्र ही होने वाला है उसमें झनेक शरवीर योद्धा 
एकत्रित होंगे | श्रतः हमें भी वहाँ जाना चाहिए, यह सोचकर ब्राह्मणवेषधारी 
पाण्डव पाँचाल में चले गये और यथासमय स्वयंवर भूमि में प्रविष्ट हुए । उस 
समय सुन्दर वेशभूषा से संजे हुए अनेक राजा लोग देश देश्षान्तरों से प्राकर 
वहाँ विराजमान थे। रंगभूमि खूब सजी हुई थी। उस पर श्रति रंग बरस रहा 
था । द्रौपदी हाथ में जयमाला लिये एक चमकीले श्र सुन्दर ऊँचे स्थान पर 
स्थित थी, जिसकी वेशभूषा, रूप श्रौर लावण्य को देखकर देव, दानव प्रौर 
मनुष्य सब मोहित हो रहे थे तथा उसके पाने की लालसा और श्राकांक्षा 
रखते थे । 

एक श्रत्युच्च स्तम्भ पर एक कृत्रिम मछली बनी हुई थी जिसके नीचे 
तीत्र वेग से अरों से युक्त एक चक्र घुम रहा था। छातें यह थी कि जो योद्धा 
धनुष द्वारा चलाए गए एक ही तीर से मछली के नेत्र को बींघेगा वही द्रौपदी 
को प्राप्त करेगा । 

जब बारी-बारी से सब योद्धा विफल होकर लज्जा से सिर भुकाकर 
स्वस्थानों पर जाकर बेठ गए तब करण धनुष उठाने के लिए उठा। परन्तु 
द्रौपदी ने एक सूत-पुत्र के गले में जयमाला डालना भ्रस्वीकार कर दिया । तब 
कर्णो भी लज्जित होकर स्वस्थान पर बेठ गया । 


तब ब्राह्मणों की पंक्ति से ब्राह्मण॒वेषधारी अर्जुन उठा । उसने धनुष बाण 
उठाया और श्रति .लाधवता और कौशल से तीर द्वारा मछली की श्राख को बींघ 
दिया । यह देखकर द्रौपदी ने श्रर्जुन के गले में जयमाला डाल दी | यह देखकर 
बीर क्षत्रिय योद्धा भड़क उठे और उन सबके क्रोध का पारा सौ भप्रंश सेंटीग्रेड 
तक ऊँचा हो गया । उस स्वयंवर-सभा में भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्र भी विद्यमान 
थे। यह गड़बड़ देखकर वे बोले--इस ब्राह्मणकुमार ने द्रौपदी को अपने 
पराक्रम से प्राप्त किया है और द्रौपदी ने भी श्रपनी इच्छा से इस ब्राह्मण- 
कुमार के गले में जयमाला डाली है । 'जब मियां बीवी राजी, तब क्या करेगा 
काजी । आप सब अपनी-अपनी प्रतिष्ठा लेकर अश्रपने घरों को लौट जाओ, कहीं 
ऐसा न हो कि युद्ध में हार हो जाने पर रही सहीं नाक भी जड़ से कट जाए। 


इस प्रकार भगवान्‌ के संकेत-युक्त वचनों को सुनकर सारी सभा ज्वान्ति से 
.समाप्त हो गई अर्थात्‌ सब लोग उठकर अपने-अपने स्थानों को चले गये । 


ष्र 


सायंकाल का समय था। माता कुन्ती प्रभु के चरणों में ध्यात लगाए 
बेठी थीं। उस समय पाँचों पुत्र संहषं उसके पास पहुँचकर बोले माता जी ! 
हमें झ्राज एक अतिसुन्दर वस्तु प्राप्त हुई है | -यह सुनकर नेत्र बन्द किए हुए 
ही बिता सोचे-समझे कुन्ती ने उत्तर दिया-हे पुत्रो ! जो कुछ मिला है उसे 
सब भाई मिलकर भोगों । 

यह॒सुतकर पाँचों भाई बहुत विस्मित श्रौर॑ व्याकुल हुए परन्तु श्रब हो 
ही कया सकता था। माता की आज्ञा सदा ही अठल थी। विवश होकर पाँचों 
को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा । | 

उस समय ही कौरवों को पता लग गया कि कुन्ती सहित पाँचों पाण्डव 
जीवित हैं । इससे उन्हें श्रत्यन्त विस्मय .श्ौर दुःख हुआ । दुर्योधन तो उनको 
जीवित देखकर श्रत्यन्त जल-भुन गया मानो उसकी छाती पर सांप लोट गया 
हो । वह बोला--कि राजा द्रुपद पर तत्काल ग्राक्रमण करके पाँचों पाण्डवों 
को मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए परन्तु भीष्म, द्रोण और विदुर की 
सम्मति न पाकर धुृतराष्ट्र ने ऐसा न होने दिया और विदुर को पाण्डवों के 
बुलाने के लिये पाँचाल में भेज दिया जो सत्कारपूर्वक पाण्डवों को हस्तिनापुर 
में ले भ्राए । तब भीष्म और धृतराष्ट्र ने कौरवों श्रौर पाण्डवों में आधा-आ्राधा 
राज्य बाँट दिया । | 

पाण्डवों ने श्रपनी राजधानी इन्द्रप्रसथ (वर्तमान दिल्‍ली) में बनाई और 
कौरव लोग हस्तिनापुर में ही रहे । 


प्रर्जुन के दो विवाह श्नौर हुए। पहला मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा 
से और दूसरा भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की भगिनी सुभद्वा से । वीरवर प्रभिमन्यु 
का जन्म इसी सुभद्रा से हुआ। द्रौपदी के पाँच पुत्र थे। युधिष्ठिर से प्रतिविन्ध्य; 
भीम से सुतसोम, श्रर्जुन से श्रुतकीति, नकुल से शतानीक और सहदेव से 
श्रुतसेन । 


पाण्डवों ने खाण्डब वन को जला दिया, जिससे कृषि-योग्य भूमि निकल 
शग्राई और वहाँ पर बहुत सी धरती ठीक करके सुन्दर नगर और ग्राम बसाए 
गये जिससे देश की बहुत उन्‍त्ति और अति धन-समृद्धि हुई। प्रजा प्रेमपृर्वक 
सुख शौर शान्ति से रहने लगी । 

एक दिन भगवान्‌ कृष्ण और श्र्जून यमुना तट पर बैठे थे। तब भगवान्‌ 
की भाज्ञा से अर्जुन ने अग्नि देवता की आराधना की, जिससे तत्काल अग्निदेव 
प्रकट हुए और अर्जुन से वर मांगने के लिये कहा। तब अर्जुन ने उपयुक्त युद्ध 
सामग्री की प्रार्थना की जिसे अग्नि ने स्वीकार किया और जल देवता वरुण - 


ष्स्डे 


को बुलाया और दोनों ने मिलकर श्रर्जूुन को -एक तो तीरों से सदा भरा रहने 
वाला तरकश या मेगज़ीन दिया और उसके साथ ही गाण्डीव नाम का एक 
घनुष दिया, दूसरे इन्द्र से लाया हुआ एक रथ दिया जो मजबूत फौलाद का 
बना हुआ था जिसमें चार द्वेत घोड़े जुते हुए थे शत्रर्थात्‌ घोड़ों के समान 
मुखों वाले चार श्वेत इंजन लगे हुए थे जिन्हें जल और अग्नि दोनों देवता 
मिलकर चलाते थे। यह रथ बहुत विशाल और अत्यन्त शीघ्षगामी था तथा 
वायु, पृथ्वी और जल में एक समान चल सकता था। उसके दो भाग थे । 
पिछले में युद्ध-सामग्री, तीर, बम और गोला-बारूद श्रादि रखा जाता था श्ौर 
झगले भाग में सारथी और रथी दोनों योद्धा छिपकर बेठते थे जो आप तो 
सबको देखते थे परन्तु आप किसी को दिखाई नहीं देते थे । उस रथ की ऊँची 
सुन्दर ध्वजा पर कपिराज हनुमान्‌ का एक ऐसा सुन्दर चित्र बना हुआ था. 
जिसमें बैठे हुए साक्षात्‌ स्वयं हनुमान्‌ विराजमान दिखाई देते थे। श्रर्जुन इस 
युद्ध-सामग्री को पाकर श्रतीव प्रसन्‍न हुआ । ह 


थोड़े समय के अनन्तर श्रर्जुन ने इन्द्र के साथ युद्ध किया | तब पुत्र भ्र्जुन 
की वीरता से इन्द्र भ्रति प्रसन्‍न हुए और उन्होंने उसे श्राग्नेय श्रौर वायव्य भ्रादि 
अनेक दिव्यास्त्र दिए। कहने का भाव यह है कि अर्जुन को उस समय शत्यन्त 
कठोर और भयानक ऐटम और उदजन बम इन्द्र ने दिए थे या शाही खर्च 
करके उसने बना लिए । 

मयदानव नामक कुशल और निपुण शिल्पी द्वारा इन्द्रप्रस्थ में एक विशाल 
ग्रौर मनोहर सभा भवन बनवाया गया । 


तदनन्तर मगध देश पर चढ़ाई करके जरासन्ध राजा को मारा गया और 
उसके द्वारा बन्दी बनाए गये श्रनेक राजाओं को मुक्त कराया गया । 


तब फिर युधिष्ठिर ने महाराजाधिराज होने के लिये राजसूय यज्ञ करने 
का निदचय किया । अनेक ब्राह्मणों, देश-देशान्तर के राजाग्रों तथा कौरवों को 
उसमें निमंत्रित किया गया । 


व्यास जी ब्रह्मा बने, सुसामा ऋषि ने उद्गाता का पद संभाला । महर्षि 
याज्ञवल्क्य को अध्वर्यू बनाया गया और महषि पेल और महर्षि धौम्य दोनों 
'होता' हुए । 

आए हुए पाहुनों का यथायोग्य स्वागत, आदर श्रौर सत्कार किया गया 
तथा यज्ञ सम्बन्धी सेवाएँ सबको यथायोग्य सौंप दी गईं । 

पहली भ्रध्यं-पूजा आनन्दकन्द भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र की की गई | इस 
पर चेदिराज शिकशुपाल ने बहुत बुरा मनाया और क्रुद्ध होकर यज्ञ विध्वंस 


द््डं 


फ़रने के लिये उद्यत हो गया । तब सारा कार्य बिगड़ता देखकर भगवान्‌ श्री 
कृष्णचन्द्र ने उसका सिर सुदर्शनचक़ से उड़ा दिया । इस प्रकार यज्ञ की रक्षा 
कर ली गई-। इस प्रकार जब्र यज्ञ निविध्त समाप्त हो गया तो भ्रन्त में घम- 
राज सम्नांट युधिष्ठिर के सावंभौम महाराजाधिराज होने की घोषणा कर दी 
गई। 

इस प्रकार इस मंगलकाये के समाप्त हो जाने पर सब राजा और ब्राह्मण 
लोग स्व स्व॒ स्थानों को वापस चले गये । केवल दुर्योधन श्र उत्तका मातुल 
शकुनि ही शेष रह गये । 

अगले दिन वे दोनों चलं-फिरकर विचित्र तथा अद्भुत सभा भवन की 
, शोभा देखने लगे । उस समय ईर्ष्या से दुर्योधन की मति भ्रमित और विचलित 
हो गई । स्फटिक के फर्श को उसने जल समभक्का श्रौर उसमें उतरने के लिये 
कमर से निचला वस्त्र ऊँचा कर लिया और जब उस पर पाँव रखा तो पता 
चला कि यह जलाशय नहीं है। श्रागे चलकर उसने निर्मल जल युक्त जला- 
हाय सस्‍्फटिक मणि का फशें समझा श्रौर जब उस पर चलने के लिये पांव रखा 
तो धड़ाम से उसमें गिर गया औौर सारे वस्त्र पानी से भीग गए। वहाँ से 
सिकलकर जब बाहर धृप में जाने लगा तो स्फटिक से बनी हुई भित्ति को द्वार 
समभकर टकरा गया जिससे मस्तक पर बहुत चोट लगी। जिसे उसने 
बन्द किया हुआ द्वार समभकर खोलने की चेष्टा की वह तो खाली स्थान ही 
निकला जिससे द्वार का सहारा न मिलने से वह एक बार फिर लड़खड़ाकर 
गिर पड़ा । यह सब कुछ देखकर पाण्डव लोग भ्रौर उनकी रानियाँ हँस रही 
थीं। महल की खिड़की में बेठी हुई बड़ी भाभी द्रौपदी ने व्यंग करते हुए 
यह फबती कसी बहनों ! तुम श्राइवय न करो। “भ्रन्धों के पृत भ्रन्धे ही 
होते हैं।” इस व्यंग भौर पाण्डवों की हँसी ने दुर्योधन के हृदय में गहरा घाव 
कर दिया । मानो उस समय उसका हृदय राख में पड़े हुए कोयले की भाँति 
दक्तिहीन हुआ सुलग रहा था । वह तो पाण्डवों के वेभव श्रौर सम्पत्ति 
को देखकर पहले ही जल-भुनकर कबाब हो रहा था । आज के इस उपहास ने 
' जलते हुए पर पेट्रोल गिराने का काम किया। उसका क्षण-क्षण महाकष्ट से 
कटने लगा तथा उसके तत-मन को उस समय द्वेषारिनि की ज्वाला की 
लपटों ने घेर रखा था । सम्भव था कि उस समय उसके हृदय की गति रुक 
जाती परन्तु मामा छकुनि ने उसे शैय॑ और शभ्राववासन देकर बचा लिया 
झौर उसे पाण्डवों से प्रतिकारशोध की अचुक युक्ति कही जिससे उसे अपने 
शोक के झपनय होने भौर शत्रुनाशरूपी मनोरथ पूति की एक किरण दिखाई 
देने लगी । तब वह उसी दिन मामा शकुनि सहित हस्तिनापुर को लौट झ्राया । 


दर 


दुर्योधन ने अपने पिता धर्तेराष्ट से निज मेने की महांव्यंथां वशित की 
तथा पाण्डयों के बेभव और प्रधुर सम्पत्ति को व्यीरा कहां श्रौर पिंतां को 
हंस बात के लिये तैथार कर लिया कि वह पाण्डवों को हस्तिनापुर बुलाएं और 
उससे जुँझा सेला जाए | - ह ह 

तंब विदुर को बुलाया गया तथा धृतराष्ट्र ने उससे इस सम्ब॑न्ध॑ में सम्मंलिं 
जानने की इच्छा प्रकट की तब विदुर ने उत्तर दियां--हे राजन ! आपकी इस 
नियोजित बूतक़ीड़ा योजना से सम्पूर्रो वंश का सर्वनोश हो जायेगा । इसलिये 
अब झ्राप सोई हुए कलह को ने जंगाइए । बड़ी कठिनेता से पहली बॉर शान्ति 
स्थापित हुई है परन्तु भाग्यहीन घृतराष्ट्र महानीतिशज्ञ विंदुर कौ इस हिंतकारक 
सम्मति की ते माना क्योंकि उसे भय और पूर्ण विश्वास था कि ऐसा न करने 
से दुर्योधन श्रपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा जिससे मुंभ भ्रन्धें की लाठीं कॉ 
संहारा जांता रहेगा । 

तब फिर विदुर को ही इन्द्रप्रस्थ से पाण्डवों को लाने के लिये कहा गया । 
विदुर वहाँ न जाना चाहता हुआ भी ज्येष्ठ भ्रांता की श्राज्ञां का उल्लंघन न॑ 
कर सका और छाती पर पत्थर बाँधकर पाण्डवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ में. 
पहुँचा और धृतराष्ट्र का सन्देश पाण्डवों से कहा । 

विदुर के जाने के बाद हस्तिनापुर में एक हजार खम्भों वाला, सौँ द्वारों 
से सुसज्जित स्वरणंरत्न-खचित एक भत्यन्त सुन्दर क्रीड़ा-भवन निर्माण कराया: 
गया और इस द्यूत महोत्सव की बड़ी संजधज के साथ तैयारियां की गईं। 
यद्यपि पाण्डब हस्तिनापुर में श्राना न चाहते थे परन्तु श्रपने ताऊ धुतंराष्ट्र के 
श्राग्रह और आज्ञा को उल्लंघन न कर संके और विदुर के साथ हीं हंस्तिनपुर 
पहुँच गए । 

दूसरे दिन यूतंक्रीड़ां का आयोजन किया गंयां। यैँतक्रीड़ा-भवन का फंश 
संगमरमर का बना हुआ था । उस पर दरियां, जाजम, मखभल और रैशंम॑ 
से निर्मित गुंदगुदे सोने-चाँदी के तिल्‍्ले से फूल-पंत्र कढ़े हुए बहुमूल्य वस्त्र बिछे 
हुए थे। चारों श्रोर पौर दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियों कीं भाँति ऋमंश: 
ऊँची होती गई गेलरियां बनी हुई थीं। गैलरियों के नीचे फेश पर चारों शरीर 
मख़मल के गद्दों वाली स्वर्ण और मणियों से जड़ी हुई चन्दन की लंकंड़ी से बनौं 
हुई कुंसियां रखी गई थीं जिने पर घनी-मानी और दूर देशान्तरों से आए हुए 
राजा लोग बैठे । धृतराष्ट्र का सिहासन पूर्व के भांग में था जिसका भुख पश्चिम 
की और था | सिंहासन वलि विशाल मंच पर दांहिनी शौर भीष्म पितामंह जी 
एंक बहुमूल्य पीठिका पर विराजमान थे झशौंर काईं और इंसी प्रकार की पींठिका 
पर गुरु द्रोणाचार्य जी सुशोभित थे। भीष्म की दाहिमी और किंदुर॑ जी और 


घर 


द्रोणाचार्य की बाई ओर कृपाचार्य जी श्रपनी-अपनी कुर्सियों पर बैठे थे । फिर 
उनके बाद मंत्री और दूसरे गुरुजन बैठे थे। यूतक्रीड़ा प्रारम्भ होने से पूर्व सारे 
राजकुमार शकुनि और करण आदि दो वर्गों में विभाजित होकर क्रीड़ा-भवन के 
मध्य में चतक्रीड़ा करने के लिये उद्यत होकर बैठ गए । पाण्डवों की टोली का 
मुख पूर्व की ओर था और कौरव लोग पद्चिम को मुख किए हुए बठे थे । 

बिगुल बजा भ्रौर नगाड़े पर चोट पड़ी । साथ ही ज़ुए का खेल प्रारम्भ 
हो गया । मामा शकुनि के छल और धोखा देने के कारण महाराजा युधिष्ठिर 
एक भी दाँव न जीत सके । धन-सम्पत्ति हारी, राजपाट हार दिया, चारों 
भाई हार दिए, अपने झ्राप को हार दिया और अन्त में द्रोपदी को दाँव पर लगा 
दिया और उसे भी हार गये । भश्रब पास क्‍या था जो दाँव पर लगाते । बगलें 
भांकने लगे। यह देखकर शत्रु लोग खिलखिलाकर हँसने लगे। इस प्रकार 
' शकुनि की योजना और सहायता से दुर्योधन ने इन्द्रप्रस्थ में हुए अपने भ्रपमान 
और तिरस्कार का बदला ले लिया । मूल झौर ब्याज सहित सारा ऋण चुका 
लिया । इतने पर ही समाप्ति हो जाती तो फिर भी श्रच्छा होता परन्तु विधाता 
को तो कुछ और ही मंजूर था। कौरव वंश के सिर पर महाकाल की 
छाया दिन-दिन अ्रधिक से अधिकतर घनी होती जा रही थी । उनके परिवार 
का बेड़ा जल्दी-जल्दी पापरूपी पत्थरों से भरकर अधिक से अधिक बोभिल 
होता जा रहा था। यह देखकर भारत माता आ॥राउ-भ्राठ आ्राँसू रो रही थी 
श्औौर संसार भर की मानवता चीख और चिल्ला रही थी । 


दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुःशासन को शआाज्ञा दी कि वह द्रौपदी को 
बालों से पकड़कर सभा में लाए.। यह आ,आाज्ञा पाते ही दुःशासन तत्काल उठा 
झौर चीखती चिल्लाती रजस्वला द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में 
घसीट लाया । उस समय' वह अरधनर्नावस्था में थी, केवल एक ही साड़ी उसके 
तन पर थी जिससे वह अपने शरीर और सिर को ढकने का व्यर्थ प्रयास कर 
रही थी तथा दुःशासन मूंह श्राई बकवास कर रहा था । तब भीम श्रति क्रोध से 
भरा हुआ बोला--हे दुशासन ! तू कान खोलकर सुन ले, श्राज' मैं इस भरी 
सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ कि रणभूमि में तेरा यह कठोर हृदय फाड़कर 
उससे उबल रहे खून को पान करके मैं अपने मन को तृप्त और शान्‍्त करूँगा 
श्र तेरे द्वारा द्रौपदी के जिन बालों का अपमान किया गया है उनको तेरे 
रुधिर से रंगकर सम्मानित करूँगा । 

भीम की इस प्रतिज्ञा को सुनकर दुर्योधन हँसने लगा और द्रोपदी को 
सम्बोधित करके कहने लगा कि हे द्रुपदपुत्री ! तुम इस भीम की बातों पर 
विद्वास न करो, ये बेचारे तो भ्रब हमारे दास हो चुके हैं। इसलिये श्रब ये तेरा 


है 


कुछ भी बना या संवार नहीं सकते । अरी दासी ! आश्नो, नंगी होकर इस 
अन्चे के पुत्र दुर्योधन की रान (जंघा) पर बैठो । जब द्रौपदी ने दुर्योधन की 
बकवास का कुछ उत्तर न दिया तो दुर्योधन ने फिर दुःशासन को क्राज्ञा देते 
हुए कहा--हे भाई दुःशासन ! द्रौपदी लज्जा के मारे स्वयं नग्न न होगी । तुम 
इसे नंगा कर दो ताकि यह सहषे इस अंधे के पुत्र की जाँघ पर बैठ सके । यह 
श्राज्ञा पाते ही तुरन्त दुःशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। उस समय उस 
दीन भ्रबला ने अपने हृदय में भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र को स्मरण किया ्रौर 
कहा--मेरे पाँचों पति इस समय पराधीन हो चुके हैं। भीष्म, द्रोण श्रादि 
धर्मात्मा लोग सभा में तो बैठे हैं परन्तु किकर्तव्यविमूढ़ हो गये हैं। श्रब मेरी 
लाज केवल एकमात्र तेरे हाथ है मेरा हठ कोई नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा और 
महानता की ओर देखो । | 
' द्रौपदी की ऐसी पुकार सुतकर भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र अनन्त साड़ियों 
का रूप धारण करके द्रौपदी के शरीर पर लिपट गए जिससे साड़ी खींचते- 
खींचते दुःशासन की भुजाएं थक गईं । सभा में रंग-बिरंगी साड़ियों के ढेर लग 
गए परन्तु द्रोपदी नग्त न हुई । 
एक कवि ने उस समग्र का वर्णान इस कविता में कितने अ्रच्छे ढंग से किया 
है :-- 
पाइकेनुशासन दुःशासन के कोप धायो, 
द्रपद-सुता को चीर गहे भीर भारी है। 
भीष्म करण द्रोण बेठे ब्रतधारी तहाँ 
कामिनी की ओर काहु नेकु न निहारी है।॥ 
_ सुनि के पुकार धायो द्वारिका ते यदुराई, 
बाढ़त दुकूल खेंचे भुजबल हारी है। 
सारी बीच नारी है, के नारी बीच सारी है 
सारी ही की नारी है के नारी ही की सारी है ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ की कृपा से दुःशासन द्रौपदी को नग्त न कर सका। 

-तब फिर -भीम ने श्रपनी दाहिनी भूजा उठाकर गरजते हुए कहा--है 
दुर्योधन ! तुम कान खोज़कर ध्यानपूर्वक सुन लो। यदि मैं रणभूमि में तेरी 
इस जांघ को गदा मारकर चुर-चूर न करूँ तो देवता लोग मुझे बेशक स्वगे- 
प्राप्ति से वंचित कर दें । 


च्द 


इतने में घृतराष्ट्र की अग्निहोत्रशाला में बहुत से गीदड़ घुस गये और 
ऊँचे स्वर से चिल्लाने लगे, चारों श्रोर गधों के हींगने का शब्द सुनाई देने 
लगा, कौए काँव-काँव करते हुए इधर-उधर उड़ने लगे, गीध और चील उड़ते 
हुए दिखाई देने लगे, श्राँधी चलने लगी, वृक्ष उखड़-उखड़कर गिरने लगे, 
आकाश का रंग लाल और पीला हो गया, प्रृथ्वी कांपने लगी तथा मकान 
हिलने लगे, श्राकाश से रोने-पीटने के शब्द सुनाई देने लगे । सब लोग काँप 
उठे । धृतराष्ट्र का दिल दहल गया और वह द्रौपदी से बोले--हे पुत्री ! मैं बहुत 
लज्जित हूँ। तुम मनचाहा वर मांगो | तब द्रौपदी ने कहा--यदि श्राप प्रसल्त 
हैं तो पाण्डवों को दासत्व से छुड़ाने की श्ाज्ञा दीजिए । यह सुनकर धृतराष्ट्र 
ने तत्काल पाण्डवों को दासत्व से मुक्त कर दिया भौर हारी हुई सब घन-सम्पत्ति 
वापस लौटा दी । तब पाण्डव महाराजा घृतराष्ट्र की झाज्ञा पाकर अपनी राज- 
थानी इन्द्रप्रस्थ को वापस लौट गये । । 


दुर्योधन भ्लौर उसकी चाण्डाल चौकड़ी यह निर्णय देखकर भझागबबूला 
हो गई। तब दुर्योधन ने श्रपने पिता धृतराष्ट्र को धमकी दी कि या तो मेरे 
बचनों को मानो'नहीं तो मेरे प्राणों से हाथ धो लो । भ्रापने जो निरणंय किया है 
वह मुझे और मेरे साथियों को बिलकुल स्वीकार नहीं है। भ्रब इसका एक ही 
: इलाज है कि पाण्डवों को हस्तिनापुर में वापस बुलवाओ ताकि एक बार वे लोग 
फिर हमसे जूआ खेलें । उसमें शर्त यहं रखी जाए कि जो हारे वह बारह वर्ष 
बनवास करे तथा तेरहवां वर्ष अज्ञातवास करे। यदि विपक्षी अज्ञातवास के 
दिनों में ढूँढ लें तो फिर पुनः ऐसा ही किया जाए । 


पुत्र-स्नेहबश हुए धृतराष्ट्र ने इस बांत को स्वीकार कर लिया परन्तु 
भीष्म, द्रोण, कप, विदुर और गान्धार। भ्रादि सब लोग इस प्रस्ताव को सुनकर 
काँप उठे और महाराजा धृतराष्ट्र को नाना प्रकार से समझाने लगे | 


गास्धारी ने दुःखी होकर राजा से कहा-- 

है स्वामी ! मेरी बात मानिए। इस कुल-कलंक दुर्योधन को घर से निकाल 
दीजिए । मरता है तो मरने दीजिए, नहीं तो यह सारे वंश का विध्वंस कर 
देगा । परन्तु धुतराष्ट्र पुत्र-स्नेह से अन्धा हो रहा था इसलिये उस पर किसी 
के समझाने का कोई प्रभाव न हुआ । सच तो यह है कि उसके कान पर एक 
जूँ तक न रेंगी । आँखों से अन्धा तो जन्म से ही था, श्रब भ्रक्ल का भी अन्धा 
हो गया। “क्नाशकाले विपरीतबुद्धि:” बाली. उक्ति मानो किसी ने उसके लिये 
. ही कही थी। राजा धुतराष्ट्र ने सब हितचिन्तकों के वचनों की अवहेलना 


घन 


करके ह॒ठपूर्वक पाण्डवों को हस्तिनापुर बुलबा लिया झौर श्रपने पुत्रों के 
साथ जुआ खेलने के लिये विवश या मजबूर कर दिया। परिणाम तो पहले 
ही सबको ज्ञात था। दाहिने हाथ से छोड़ा हुआ राज्य वाम हाथ से वापस 
लेना था। पाण्डव हार गये और कौरव जीत गए। शर्त के अ्रतुसार उनको 
बारह वर्ष का वनवास शोर तेरहवें वर्ष का भअ्ज्ञातवास दिया गया । 


तब पाण्डवों ने अपने राजवस्त्र त्याग दिए तथा वनवासोचित वल्कलचीर 
और मृग-चर्म धारण कर लिये । युधिष्ठिर मुँह ढाँके हुए सिर कुकाकर सबसे 
भ्रागे चले । उनके पीछे श्रपनी दोनों भुजाश्ों को बार-बार देखते हुए भीम 
चलने लगे | भीम के पीछे भ्रर्जन श्रपने पाँवों से धुलिकण उड़ाते हुए चल रहे 
थे। पीछे चलते हुए नकुल ने अपने सारे शरीर पर घुलि मली हुई थी तथा 
सहदेव ने अपना मूह काला किया हुप्रा था। द्रौपदी श्रपने बिखरे हुए सिर 
के बालों में मुंह छिपाए रोती हुई जा रही थी। सबसे पीछे पुरोहित धौम्य 
थे जो दावयात्रा समय के साम-मन्त्र पढ़ रहे थे । 


जब यह समाचार राजा धृतराष्ट्र को मिला तो उसने परम नीतिज्ञ महात्मा 
विदुर से इस ड्रामे का तात्पयं पूछा । इस पर विदुर ने उत्तर दिया कि हे 
राजन ! धमंराज युधिष्टिर ने भ्रपनी दृष्टि के प्रताप से कौरव राज्य को जलने 
से बचाने के लिये भ्रपना मूँह ढाँपकर सिर नीचा किया हुआ था और भीम 
भूजाओं को देखकर उनसे कह रहा था कि है भूजाओरो ! वह समय तुम्हें शीघ्र ही 
प्राप्त होने वाला है जब तुम अपने समस्त शज्रुओं का नाश कर सकोगी । अर्जुन 
प्रपने श्रसंड्य श्रमोष बाखों के द्वारा शत्रुओं को धुलिकरों के समान उड़ाने 
और मार देने की प्रतिज्ञा कर रहा था। नकुल का स्वशरीर को धुलिधृसरित 
करने से तात्पये यह था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कौरवों को मार-मारकर 
उनके दावों को धूलिधुसरित कर दूंगा। सहदेव ने झपना मुंहँ काला करके 
यह भाव दर्शाया था कि मैं कौरवों के लिये श्याम-वदन महाकाल का रूप हूँ 
श्रौर सम्भावित युद्ध में शत्रुओं को मारकर उनके मुखों को श्राभारहित और 
कालिमायुक्त कर दूँगा । द्रौपदी के रोने का तात्पयं यह था कि कौरवों कीं 
स्त्रियां युद्ध में मृतक बने हुए अपने पतियों के शवों के पीछे बिखरे हुए बालों 
में मुँह छिपाए इ्मशानों की श्रोर जायेंगी । पुरोहित धौम्य दुर्योधन, कर्ण झ्रादि 
शत्रुओं के शव पाण्डवों के कन्धों पर रखे हुए श्मशान में ले जाए जा रहे देख 
रहा था + इसी से वह उनकी उत्तरक्रिया के निमित्त साम-मन्त्र पढ़ रहा था । 


यह सुनकर भ्रन्धे घृतराष्ट्र को अपने वंश. का भावी विनाश भली-भाँति 
स्पष्टटया दिखाई देने लगा। अब इस अन्घे को अन्धेरे में दूर की सूकने लगी. 
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जिसे सोचकर वह अत्यन्त व्याकुल होकर अ्रचेत सा होने लगा । उसकी इस' 
अवस्था को देखकर वृद्ध मंत्री संजय ने कहा हे राजन ! अभ्रब आपका इस 
प्रकार चिन्ता करना व्यर्थ है और शोक करने से कोई लाभ नही है। महाराज 
अब अपने श्रपराघ को स्वीकार करें और उसका फल भोगने के लिये उद्यत 
रहें क्योंकि विष का बीज बोकर अमृत की प्राप्ति श्रसम्भव है। श्रब तो 
आपके इस कुरु वंश का विनाश अवश्य ही होगा । श्रब तो इस अ्रवश्यंभावी 
विनाश को कोई रोक नहीं सकता । 

पाण्डव बड़े दानी श्र अ्तिथि-सेवा करने वाले थे । युधिष्ठिर को चिन्ता 
हुई कि वन में मैं भ्रतिथि-सत्कार कैसे किया करूँगा ? जब धर्मराज युधिष्ठिर 
ने अपनी यह चिन्ता पुरोहित धौम्य से कही तो धौम्य ने सुझाव दिया कि 
झाप लोग विधिपूर्वक सूर्य देवता की उपासना करो । 

यह आ्राज्ञा पाकर पाण्डवों ने नारायण सूर्य देवता की उपासना की । वह 
सब विधि प्रयोग में लाई गई जिसका धौम्य ने निर्देश किया था। सारा भ्रन्न 
सूर्य की ऊर्जा से ही उत्पन्त होता है और सूर्य की धूप के द्वारा अन्न पकाया 
भी जा सकता है। ये दोनों कार्य सम्पन्न करने की विधियाँ महर्षि धौम्य ने 
खोज निकाली थीं जो पाण्डवों को भी सिखा दी थीं जिससे वन में उनके 
भोजन का प्रइन हल हो गया था। इससे सूर्य भगवान ने उन्हें एक श्रक्षय 
स्थाली [भोजन समाप्त न होने वाली हाँडी या पतीली] प्रदान कर दी । साथ 
ही यह भी कहा कि अन्त में द्रौपदी के भोजन कर लेने पर ही इसमें डाले हुए 
भोजन की समाप्ति होगी । 

एक बार ऋषि दुर्वासा जी अपने सकड़ों शिष्यों को लेकर पाण्डवों के पास 
उस समय पहुँचे जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी भश्रौर पाण्डवों के पास 
अतिथि-सत्कार की कोई भी सामग्री शेष न रही थी । 

तब द्रोपदी ने सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ कृष्णा को स्मरण किया और सबवे- 
व्यापक प्रभु दियासलाई रगड़ने से प्रकट हुई अग्नि की तरह तत्काल प्रकट 
हो गये और सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ द्रौपदी के अन्तः:करण की व्यथा जानकर 
बोले--हे द्रौपदी ! ग्रक्षय स्थाली मेरे पास उठा लाओ । तब भगवान्‌ ने उस 
अक्षय स्थाली के भीतर चावल का एक दाना लगा हुआ देखा और उसको 
निकालकर अपने मुख में डाल लिया । असीम और अ्रनन्त भगवान्‌ के तृप्त 
हो जाने से तत्काल सारी सृष्टि तृप्त हो गई । दुर्वाला ऋषि और उसके सब 
शिष्य भोजन से तृप्त हुओं के समान डकारें लेने लगे और भोजन की अरुचि 
होने के कारण वापस चले गये । इस अ्रकार दुर्वासा की पाण्डवों को श्रपमानित 
करने की दुराशा भगवान्‌ कृष्ण ने विफल कर दी । 
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वन में रहते हुए श्रर्जून ने भगवान्‌ शद्भुर की आराधना की तो झाशुतोष 
शिव भगवान्‌ उससे प्रसन्‍त हो गए और उन्होंने श्र्जुत को एक अमोघ अस्त्र 
दिया जिसका नाम “पाशुपत अस्त्र” था। उसके प्रयोग की विधि भी उसे 
सिखा दी । ह 


इसके अनन्तर श्रर्जुन स्वर्ग में चला गया और अपने असली पिता इन्द्र 
से बच्च प्राप्त किया और अन्य सब दिव्य (ऐटमी) भ्रस्त्र-शस्त्रों को प्रयोग 
करना सीख लिया | 


जब कौरवों ने पाण्डवों को वनवास दिया था तो उसके साथ ही दुर्योधन 
और उसकी चाण्डाल चौकड़ी ने वन में गये हुए पाण्डवों को मार डालने की 
योजनाएं बनाना भी प्रारम्भ कर दिया था परन्तु किसी समय भी उनका 
बाल बांका न कर सके । 


अपनी निर्धारित योजना के अधीन होकर एक बार कौरव पाण्डवों को 
मारने के लिये वन को जा रहे थे कि मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गन्धवं से उलभझ 
पड़े । गन्धर्वों की मार खाकर करण तो भाग गया परल्तु दुर्योधन आर उसके 
सब भाई गन्धर्वों के चंगुल में फेस गये । जब यह सूचना वन में पाण्डवों को 
मिली तो युधिष्ठिर ने श्र्जुन को वहाँ भेजा जिसने जाकर कौरवों को गन्धवों 
से मुक्ति दिलाई । 

अज्भू देश का राजा कर्ण बड़ा दानवीर था। अर्जुन का कट्टूर शत्रु भी था। 
राजा इन्द्र ने सोचा कि महाभारत के भावी युद्ध में पुत्र अर्जुन को बचाना उस 
समय तक कठिन है जब तक करां के पास सूर्य द्वारा प्रदान किए हुए कुण्डल 
आर कवच विद्यमान हैं। तब इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास 
गया और दान रूप में उससे कुण्डल और कवच दोनों वस्तुएँ प्राप्त कर लीं 
और प्रसन्‍न होकर कर्ण को अपनी भ्रमोघ शक्ति प्रदान कर दी। साथ ही कह 
दिया कि प्राणों पर संकट झा पड़ने पर यह एक बार ही चलाई जा सकती 
है तत्पशचात्‌ यह हमारे पास वापस लौठ आयेगी । 

राजा धृतराष्ट्र की दुःशला नाम की एक कन्या थी जो सिन्ध के राजा 
जयद्रथ से विवाही हुई थी । जयद्रथ भी भ्रपने साले दुर्योधन की तरह पाण्डवों 
का शत्रु बना हुआ था| वह एक दिन पाण्डवों की अनुवस्थिति में वन में श्राया 
और द्रौपदी को अ्रकेली पाकर बलात्कार करने की चेष्टा करने लगा तो उसी 
समय पाण्डव श्राश्रम में लौट आए। उन्होंने जयद्रथ की सेता को मार- 
मारकर भगा दिया तथा जयद्रथ को बन्दी बना लिया परन्तु युधिष्ठिर को 
उसकी इस दुर्दशा पर बहुत दया आई। इसलिये उसने उसे जीवन-दान 
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देकर कारागार से मुक्त कर दिया | इस प्रकार उनके वनवास के बारह व पूरे 
हो गये । | 

ग्रज्ञातवास का तैरहवां वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही पाँचों पाण्डवों भौर 
द्रौपदी ने अपने वेष परिवर्तित कर लिये श्नौर विराट नगरी में प्रविष्ट हो गये । 
नगरी में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने सब अस्त्र-शस्त्र वन में एक स्थान 
पर जाकर छिपा दिए थे । 


सबसे पहले ब्राह्मणारूपधारी युधिष्ठिर राजभवन में पहुँचा श्रौर उसने 
राजा विराट से कहा--महाराज ! मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम 'कंक' है। 
मैं राजा युधिष्ठिर का प्रिय मित्र हूँ। मैं सदा उनको राजकाज में परामशे 
दिया करता था। उनका राज्य नष्ट हो जाने से मैं आपके पास वैतनार्थी 
होकर श्राया हूँ। तब राजा विराट ने. उसको योग्य ब्राह्मण जानकर अपना 
मंत्री बना लिया ! 


तदनन्तर भीम ने राजभवन में प्रवेश किया तथा राजा विराट से नम्नता-. 
पूर्वक निवेदन किया । महाराज ! मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम बल्लभ 
शर्मा है। मैं रसोई बनाने में श्रत्यन्त कुशल श्रौर कुइती लड़ने में परम प्रबीण 
हूँ। भ्रपनी दोनों कलाझ्रों से महाराजा युधिष्ठिर को बार-बार प्रसन्‍त करके 
कई बार पारितोषिक प्राप्त कर चुका हूँ। राजा विराट ने उसकी परीक्षा करके 
उसे अपना प्रधान रसोइया बना लिया । तब द्रौपदी विराट महिषी सुदेष्णा के 
पास जाकर बोली--हे महारानी ! मैं सैरिन्ध्री (अंतःपुर में काम करने वाली 
दासी) हूँ। रातियों के श्रृंगार करने की कला में श्रत्यन्त दक्ष और कुशल हूँ। 
महारानी द्रौपदी का श्यृंगार मैं ही किया करती थी। पाँच प्रसिद्ध गन्धवं गुप्त 
रूप से मेरे सतित्व की रक्षा करते हैं इसलिये मेरे रूप को देखकर आपको किसी 
प्रकार की शंका न करनी चाहिए। मैं श्रापसे सुन्दर वचन कहकर आपका 
दिल-बहलाव भी भली-भाँति किया करूँगी । यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्‍्न 
हुई और उसने उसे अपने पास नौकर रख लिया । 


अर्जुन ने सुन्दर स्त्री का वेश धारण किया हुआ था। उसने भी राजभवन 
में जाकर राजा से निवेदन किया ! है राजन ! मैं क्लीव (नपुंसक) हूँ। मेरा 
नाम वृहस्तला' है। मैं गाने भर नाचने की कला में बहुत प्रवीण हूँ। मैंने कई 
वर्ष तक राजा युथ्िष्ठिर के अन्तःपुर में ताच-गाकर रानियों का मन बहलाया 
है और राज-कन्याओं को ताचना-गाना सिखाकर इस कला में प्रवीण किया 
है। इस समय मैं माता-पिता रहित हूँ। अब आप ही मेरे माता-पिता हैं । इसलिए 
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मुझे - अपना लड़का या लड़की समभकर अपने गृह में स्थान दीजिए । 
यह सुनकर राजा ने श्रर्जुन (वृहन्नला) को अ्रपनी पुत्री उत्तरा और श्न्‍्तःपुर 
की भ्रन्य स्त्रियों को नाच-गायन सिखाने के लिये नौकर रूप में रख लिया 
और अन्‍्त:पुर में भेज दिया । 

फिर नकुल राजा विराट के पास गया और कहने लगा--मैं सलोतरी 
(अर्वन्नी) के काम में भ्रति निपुण हूँ | घोड़ों का लालन-पालन और चिकित्सा 
अ्रच्छी तरह से जानता हूँ । मेरा नाम ग्रन्थिक है । इससे पूर्व चिरकाल तक मैं 
महाराजा युधिष्ठिर के पास नौकरी कर चुका हूँ । तब राजा ने उसको प्रश्व- 
विद्या में निपुण देखकर प्रपना मुख्य अश्वपाल नियुक्त कर दिया । 

तदनन्तर सह॒देव भी विराट-राजभवन में गया और बोला--मैं 'तन्त्रिपाल' 
नामक वैद्य हूँ । इससे पूर्व महाराजा युधिष्ठिर की गौश्नों का पालन किया 
करता था। पाण्डवों का राज्य भंग हो जाने के काइण अब श्रापकी शरण में 
श्राया हूँ । जब राजा ने परीक्षा क्री तो उसे गौओ्रों के सम्बन्ध में बहुत कुशल भर 
प्रति निपुण देखा । “सारे राज्य की सब गौश्नों का निरीक्षण और चिकित्सा 
उसी की देखरेख में हो, राज्य भर में ऐसी श्राज्ञा प्रसारित कर दी गई । 

जब भ्रज्ञातवास के साढ़े ग्यारह मास बड़े सुख और शान्ति से व्यतीत हो 
गए, तब एक दिन सहसा राजा विराट के साले कीचक की दृष्टि सेरिन्‍्श्नी 
(द्रौपदी) पर पड़ी जिससे उसका मन उसे पाने के लिये लालायित हो गया। 
तब वह उस पर प्रेम के डोरे डालने लगा और दिनरात उसके आगे-पीछे दुम 
हिलाते कुत्ते की तरह फिरने लगा। उसका धैर्य फूटकर बह निकला तो वह 


टिप्पणी--गी० २।३॥ में भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है :-- 

“कैल्ब्यं मा सम गमः पार्थे ! नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौब॑ल्यं त्यक्त्वो- 
त्तिष्ठ परन्तप ! ॥” श्रर्थात्‌ हे शुरसेन की पुत्री वीरमाता पृथा के पुत्र श्र्जुन ! 
इस समय तू कक्‍्लीवता को मत प्राप्त हो । यह राजा विराट का राजभवन नहीं 
है जहाँ तुम शत्रु कौरवों से ग्रज्ञातवास के समय की भाँति “क्लीव” बनकर 
छिप जाझ्रोगे। यह तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि है जिसमें भ्रठारह अक्षौहिणी 
सेना परस्पर लड़कर मरने के लिये एकत्रित होकर उद्यत खड़ी है। कुछ होश 
करो । कुछ समझ करो। जरा श्रक्‍्ल के नाखून उतारो । विराट घर में तो तुम 
में क्लीवता का होना गुणकारी हो सकता था क्योंकि वह समय और था 
और यह समरभूमि में स्थिति का समय और है। हे शत्रुओं को तपाने वाले 
श्र्थात्‌ अ्रतेक शत्रुओं को मांर भगाने वाले भ्र्जुन ! हृदय की तुच्छ दुबेलता को 
(अर्थात्‌ तेरे विशाल हृदय में जो थोड़ी सी कमजोरी भ्रा गई है उसको) छोड़कर 
उठ खड़ा हो भ्रर्थात्‌ युद्ध करने के लिये गाण्डीब घनुष उठाकर उद्यत हो जा ॥। 
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सेरिन्ध्री के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार का भी प्रयास करने लगा |- जब 
द्रौपदी उससे तंग आ गई तो उसने सारा वृत्तान्त भीम से कहा । यह सुनकर 
भीम ने द्रौपदी से कहा कि तू कोई चिन्ता न कर। अब जाकर उस नीच 
कीचक से कह देना कि तेरी इच्छा की पूर्ति के लिये राजभवन के पिछवाड़े के 
एकान्त स्थान में आधी रात के अन्धकार में मैं चारपाई पर सोऊँगी। उस 
समय तू वहाँ पर आ जाना । 


तब द्रौपदी ने तत्काल जाकर यह उक्त योजना कीचक को समा दी 
जिसे सुनकर कीचक शत्यन्त खुश हुआ भ्रौर दिन भर स्वगंसुख के स्वप्न देखता 
रहा तथा वह दिन उसे बड़ी कठिनता श्रौर अ्रति उत्सुकता से व्यतीत हुआ । 
सूर्य भ्रस्त होते ही उसने सुगन्धित वस्तुओं को जल में मिलाकर स्नान किया । 
सारे दरीर को इतर फुलेल श्रादि से सुवासित किया। बहुमुल्य श्वेत कोमल 
चमकीले रेशमी वस्त्र धारण किए । मुख सुवास के लिये लॉग, इलायची आदि 
सुगन्धित पदार्थों से मिश्रित पाव का चर्वण किया, बार-बार दर्पण देखा। इसी 
टीप-टाप में आधी रात का समय हो गया । चलने के समय थोड़ा सा मदिरापान 
भी किया गया। इतने में सप्त्धि ध्रुव तारे के शिखर पर आरा चुके थे । 
भीमसेन अपने रसोईधर के काम से निवृत्त होकर निर्दिष्ट स्थान पर नियत 
समय से पूर्व ही चारपाई पर जाकर लेट चुका था । उसने अपने शरीर को 
अच्छी तरह से इवेत चादर से ढाँपा हुश्ना था । 

कीचक ने चलते-चलते एक बार फिर मद्यपान किया और बहुत शीघ्र 
सेरिन्ध्नी के संकेत-स्थान पर पहुँच गया। चारपाई के समीप पहुँचकर देखा 
कि प्राणप्रिय सैरिन्ध्री घोर निद्रावस्था में पड़ी हुई निद्रा-सुख लूट रही है। 
उसकी निद्रा भंग होने के भय से बहुत धीरे-घीरे उसके संग लेट गया और 
चादर उठाकर उसमें प्रविष्टठ हो गया । तब भीमसेन ने उसे भट अपनी मोटी - 
झौर बलिष्ठ बाहों में जकड़ लिया जिससे कीचक' के प्राणपखेरू उसके शरीर 
को छोड़कर तत्काल उड़ गये । तब भीम ने उसकी दोनों भुजाएं, दोनों टाँगें 
और पाँचवाँ सिर उसके धड़ में इस प्रकार घुसेड़ दिए जिससे उसके शव 
से एक चौरस पासल का रूप धारण कर लिया । प्रातःकाल होने पर 
लोगों ने इस मांसपिण्ड को देखा तो वे बहुत विस्मित और चकित हुए । 
किसी की समझ में कुछ न भरा रहा था कि यह क्‍या माजरा है। बहुत छान- 
बीन के अ्रनन्तर पता चला कि यह राजा विराट के साले कीचक का शव है 
झौर इसकी यह दुदंशा सेरिन्ध्री की रक्षा करने वाले गन्धर्वों द्वारा की गई है । 

उसी दिन मत्सदेश के राजा सुशर्मा ने विराट नगर पर आक्रमण करके 
राजा विराट को पकड़ लिया परल्तु यूधिष्ठिर की आज्ञा से भीम, सुशर्मा 
को हराकर विराट को छुड़ा लाए । 
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थोड़े दिनों के अनन्तर कौरवों ने भी विराठ नगर पर आक्रमण कर 
दिया । तब श्रर्जुत ने विराट पुत्र उत्तर' का सारथी बनकर इस आक्रमण 
को रोका और दुर्योधन, द्रोणाचार्य, श्रश्वत्थामा तथा भीष्म आदि सबको मार 
कर भगा दिया । तब इन कौरवों ने हस्तिनापुर में जाकर ही दम लिया। 
इस युद्ध के तीसरे दिन पाण्डवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो गया तो 
पाण्डव अपने असली रूप में विराट के सामने प्रकट हो गये जिससे राजा 
विराट गत्यन्त विस्मित और बहुत प्रसन्‍न हुए तथा उनके द्वारा राज्य की 
रक्षा और सहायता किए जाने के लिये उनका बहुत धन्यवाद किया गया | 
कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भ्रर्जुन की दशिष्या और अपनी पुत्री उत्तरा की 
सगाई शर्जुन के पुत्र ग्रभिमन्‍्यु से कर दी । 

तब भगवान्‌ कृष्ण, बलराम, सात्यकि, सुभद्रा आदि यादव पक्ष के लोग 
श्रभिमन्यु को द्वारका से साथ लेकर विराट नगर में पधारे। द्वुपद, द्रौपदी के 
पाँचों पुत्र, काशीराज, राजा शिवि, धुष्टययुम्न भर शिखण्डी ग्रादि सम्बन्धी, 
हितेषी तथा मित्रगण सब इस विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए और बड़ी 
धूमधाम से विवाह सम्पन्त हुआ । * 

तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णा और उनके संग आ्राए हुए द्वारका निवासी सुभद्रा 
सहित भ्रभिमन्यु और उत्तरा को साथ लेकर द्वारका को वापस चले गये । शेष 
बराती और राजा लोग थोड़े दिनों के लिए विराट नगर में ठहर गये । 

एक दिन इन सब लोगों ने महाराजा विराट की भअ्रध्यक्षता में एक विराट 
सभा की जिसमें इस बात पर विचार-विमश किया गया कि कौरवों से अपना 
इन्द्र प्रस्थ का राज्य वापस लेने के लिए अ्रब पाण्डवों को क्या उपाय करना चाहिए 
क्योंकि बिना यत्वत किए कौरव पाण्डवों को राज्य, कभी वापस न देंगे। भ्रब 
केवल एक युद्ध करना ही ऐसा उपाय है जिससे उन कौरव श्रत्याचारियों से 
पाण्डवों का राज्य वापस लिया जा सकता है । इसलिये अ्रब युद्ध की पूरी 
तैयारी करनी चाहिये । ] 

तब यह निश्चय किया गया कि पहले सब राजाओं के पास दूत भेजकर 
उनसे सहायता की याचना की जाय । तब अर्जुन भगवान्‌ कृष्ण के पास द्वारका 
में गया । उसने देखा कि श्रातन्दकन्द श्रीकृष्ण भगवान्‌ तो सोए हुए हैं श्रौर 
उनके सिर की ओर एक पीठिका पर दुयंधिन बैठा है। श्र्जुन ने जाते हीं 
भगवानु कृष्ण के चरणों पर सिर झुका दिया। तब भगवान्‌ ने नेत्र खोलकर 
अर्जुन को देखा और पूछा-- 


हे श्र्जुत ! कुशलपुबंक तो हो और किस कारण से यहाँ श्राए हो ? भअर्जुन 
ग्रभी कुछ उत्तर भी नहीं दे पाया था कि भगवान्‌ ने मुड़कर पीछे की श्रोर 
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बंठे दुर्योधन को देखा । तब भगवान्‌ ने उससे भी कुशल-क्षेम पूछने के भ्रनन्‍्तर 
बसे ही प्रश्न किया । 

तब दोनों से यह जानकर कि दोनों ही होने वाले महाभारत के युद्ध में 
मुक्त भगवान्‌ से सहायता लेने के लिये श्राए हैं--कोमलचित्त दयालु भगवानु 
ने कहा--श्राप दोनों ही मेरे पास सहायता के लिए आए हो, इसलिये एक पक्ष 
में तो हमारी सम्पूर्ण प्रसिद्ध नारायणी सेना होगी और दूसरे पक्ष में हम स्वयं 
अकेले होंगे परन्तु न मैं प्रत्यक्ष रूप में शस्त्र उठाऊँगा और न ही युद्ध करूँगा । 

अर्जुन ! तुझे मैंने पहले देखा है । इसलिए तू इनमें से एक मांग ले । 

तब यह सुनकर श्रर्जुन ने श्रीकृष्ण को लेना स्वीकार कर लिया शौर दुर्योधन 
तारायणी सेना को पाकर प्रसन्‍्त हो गया। तब अर्जुन ने कहा कि आप 
भगवान्‌ स्वयं मेरे सारथी बनें । यह सुनकर भगवान्‌ श्री क्ृष्णचन्द्र ने कहा-- 
हे भ्र्जुन ! कोई चिन्ता न करो । ऐसा ही होगा । 

इसके बाद दुर्योधन और भ्रर्जुन दोनों अपने-अपने श्रभीष्ठ फलों की प्राप्ति 
से प्रसन्‍त हुए अपने-अपने स्थानों को वापस लौट गए। 

पाण्डवों के भेजे हुए बाकी दूत भी अपने-अपने कार्यों की सफलता के 
अ्नन्तर विराट नगर में वापस लौट श्राए । तब कौरव पक्ष की सेनाएँ हस्तिना- 
पुर में और पाण्डव पक्ष की सेनाएँ विराट नगर में एकत्रित होने लगीं। अ्रन्त 
में जब सेनाओं की गणना की गई तो कौरवों की सेना की संख्या ग्यारह 
अक्षौहिणी और पाण्डवों की सेना की संख्या सात श्रक्षौहिणी हुई । 

प्रत्येक अक्षौहिणी में २१८०० रथ (जंगी गाड़ियां), २१८०० हाथी, 
६५६१० घुड़सवार भौर १०६३५० पेदल सैनिक थे प्रत्येक रथ पर एक योद्धा 
झ्रौर एक सारथी बिद्यमान था। प्रत्येक हाथी पर एक योद्धा और एक हथवान्‌ 
चंढ़ें हुए थे भ्रौर प्रत्येक घोड़े पर एक योद्धा सवार था। इस प्रकार दोनों पक्षों, 
की सेनाश्रों में लगभग अड़तालीस लाख मनुष्य उद्यत होकर लड़ने औ्रौर 
मरने के लिये तेयार हो गये । जब महाराजा द्रुपद ने देखा कि भ्रब पाण्डवों 
के पक्ष में युद्ध की तैयारी में कोई कसर, न्यूनता या त्रुटि नहीं रही है तो 
उसने अपने राजपुरोहित को बुलाया और कहा कि तुम दूत बनकर हस्तिना- 
पुर की राज-सभा में जाओ श्र कौरवों से कहो कि वे पाण्डवों का राज्य उन्हें 
वापस दे दें ताकि भयंकर युद्ध से बचा जा सके । 

यह सुतकर महाराजा विराट का राजप्रोहित हस्तिनापुर में गया और 
घृतराष्ट्र, भीष्म श्रादि से राजा विराट का सन्देश कहा तथा विविध प्रकार से 
धर्मपूर्वक राजनीति के वचन कहे ! दूत के बचनों को धृतराष्ट्र और भीष्म ने 
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बहुत पंसरद किया और बड़े आदर-सम्मान सहित उसे वापस बिरॉर्ट तगर 
: भैज दिया। 

तब फिर कौरवों की और से वृद्ध और राजनींतिज्ञ मंत्री संजय को 
पाण्डवों के पांस भेजा गया । 

. उसने वहाँ जाकर कहा कि महाराजा धृतराष्ट्र भ्रपने शुद्ध श्रौर सरल 
हुँवेंयं से कौरवीं श्र पाण्डवीं में सन्धि कराना चाहते हैं। भ्राप॑ लोग भी इस 
बातें को स्वीकार कर लें और मेरे पुत्रों द्वारा किए गये समस्त अपराधों को 
क्षमा कर दें और 'लाखों मनुष्यों को मृत्यु के मूँह में जामें से बचा लें तथा कोई 
ऐसा उपाय करें जिससे दोनों पक्षों में स्थायी सन्धि हो सके । 

संजय के बचने सुनकर युधिष्ठिर ने कहां--है संजय ! हम कदापि युद्ध 
करना न॑हीं चाहंते । यूं से बचने के लिये ही हमने भ्रनेक दुःख श्रौर भ्रपमान 
संहन किए हैं और हमने पर्याप्त काल तक कौरवों की सदूृभावना की प्रतीक्षा 
की है। यदि शभ्रब भौ हमारा राज्य हमें लौटा दिया जाए तो हम वेरभाव 
भूलकर आप संबके गले मिलने के लिए. तैयार हैं। यदि कौरव ऐसा करने के 
लिये तैयार न॑ हाँ तो हँमें केवल पाँच ग्राम ही दे दिए जाएं जिन्हें पाकर हम 
सस्तुष्ट ही जायेंगे और अपने झ्ाधे राज्य का स्वत्व छोड़ देंगे । 

हे संजय ! पितामह भीष्म के चरण छूकर हमारी ओर से कहना कि 
झ्राप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपके पौत्र युद्ध की भयंकर भ्रर्ति द्वारा . 
जलाये जाने से बच जायें। महाराज घृतराष्ट्र कै चरणों पर हमारी श्रोर से . 
' शीद्य भुकाकर निवेदत करना कि आपने ही हमें प्राघा राज्य दिया था । झापने 
ही उसे अनुचित ढंग से बापंस लौटा लिया था | हमने आपकी सब छताततें भी 
पूरी कर दीं हैं तो फिर अब श्राप उसे क्‍यों दबाए बंढे हो तथा बिदुर जी 
को भ्री हमारा प्रणाम निवेदन केर देना | 


तदमन्तर संजय हस्तिनापुर को वापस लौंट गया और विराट ममर में 
युत्रिष्ठिर से की हुईं सारी बात कोरबं-संभा में विस्तारपुर्वेक सिवेवन कर दी 
जिसे सुनकर घुतराष्ट्र का मने भर आया भ्रोर उससे भीष्म, द्रोस, कृपाभाजं 
और विवुर ऋदि की उषस्थित्ति में दुर्वोधन से कहा>-- 

हे पुत्र ! पाण्डव बड़े धर्मात्मा श्रीर बहूँत बलवान हैं, उनके पास भ्रनेंक 
प्रकार के दिव्य (अ्रलौकिक ऐटमी) प्रस्त-शस्त्र हैं। उनके पक्ष में अनेक अति 
बलबान्‌ महाधु रबीर योडा हैं। उनके पास सुसंगंठित एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित 
हो गई है | भ्रन उनको जीतेगा खाला जी का घरे नहीं है | वे सीहे के भरने हैं मो 
तुमसे चबाए म जा सकेंगे । उन्होंने हमारे लिये संजय के पास जो धर्मेसंगत 
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संदेश दिया है पुत्र ! तुम उसे मान जाओो और उनका आधा राज्य उन्हें दे दो 
और इस कुरुवंश को नाश होने से बचा लो 

यह सुनकर दुर्योधन ने उत्तर दिया, . पिताजी * आप व्यर्थ ही पाण्डवों 
के बल से डर रहे हैं। यदि उन्हें हारने का भय न होता तो वे आधा राज्य॑ 
छोड़कर कदापि पाँच ग्राम लेने की गिड़गिड़ाकर याचना न करते । 

तब पुत्र के इस तक को सुनकर घुतराष्ट्र ने कहा--हे पुत्र ! तुम्हें मतिभ्रम 
हो गया है जिससे तुम शूरवीर पाण्डवों की नम्नता का अर्थ कायरता समझ 
रहे हो । यदि वे कायर होते तो तुम्हें गन्धवंराज चित्रसेन से केसे बचाते ? 
तथा युद्ध द्वारा तुम सबको भगाकर विराट राजा की रक्षा कंसे करते ? पुत्र ! 
मान जाओ्ो । पाण्डवों को उनका स्व॒त्व देकर कुरुवंश की रक्षा करो। 

तब दुर्योधन ने कहा--हे पिताजी ! अन्य सामग्री और सहायता की 
बात तो एक ओर रही, हम अकेले कर को साथ लेकर ही पाण्डवों का सबं- 
नाश कर सकते हैं । भ्राप किसी प्रकार की चिन्ता न करें। 

दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण बोल उठा--मैंने दिव्य-अ्रसत्र विद्या के 
पूर्ण ज्ञाता और घनी श्री परशुराम जी से दिव्य (ऐटमी) अस्त्र-शस्त्र विद्या 
की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बल से सब पाण्डवों के मारने का बीड़ा मैं ही 
उठाता हूँ । 

यह खुनकर भीष्म ने करण को फटकारा और कहा--है कर्णे ! तुम 
स्वयं क्‍यों अपने मूंह मियां मिट्ठु बनते हो । अर्जुन ने विराट नगर में तेरे देखते 
हुए ही जब तेरे कनिष्ठ भ्राता का वध किया था तो तुम जैसे श्रवीर श्रपनी 
जान बचाकर वहाँ से उलटे पाँव क्‍यों भाग आए थे ? वहाँ पर परशुराम से सीखे 
हुए ऐटमी भ्रायुध चलाकर क्‍यों न देख लिये? और फिर जब बन में तेरे मित्र 
दुर्योधन सहित सब कौरवों को गन्धरवों ने पकड़कर बन्दी बना लिया था तो 
उस समय भी भयभीत होकर तुम हस्तिनापुर को भाग आए थे । क्‍या उस 
समय तुमने . अपनी शूरवीरता किसी के पास गिरवी रखी हुई थी जो उससे 
छुड़ाने के लिए वापस भ्रा गए थे ? यदि वे पाण्डव आकर कौरवों को मुक्ति न. 
दिलाते तो सब कौरव भाज तक गन्धर्वों के बन्दी बने होते | इसलिए इस 
समय सभा में तुम छोटा मूँह बड़ी बात मत कहो | इस दुर्योधन को व्यर्थ 
भड़काकर यह मत कहो--बच्चा चढ़ जा सूली पर तेरा राम भला-करेंगे । मैं 
भ्रच्छी तरह से यह जानता हूँ कि तेरे और तेरे सरीखे दुर्योधन के भ्रन्य मित्रों 
के दोष से ही कौरवबंश का सर्वनाश होने वाला है। यह भी तुम्हें प्रच्छी तरह 
से.विदित है कि परशुराम जी. के शाप से उनसे सीखी हुई तुम्हारी परमाणु 
अस्त्र विद्या विफल और व्यर्थ हो चुकी है तो अब फिर व्यथ्थ डींगें मारने से क्या 
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लाभ है। कुछ लज्जा तो करो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में नाक डुबोकर डूब 
मरो। 

इस प्रकार भीष्म क्री कठोर भत्संना से करण के तन मन को आग लग गई, 
उसका हृदय जलकर भस्म हो गया । वह आगबबूला होकर क्रोध से काँपता 
हुआ कहने लगा--हे पितामह ! आपके द्वारा किए गये घोर अभ्रपमान के कारण 
मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक श्राप जीवित रहेंगे, मैं किसी अस्त्र-शस्त्र 
को घारण नहीं करूँगा । युद्ध में आपके मारे जाने परे अथवा घायल और 
असमर्थ होकर गिर जाने पर ही मैं शत्रुओं को मारकर कौरवों की रक्षा करूँगा । 
यह कहकर वह सभा से उठकर अपने घर चला गया। 

तदनन्तर सब सभासदों ने बारी-बारी दुर्योधन को समभाने की बहुत चेष्टा 
की परन्तु उस पत्थर पर अमृत बिन्दु पड़ने पर भी कोई प्रभाव न हुआ । वह 
श्रन्त तक मैं न मानूं की ही रट लगाता रहा। 

हस्तिनापुर की राजसभा के सब समाचार सुनकर : धम्मपुत्र युधिष्ठिर ने 
श्रीकृष्ण जी से कहा-- हे केशव ! हे मधुसूदन ! हे केशिनिकन्दन | सन्धि करने 
के हमारे सब प्रयास विफल हो चुके हैं। भ्रब आप हमारा पथ्प्रदशन कीजिए, 
क्योंकि हम लोग तो केवल श्रापकी ही शरण हैं और आप भी शरणागत 
पालक हैं । ह 

यह सुनकर सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ऋष्ण बोले--हे घमंराज ! हम चाहते 
हैं कि युद्ध प्रारम्भ होने से पहले एक बार स्वयं हस्तिनापुर में जाएं और एक 
बार सन्धि के निमित्त अ्रन्तिम चेष्टा करके देख लें। यह कहकर भगवान्‌ सात्यकि 
को साथ लेकर हस्तिनापुर को चले गये । 

जाकर जब उन्होंने कौरव-सभा में प्रवेश किया तो भीष्म पितामह, धृत- 
राष्ट्र और विदुर आदि ने उनका अत्यन्त आदर और सत्कार किया । कुशल- 
क्षेम की वार्ता होने के भ्रनन्तर भगवान्‌ कृष्ण बोले-- .. 

हे राजन्‌ ! यह बात तो आ्रापको भली-भाँति विदित ही है कि कौरव 
और पाण्डव दोनों पक्षों में सारे संसार की सेनाएं युद्ध करने के लिए एकत्रित 
हो रही हैं जिससे कुरुवंश का सर्वेनाश होने में तनिक भी संदेह नहीं रहा है । 
दोनों और बड़े-बड़े योद्धा और शूरवीर लड़ने के लिये उद्यत हो रहे हैं। चाहे 
पाण्डव जीते, चाहे कौरव जीतें । लाखों मनुष्यों का संहार भ्रवश्य होगा । एक 
और आपके सगे भतीजे हैं और दूसरी ओर आपके पुत्र हैं। दोनों के मरने से 
झ्रापका ही वंश मरेगा । पाण्डव धर्मात्मा हैं। उन्होंने कौरवों का कोई अपराध 
नहीं किया है,- न श्राप जैसे गुरुजनों से कोई भअसदृव्यवहार किया है । 
उन्होंने आ्रापको सदा पितातुल्य माना है, मानने योग्य अथवा न मानने योग्य 
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भ्रापकी सब झाज्ञाओं का पालन उन्होंने अपना हानि-लाभ का विचार किए 
बिना सर्देव किया है। श्रापकी अनुचित आज्ञा का परिपालन करते हुए उन्होंने . 
वो बार यूतक्रीड़ा भी की थी जिससे श्रापके लाड़ले प्यारे पुत्रों ने भरी सभा 
में उसकी स्त्री द्रोपदी का घृर्तित अ्रपमान किमा था । बे फिर भी आपके 
सम्मान के कारण से चुप रहे थे । आपके पुत्रों ने दो बार विष देकर भीम को 
मारने का प्रयास किया था। इस दुष्टता को भी के भूल गये थे । फिर कुन्ती 
सहित पाँचों भाइयों को बारणाकत के लाक्षा-एह में जलाने का भरपूर प्रयत्न 
किया गया । वहाँ से भी बे बच निकले और कभी अ्रापके पुत्रों के इस दुष्कंम का 
उन्होंने गिला न किया तथा कई बार दुर्योबनादि आपके सपृत उन्हें वन में 
मारने के लिए मये परन्तु उनका बाल भी बांका न कर सके । इस पर भी 
पाण्डव लोग धर्म की मूरति और शान्ति का अबंतार बने रहे । आपकी झाज्ञा 
झौर हादिक इच्छा का परिपालन करते हुए उन्होंने बारह बर्ष पर्यंन्‍्त बन के 
सहान्‌ क8_ सहून किए | फिर एक बर्ष का झज्ञातवास्त भी किया। इस प्रकार 
बह आपके द्वारा की गई कठिन परीक्षाओ्रों में पूर्ए अंक प्राप्त करके उत्ती हुए 
तथा जलती और दहकते हुए कोबलों वाली कठिताइयों की भट्टी से सुद्ध खोलें. 
की भाँति कुस्दन बनकर निकले । अब के भ्पने राज्य को स्वत्व स्वरूप में भी 
झौर पारितोषिक के रूप में भी प्राप्त करने के लिये पूर्णातया योग्य हो चुके हैं । 
आपके ही कथनानुसार श्रव उतको उनका स्वत्व अबद्य मिलना चाहिए भनन्‍्यथा 
परिस्थाम भत्यन्त भगंकर निकलने वालः है। किसी ने ठीक ही कहा है-“बति- 
दाय रगर करे जो कोई । अश्रनल-प्रकद चन्दन ते होई ।।” प्रब पाण्डबों को अधिक 
सताया जाना ठीक नहीं है । उनको बुलाकर सम्मानपुर्वक उनैका राज्य उनको 
'लौठा बेना चाहिए । ऐसा करने से प्रापका यश्ष और शक्ति दोनों बढ़ेंगे । कल 
के झम्रु भाज के मिक्र बन नाएँगे तथा ऋषपका कंस चिरकाल तक समुद्ध और 
भाग्यशाली बना रहेगा । 

एक और बात भी झापको तथा आपके पुओं को स्मरख॒ रखनी चाहिए कि 
इस संसार के रहने कालों की तो सामभ्य ही क्या है सब सुर और असर मिलकर 
भी पाण्डकों को जीत नहीं सकते । तेरे पुत्रों और तेरे बंध की कल्पाण और भलाई 
इसी में है कि पाण्ढनों को उनकत स्व॒त्क स्करूप भाषा राज्य दे दिया जाए। 

भगनान्‌ कृष्छु के इन नीतिसर बचननों को सुनकर खब सभासदों ने उनकी 
प्रशंसा करते हुए पूरी तस्ह से उनके सब वच्षनों का समर्थन झौर अनुमोदन किया । 

तदनन्तर सभा में ऋए हुए ऋंषि-शुनियों के ढु्योधन को बहुत समकाश 
परख्तु उम्र दुराग्रही के उक संबका भ्रपमात करते हुए अच्द शण्ट बकता प्रारम्भ 
कर दिका । 
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तब पुत्र की इस अविनय झौर घृष्टता को देखकर धृतराष्ट्र बहुत त्तिलभिला 
: जुठा तथा पआ्राँखों में श्रांस भरकर दुर्योधन को घिक्कारने लगा। तदनन्तर 
अभ्यागत महात्माओं से बिनय श्ौर नश्नतापूर्वक कहने लगा-- 

हे पृष्य महविगण ! आपका उपदेश तो अमृलतुल्य है परन्तु उसके पाने 
के लिये दुर्भाग्य से यह दुर्योधन कुपात्र है। फिर राजा, भगवान्‌ को सम्बोधित 
करके कहने लगा--हे केशव ! आ्रापने जो कुछ कहा है वह सब कुछ ठीक 
और उचित है। घमंसंगत और सुखदायक होने से मन्तव्य है। परत्तु मैं पराधीन 
हैं और अपनी मनचाही बात श्रंब किसी से मनवा नहीं सकता। इसलिये 
आप केवल दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न कीजिए क्योंकि यह हमारी 
तो कोई बात मानता श्रोर सुनता ही नहीं है। तब ओ्रीक्षष्ण ने दुर्योधन से 
कहा-- 

हे दुर्योधन ! तुम पाण्डवों. से मेल कर लो क्योंकि “जहूँ सुमति तहें 
सम्पत्ति नाना । जहँ कुमति तहेँ विपत्ति नदाना ॥।” श्रर्थात्‌ जहाँ वंश में मेल- 
मिलाप होता है वहाँ पर सब प्रकार के ऐदवर्य, सब प्रकार की सम्पत्ति भौर 
सब प्रकार का वैभव तथा स्थायी सुख होता है । जिस वंश में फूट श्रौर कलह 
होती है उस पर नामा प्रकार की घिपत्तियां आती हैं और श्रन्त में बंश का 
सर्वनाश श्रौर सफाया हो जाता है। धर्मातुसार एकत्र किया हुआ घन चिर- 
स्थायी होता है तथा इहलोक और परलोक में सुखदाता और शान्तिप्रद होता है। 
अधर्म करने से दोनों लोक बिगड़ जाते हैं । ग्रतः तुम घर्म, न्याय और नीति पर 
चलने का प्रयास करो। दूसरों का स्वत्व छीनना ठीक नहीं है। श्रच्छे कर्म करने 
से संसार में यश होता है भ्ौर दुष्कर्मों से श्रपयश की प्राप्ति होती है। सज्जन 
शुभ कर्म करके यश उपाजं॑म करते हैं, दुजंन दुष्कर्मों से पाप के भागी बनते हैं । 

हें दुर्योधन ! सुम्हारा यह कुरुषंश सारे संसार में बहुत उज्ज्वल श्र श्रेष्ठ 
माना जाता है। इसमें भरत, कुरु, शान्तनु आ्रादि अनेक यशस्वी श्रौर विख्यात 
राजा हुए हैं जिन्होंने श्रपने उज्ज्वल यश श्रौर प्रचण्ड तेज से सारे संसार को 
झ्ालोकित किया था और अपने कुरुबंश को समृद्ध और उन्नतिशील बना 
दिया था । तुम युद्ध के द्वारा इस महान कुरुवंंश का विध्यंस न करो | पाण्डव 
अ्रत्यन्त गम्भीर घीर और ग्रति वीर योद्धा हैं। उनके पास ऐटमी (दिव्य) भ्रस्त्र- 
शस्त्र हैं। इन्द्र से प्राप्त किया हुआ वज्म है, महादेव से पाया हुआ पाशुपत्‌ 
अस्त्र है। चाहे तुम कितने भी बड़े योद्धा हो परन्तु उत्को कदापि जीत न 
सकोगे। ये कर्ण आदि तेरे समस्त चापलूस तुम्हें अंधेरे में रखे हुए हैं । 
तुम्हारा मन. उनकी ठकूर सुहाती बातों को बार-बार सुनकर भले बुरे की 
परख करने के भ्रयोग्य हो गया है। कुछ समझ करो । कुछ होश करो | युद्ध 
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का मार्ग त्यागकर सन्धि का मार्ग ग्रहण करो | पाण्डवों से हथियाया हुआ राज्य 
उनको दे दो इसी में तेरा श्रति भला है । इसी से तेरा कल्याण होगा और इसी 
से इस कुरुवंशं की रक्षा हो सकेगी। तेरे सारे गुरुजनों की भी यही सम्मति 
है। इस प्रकार तू और तेरे सारे मित्र सकुशल रहेंगे । फिर भीष्म और द्रोण ने * 
भी दुर्योधन को बहुत समभाया तथा विदुर ने भी नाना प्रकार के नीति-वचन 
कहे तथा कहा कि अपने बूढ़े माता-पिता की दशा पर दया करो, बे तुम लोगों 
के मारे जाने पर कहीं के भी न रहेंगे । 

दुर्योधत ने किसी की बात पर कोई ध्यान न दिया । उलटा श्रीकृष्ण का 
अ्रनादर करते हुए बोला--हे कष्ण ! ध्यानपूर्वक कान खोलकर सुनो। मैं किसी 
से भी डरने वाला नहीं हैँ। चाहे सारे वंश का नाश हो जाए श्रथवा सम्पूर्ण 
योद्धा लोग मारे जायें परन्तु हम पाण्डवों को सूई की नोक के नाचे ढक 
सकने वाला भूभाग भी नहीं देंगे । 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--हे दुर्योधन ! तेरी लड़कर मरने की 
जो इच्छा है वह समय आने पर पूरी हो जायेगी। तू तो स्व-कुल के लिये 
कलंक है । तुमने बहुत अ्रनर्थ किये हैं जिससे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। 
अब तुम्हें ग्पपी हानि लाभ की कुछ भी सूक-बूक नहीं रही है । ग्रुरुजनों पर 
विश्वास नहीं रहा है । याद रखो भीम द्वारा तोड़ी हुई जाँच वाले होकर तुम 
धूलि में लोटते फिरोगे । 

भगवान्‌ कृष्ण के बचनों से उत्तेजित होकर दुर्योधन सभा से उठकर बाहर 
चला गया । तब माता गान्धारी उसे सभा में वापस लाकर उससे कहने लगी 
>>बेठा ! हुठ न करो, मान जाओ्रो। तब वह अपनी माता के वचनों की 
प्रवहेलना करता हुआ फिर सभा से बाहर चला गया भौर करो, शकुनि श्रौर 
दुःशासन के साथ मिलकर श्रीक्षष्ण को पकड़ने की योजना बनाने लगा । 

तब सात्यकि ने बाहर से आकर श्रीकृष्ण जी के कान में यह बात कह- 
दी। यह सुनकर कृष्ण जी खिलखिलाकर हँसने लगे श्र फिर सभा में 
गम्भीर और उच्च स्वर से बोले--देखो ! मूर्ख दुर्योधन सभा से बाहर जाकर 
हमें पकड़कर बन्दी बनाने का षड़यन्त्र रच रहा है। परन्तु दूत होने के कारण 
यहाँ हम उसका वध नहीं करेंग । 

तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को. बुलाकर खूब डांट-डपट की और कहा--शरे 

मूर्ख ! ऐसे निन्दित कम से तुम बाज रहो । क्‍यों समय आ्ाने से पूर्व ही सबवंनाश 

की अभिलाषा कर रहे हो । इन्द्रसहित सारे देवता भी श्रीकृष्ण जी को 
पकड़ने के लिये श्रसमर्थ हैं, तुर्भ तुच्छ व्यक्ति की तो मजाल ही क्‍या है ? 


तब श्रीकृष्ण जी जोर से हँसे जिससे एक दिव्य तेज उनके चारों ओर 
फैल गया तथा उनके दाई ओर अर्जुन, बाई ओर बलराम तथा पीछे शेष 
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पाण्डब खड़े दिखाई देने लगे जिससे सब सभासद चकित झौर भयभीत हो गए। 
तदनन्तर भगवान्‌ श्री कृष्णाचन्द्र ने सब सभासदों की ओर देखा और कहा--- 

हे सभासदो ! हम यहाँ सन्धि कराने के लिये आए थे परन्तु सफल न 
हो सके क्‍योंकि राजा धृतराष्ट्र स्वाधीन नहीं है जिससे उसका कुछ वश 
नहीं चल सका | श्रब युद्ध का होना निश्चित ही है क्योंकि उसके अतिरिक्त 
अब और कोई मार्ग शेष नहीं रहा है । 

यह कहकर भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी अ्रपनी बूआ कुन्ती से मिलने के 
लिये उसके घर में चले गये और उसको उस अपनी सारी बातचीत से श्रवगत 
कराया जो उन्होंने कौरवों की सभा में की थी और फिर युद्ध का होना 
निश्चित कहा । 

तब कुन्ती ने कहा--हे कृष्ण ! मेरे पुत्रों को मेरी ओर से यह कहना कि 
हे प्रिय पुत्रो ! तुम सब क्षत्रिय के धर्म का भली-भाँति पालन करो। कायर 
और दीन बनना क्षत्रिय के लिये कलदू है। मेरे श्राशीर्वाद से तुम लोग युद्ध 
में विजयी होगे । हे कृष्ण ! सुखपूर्वक जाओ्रो, आपके मार्ग कल्याणकारी हों। 
इसके बाद श्रीकृष्ण जी कुन्ती के चरण छकर उनसे विदा हुए । 

वापस लौटने से पहले फिर सभा में गए और अकेले में कर्ण से कहने लगे 
कि तुम तो कुन्ती के पुत्र श्ौर पाण्डवों के बड़े भाई हो इसलिये दुष्ट दुर्योधन 
का साथ छोड़ दो । यह सुनकर कर्ण को बहुत आदइचयें और पाण्डवों के प्रति 
किये गये दुव्यंवहार से पश्चात्ताप हुआ । फिर वह सोचकर बौला--श्रब मेरे 
लिये कौरवों के विपरीत आचररणा करना कृतघ्नता होगी । तब फिर भगवान्‌ 
ते भीष्म, द्रोण, कृपाचायं तथा विदुर श्रादि सबसे कहा कि जो हरि की इच्छा 
है वह अटल है। श्राप सबने शुद्ध हृदय से युद्ध रोकने का प्रयत्न किया परन्तु 
किसी प्रकार भी यह भावी भयंकर युद्ध रोका न जा सका । इसलिये श्रब श्राने 
वाली अमावस्या को कुरुक्षेत्र के मेदान में युद्ध का आरम्भ हो जायेगा आज 
जिसमें केवल आठ दिन शेष रहते हैं। यह सुनकर भीष्मादि सारे कौरव श्रवाक्‌ 
रह गये । सारी सभा में सन्‍नाठा छा गया। सब एक दूसरे का मूँह ताकने लगे । 

तब श्रीकृष्ण जी कौरवों की सभा से विराठ नगर को चले गये भर 
हस्तिनापुर का सारा कृत्तान्त पाण्डवों से कहा ।, 

इसके बाद दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में एक दूसरे 
के सम्मुख मोर्चाबन्द होकर एकत्रित हो गईं । पाण्डवों की सेना का मुख पूर्व 
की ओर और कौरवों की सेना का मुख परदिचिम की ओर था। इसका कारण 
यह था कि विराट नगर पाण्डवों की पीठ के पीछे था और हस्तिनापुर कौरवों 
की पीठ के पीछे था जिससे दोनों सेनाओ्रों को सामग्री की सप्लाई सुलभ 
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थी और कुछक्षेत्र का बेदात दोनों राजधानियों के ठोक मध्य में स्थित था । 
दो विपक्षी सेमाओं को कुरुक्षीत्र में आने के लिये एक समान सा्ग चलना पड़ा 
था। ध 
पाण्डव-सैना में द्रपद, 'विशट, धुट्टद्यम्न, शिखण्डी, सात्यकि, चेकितान 
झौर भीम, ये सात योद्धा सात प्रक्षौहिणी सेनाओं के सेनापति थे। इनमें से 
धृष्टयुम्न को प्रधान सेनापति का पद भी दिया गया था। 
कौरवों की ग्यारह अक्षौहिणियों के सेनापति क्पाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, 
जयद्रथ, सुदक्षिण, क्ृृतवर्मा, भ्रववत्थामा, करा, भूरिश्रवा, शकुनि और वाह्लीक 
थे । उनके प्रधान सेनापति उत्तरोत्तर भीष्म, द्रोण, कर्रा भर शल्य बने । 

युद्ध प्रारम्भ होने से पहले महर्षि बेदव्यास राजा धुतराष्ट्र के पास श्राए 
श्रौर बोले--हे राजन्‌ ! शूरवीर राजाशों के मरने और भारत के ह्ास का 
समय आरा गया है । घोर दिव्य ऐठमी अस्त्रों से युद्ध होगा जिसमें संसार का स्वे- 
' श्रेष्ठ विज्ञान और कला-कौशल नहष्न-भ्रष्ट हो जाएगा, सब प्रकार की प्रगति रुक 
जाएगी । हर प्रकार के जीवन-सुलभ साधनों के लोप होने से जगत्‌ की प्रारम्भिक 
भ्रवस्था हो ज़ायेगी | समय पाकर अनेक भूठे मत मतान्तर फैल जाएँगे जिनमें 
अयकाल न होने वाली बातों का प्रचार होगा, धर्म का भीतरी उदर खाली होगा 
केवल ब्राह्म चिह्नों की महानता होगी। अपना भूठा धर्म भी दूसरों को डण्डे 
के बल से मनवाने की चेष्टा की जाएगी। रोने और शोक करने के लिये अ्नाध 
बच्चे और विधवाएं ही रह जायेंगी प्रभु की यद्दी इच्छा है, काल की ऐसी ही 
गति है । कभी जन बढ़ते हैं, कभी वन बढ़ते हैं। इसमें न किसी का वश चलता 
है तथा न किसी का कोई दोष है । भ्रठारह दिन के भीतर ही कुरुक्षेत्र की 
पवित्र भूमि प्रच्छी तरह से रक्तरंजित हो जायेगी। है राजन्‌ ! प्रभुराजशा समझ 
: कर तुम्हें शोक न करना चाहिए । .यदि कुरुक्षेत्र में लड़कर मर॑ रहे योद्धाओं 
को देखने की झापकी इच्छा हो तो मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ जिससे आप 'सब 
कुछ देख सकोगे । श्र्थात्‌ मैं तेरी भ्रांखों के गोलक (डेले) शल्य-क्रिया द्वारा 
बुदल देता हूँ । 

यह सुनकर धुृतराष्ट्र ने उत्तर दिया कि मैं जन्मान्ध हैँ । सुख-सम्पत्ति 
काल में भी मैंने भ्ााँखों से कुछ नहीं देखा है । भ्रतः अब मैं दृष्टि प्राप्त करके 
अपनी श्राँखों से भ्रपने बंध को मरता हुआ देखना तहीं चाहता पर्तु मैं 
युद्ध के समाचार अझत्रइय सुनना चाहता हूँ । 

तब महर्षि बेदव्यास ने कहा--हे राजमु ! वृद्ध मंत्री संजय तुम्हें युद्ध 
के बिषय में सब कुछ बता दिया करेगा । गुप्त, प्रकट, दिन में, रात में जो कुछ 
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भी रणक्षेत्र में होगा वह सब कुछ संजय जान लेगा झौर जो कुछ किसी के 
मन में होगा उसे भी समझ लेगा। यदि संजय युद्धक्षैत्र में भी जायेगा तो 
उसको कोई पअस्त्र-शस्त्र आहत न कर सकेगा और किसी प्रकार का श्रम भी 
उसके ज्ञान में बाधा न बन सकेगा । ऐसा कहकर महर्षि नें संजय की दिव्य- 
दृष्टि नाम का यन्त्र प्रदान कर दिया और श्राप उसी समय अश्रन्तर्धान ही गये। 
युद्ध के प्रारम्भ होने के अनन्तर दस दिन तक धृतराष्ट्र संजय से इधर-उधर 
की ही बातें सुतता रहा परन्तु दसवें दिन जब पितामह जी रथ से गिरा दिये 
गये तीरों की शथ्या पर लेट गए झ्ौर सदा के लिये युद्ध करने के श्रयोग्य हो 
गये तो इस समाथार को सुनते ही धृतराष्ट्र व्याकुल हो गये मानौ उनकी 
कमर टूट गई । अ्रब उन्हें कौरवों के जीतने की कोई आशा न रही तो उसके 
मुँह से गीता का पहला इलोक सहसा निकल गया ज़ो वास्तव में घृशराष्ट्र 
सरीखे शोकविह्ल पुरुष के हृदय की व्याकुलता का सूचक था। राजा का 
जानबूभकर किया हुआ प्रश्न नहीं था। परन्तु संजय ने जानबूभकर संसार के 
हित के लिये उसे संजय द्वारा पूछा हुआ प्रशन बना लिया जिसको नींव बताकर 
फिर सारी गीता का अत्यन्त सुन्दर प्रासाद उस पर खड़ा कर दिया है। 

राजा धृतराष्ट्र को तो स्वप्न में भी यह आशा न थी कि गंगा-पुत्र भीष्म, 
जो भ्रत्यन्त शूरवीर योद्धा है, कभी पाण्डवों के द्वारा मारा जायेगा परन्तु प्रन- 
होनी बात का हो जाना सुतकर उसके शोक का पारावार न रहा ।जसके 
. ब्लीभूत होकर वह गीता के श्रन्तिम इलोक तक गीता सुनने में मन न दें स्का । 
वह आलसी भेंसे की तरह श्राँखें बन्द किए बैठा रहा | उसने न कहीं हां की 
न हूँ कहा, न ही कहीं कोई प्रश्न पूछा । 


टीका में प्रयुक्त संकेत चिह्लों का विवरण 


५४/-यह धातु का चिह्न है । 
अदा०८-अदादिगण की धातु । 
अ्रक०5-"अकमंक धातु । 
अव्य०--अव्यय शब्द । 
आत्म०--आत्मनेपदी । 
उभ०--उभयपदी । ए० व०८-एकवचन । 
कम ० स०5>कर्मंघारय समास । 
चतु०--चतुर्थी विभक्ति । 
चुरा०--चुरादिगरा की धातु । 
जुहो ० --जुहोत्यादिगण की धातु ! 
तत्पु ०--तत्पुरुष समास । 
तना०5>तनादिगण की धातु । 
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तुदा० >-तुदादिगण की धातु । 

दिवा० --दिवादिगण की धातु । 

दन्द्र ०--6नद्व समास । 

द्विगु०--द्विगु समास । द्वि० व०--द्विवचन । 
नपुं०+-नपुंसकलिड्ध |... ह 
निपा०5-निपातनात्‌ । 

पर०--परस्मपदी । 

पुं०--पुंल्लिज्भ । 

पंच०--पंचमी विभक्ति।... ब० व०>बहुवचन । 
बहुत्नी ०-- बहुब्नी हि समास । 

भ्वा० 5- भ्वादिगण की धातु । 

रुधा ० --रुधादिगण की धातु । 

सक०--सकमेक । 

स्‍्त्री०--स्त्रीलिज्ध । 

स्वा०--स्वादिगण की धातु । 


प्रत्यय श्रौर आदेश 
डेश(--) चिह्न के आगम वाले आदेश हैं और शेष (८) प्रत्यय हैं । 
टठाप्‌त ) ष्यब्‌्नर ) 
डापनू- | यक्‌ ++ | 
ग्रीष्‌ +5 ४ क। 
हीप है ई यत्र्‌ बन ह ये 
ण्य ८ | 
ज्द्त््ऊ प्यत्‌-- | 
. फक्‌ --) क्यपू-- / 
ष्फू -- / आयन कुल 
फिनू-- , कपूर / 
ढक्‌- ) ठनु--] 
ढबू-| ठक्‌-- इक 
ख--ईन्‌ ठब्‌--./ 
छ--ईय्‌ कक 


घ--इय्‌ क्तवतु--+तवत्‌ 
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क्त्वान्न-त्वा षाकन्‌ >-अआक 


या 

; बा शिलि घिनुणु्‌-- इ्न्‌ 

प्मुल्‌->अंग्‌ $ शिकि ल्त 

क्बुनु-- ) इष्णुच्‌ 5 ) 

शोर | * खिष्णुच्‌ +- है, हु 
0 उण्‌-+ ] 

बुब -[ इु चत्ा। 

खुन्‌-- | उकब्‌->उक 

8, । नढ--] 

ल्यु --]) ननुन्‍ | हे 

४०४ आन 8 क्वनिप्‌ | वन्‌ 

युच्‌ -- | 'ुक 

खिड्‌ रू० क्वरप्‌>-वर 

अच --- ) ्ज् 

अरणा +- | तसिल्‌>-तस्‌, तः 

अ्रप्‌ ++ | क्विप्‌-- ) 

क उञऋ>]| क्विनुन5 9 इन तीनों का कोई भाग 

९ हा | एण्वि "5 दोष नहीं रहता। - 

खल्‌ ८८ प्र शतृ>-अत्‌ । 

घन ू | शानचु5>आन, मान | 

ट्चक्ड ॥ 

ठक ८ | 

ड्क्ल | 

णच | 

शक] 


विद्येष ज्ञातव्य 


अमावस्या का दिन था, जबकि कुरुक्षेत्र के विशाल विस्तीर्ण मैदान में 
पाण्डवों और कौरवों की प्रतिद्वन्द्दी सेनाएं युद्ध करने के लिए उद्यत होकर खड़ी 
थीं तो श्र्जुन के मन में सम्बन्धियों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया था। तब 
उस मोह का नाश करने के लिए जो ज्ञान-उपदेश करके अर्जुन का मोहनाश 
किया था उसका नाम “गीता” है। 
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जब युद्ध के दसवें दित भीष्म पितामह घायल होकर रथ से गिर गये 
तब उस दिल वृद्ध मंत्री संजय ने कृष्ण-अर्जूुन का यह गीतारूपी संवाद धृत- 
राष्ट्र से कहा था जिसे बाद में मह॒ि वेदव्यास ने छन्‍्दबद्ध करके महाभारत के 
भीष्मपवं में भ्रध्याय २५ से ४२ तक लिखा था और फिर उन्होंने महाभारत 
का ग्रन्थ अपने शिष्य वेशंपायन को पढ़ाया और फिर वैद्यंपायन ने जन्मेजय 
को सुनाया । गीता का पहला इलोक वेशंपायन का वचन राजा जन्मेजय के 
प्रति है ॥ 


महाविज्ञान या ब्रह्मविद्या 
श्र्थात्‌ 
श्रीमद्भगवद्गीता 


(अम्ृृतवर्षिणी टीका सहित) 


3 श्री परमात्मने नमः 
प्रथमो5ध्यायः 


छतराष्ट्र उवाच-- 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः ॥ 
मामकाः पाण्डवाइचेब किमकुवंत संजय ॥१॥॥ 


धृत-राष्टर:-- उबाच-- 


धर्म-क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता:--युयुत्सव:॥ मामकाः पाण्डवा:-|-च--एवं- किम 
न॑-अकुर्वत संजय ! ॥। 


| ०ए०ब०]) 

धुत-राष्ट्र:-- (प.०) धृतं राष्ट्र येन सः बहुत्री० | । महाराजा शान्तनु 

का पौत्र । विचित्रवीय॑ का पुत्र । जन्मान्ध । 
जब दस दिन युद्ध करने के अन॑न्तर महायोद्धा भीष्म को पाण्डवों ' 
ने श्राहत करके रथ से नीचे गिरा दिया तो वे सदा के लिए उठने श्ौर 
: युद्ध करने में अ्रसमर्थ हो गये । तब वे श्र्जुन द्वारा तैयार की गई तीरों 
की दाय्यो पर लेट गये और अपनी मृत्यु के लिये उत्तरायण में सूर्य के. 

श्राने की प्रतीक्षा करने लगे। . 

जब यह सूचना राजा धृतराष्ट्र को मिली तो वे हक्‍के-बक्के रह 
गये । उनकी कमर द्वूट गई और होश ठिकाने न रहे । यह बात उनके 
- लिए एक अनहोनी और श्रसंम्भव थी। क्योंकि राजा धृतराष्ट्र को तो 
स्वप्न में भी यह आशा न थी कि महाश्रवीर जगद्विख्यात योद्धा 
भीष्म युद्ध में इस प्रकार मारा जाएगा । उसी के बलबूते पर तो वह 
अपना राज्य स्थिर समभता या । दुर्योधनादि अपने पुत्रों और उनके 
अन्य मित्रों तथा साथियों को तो वह सदा छोकर-लखेल और मूर्खमण्डली 
ही मानता रहा । जब उसने देखा कि मेरे पुत्रों के सिर से साया (छाया) 
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उठ गया है और अब ये शीघ्र ही मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो जाएँगे तो 
उसका हृदय शोकातुर हो गया, श्रन्धे की श्राशा की लाठी द्वट गई । तब 
उसने अत्यन्त घबराकर और अशान्त चित्त होकर गीता का पहला इलोक 
बोल दिया, जो उसके हृदय की अन्‍्तर्वेदना का सूचक है। 

उवाच-- ९/बू्‌ (अदा० उभ० भ्रक०--कहना) -+लिह ० प्र० पु०, ए० व०-- 
बोला--- 

घर्म-क्षेत्रे-- (नपूं०) धमंस्य क्षेत्र (षष्ठी तत्पु०)।सप्त० ए० ब०--धर्म- 
भूमि में। | 
(इन्द्र देवता ने राजा कुरु के तप से प्रसन्‍न होकर उसे यह वरदान दिया । 
जो लोग तेरे इस क्षेत्र में तप करते हुए अथवा युद्ध करते हुए मृत्यु को 
प्राप्त होंगे, उन्हें इन्द्रपुरी श्र्थात्‌ स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इन्द्र के इस 
वरदान के कारण ही “कुरु-क्षेत्र” ध्मक्षेत्र या कुरुक्षेत्र क॑दुलाने लगा ।) 

कुरु-क्षेत्रे -- (नपुं५) कुरीः क्षेत्र (पष्ठी ० तत्पु०) । सप्तं० ए०व०--कुरु राजा के 
क्षेत्र में । 
[४/क--कु, उकारादेश--कुरु (प०)। &/क्षि+-त्रनुतू-क्षेत्र (नपूं०) 
स्थान ।] 
थानेसर नगर (हरियाणा) के दक्षिण में दिल्‍ली तंक॑ की सारी भूमि 
महाभारत काल में कुरुक्षेत्र कहलाती थी। वंतंमान कुरुक्षेत्र (तीर्थ) इस 
क्षेत्र के उत्तर सिरे पर कातेसर से चार मील दक्षिण में है । 

समवेता:--(वि०) सम्‌-प्रव ५/ई (स्वा० पर० अक०-<< उपस्थित हौना)+-क्त 
(कतरि)>ःसमवेत-+- (१०) प्र० ब० व०:-एकरत्रित हुए । 

युयुत्सवः-5 (वि०) /युंध्‌ (दिवा० भ्रात्म० अक०>-युद्ध करना) -+-संचु-|-उ 
++युयुत्यु-- (१०) प्र० ब० वं०--युद्ध करने के भ्रभिलाषी, लड़ने की 
इच्छा वाले । 

मामका:--(वि०) अ्रस्मदु+अरण., ममक” भ्रादेश>--मामक-[-(पुं०) प्र० ब० 

०“मैरे (पुत्र) ने । 

पाण्डदा:-- (पुं० ) पाण्डो: अपत्यसु, पाण्डु--ग्रण >रूपाण्डब--प्र> ब० ब॒०८८ 
पाण्डु के पुश्रों ने । 

च>- (अव्यय) झौर । 

एब--(अब्यय) &/इ+वदु पुन (यहाँ 'एऐव' झत्द समुच्चयाथं है, इसलिए 
दब्दाय में इसका कुछ भी अरब नहीं दिया गया है।) 

कियु-> (सवे०) किसु-(नपुं») श० एं० ब०न्‍्व्मयया । 


श््रे 
प्रकुवंतन्‍+ ९/ कु (तना० उभ० सक०--करना)+लद्‌० (शत्म०) प्र० १० 
ए० व०>-किया । 
संजय !--(पुं०, सम्बो० ए०व०) । सम्‌१/जि (भ्वा० पर० सक०5-जीतना) 
+-अच्‌ज”-”सख्जय !। हे संजय ! 
श्र्थ--हे सठजय ! धम्म-भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले” 
मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया। (श्रर्थात्‌ यह महाभारत का युद्ध प्रारम्भ 
करके भ्रच्छा न किया) ॥॥१॥ 
(यहाँ काकूक्ति अलझ्भार है। यथा--जहाँ कण्ठघ्वनि भिन्‍न से आशय जुदा 
लखाय । ताको काकु कहत हैं सकल कवन के राय ॥) 
: प्रसिद्ध श्र्थ--हे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुएं युद्ध की इच्छा 
वाले मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया ? ॥१॥ | 
व्याख्या--उर्दू के एक कवि ने कहा है--“जब बुतों ने रञ्ज दिया तब 
यादे खूदा आई” श्रर्थात्‌ जब धृतराष्ट्र के प्यारे लाड़ले पुत्र दुर्योधन के हठ के 
कारण प्रारम्भ हुए युद्ध में जगद्विस्यात योद्धा भीष्म पितामह जी घावों की ताब 
तन सहन करके रथ से गिर पड़े भ्रौर बाखों की मुंत्यु-शय्या पर लेट गये, तब 
इस हृदयविदारक सूचना को पाते ही . महाराजा धृतंराष्ट्र व्याकुल हो उठा 
झौर उसको इस बात का अनुभव होने लगा कि मैंने बड़ा श्रनर्थ किया जो' 
दर्योधन को नियंत्रण में न रखा और. उसके कुत्सित प्यार के कारण “जान-' 
बूककर मैंने अपनी भ्रन्धी श्रांखों पर भी पट्टी बाँध ली जो अ्रपनी धर्मपत्नी 
गान्धारी के रोकने पर भी दूसरी बार पाण्डवों को. विवश करके बूतक़ीड़ा' 
कराई। हाय ! महाझोक है !! मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने यह युद्ध आरम्भ करके 
क्या किया ? युद्ध होता भी क्‍यों न, जब कि वे दोनों ही युद्ध करने की इच्छा 
वाले थे । 
धृतराष्ट्र के इस कथन में कितना द्वेतभाव या दुष्भाव दिखाई देता है' 
जो श्रपने सगे भतीजों को पराये या बेगाने समझकर उन्हें पाण्डु के पुत्र कह 
रहा है। “हमारे वंश वाले युवकों ने” नहीं कहतां। दूसरा श्रत्याय: उसके 
कथत में यह है कि वह अपने पुत्रों और पाण्डु के पुत्रों को एक ही तुला में: 
तोलता है भ्रर्थात्‌ दोनों को “युद्ध करने की इच्छा वाले” कहता है जो केवल 
उसकी धक्काशाही है क्योंकि उसके दुर्योधनादि पुत्र तो. जन्मकाल से ही 
पाण्डवों को मारने और उनसे युद्ध करने की इच्छा. करते चले श्रा रहे थे। * 
परल्‍्तु घर्मात्मा पाण्डवों ने तो एक दिन भी कौरवों से लड़ने की इच्छा न की: 
थी 4 बेशक उन्होंने घोर अपमान और वन. के नाना कष्ट भी सहन किये थे । 
वें लोग तो युद्ध से बचने के लिये भ्रपता समृद्ध राज्य छोड़कर केवल पाँच 
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ग्राम लेकर भी सन्धि करने के लिए उच्यत हो गये थे । परन्तु उसके जज़वाज 
पुञ्न तो सूई की नोक जितनी भूमि भी उन्हें देना न चाहते थे । इससे विदित 
होता है कि पाण्ड्व कदापि ग्रुद्ध की इच्छा वाले न थे। यह युद्ध तो बरबस 
उनके गले मढ़ा गया था । इसलिये धृतराष्ट्र का श्रपने पुत्रों सहित पाण्डवों को 
भी युद्ध को इच्छा वाले कहता पक्षपातपूर्ण कथन है । ह 
कुरुक्षेत्र की भूमि को “धर्मक्षेत्र” कहने से उसका विद्ेष अभिप्राय यह है 
कि ऐसी पवित्र पुण्य-भूमि में जाकर भी दोनों पक्षों के योद्धाश्रों की बुद्धि युद्ध 
से बिरत भौर शान्त क्‍यों न हुई ? 
555 ह 
“धमं-क्षे' में 'ध' भ्रक्षर पर जोर पड़ने से वह दी्घ माना जायेगा । इसलिए 
हा के भ्रारम्भ में 'भगण' है जो अत्यन्त शुभ झौर पबित्र माना जाता 
॥१॥ 
संजय उवाच--(संजय:-- उवाच) 
हष्ट्बा तु पाण्डबानोक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
झ्राचायंमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
हृष्ठा तु पाण्डव --भनीकस्‌-+- व्यूडसू -- दुर्योधन:-|- तदा | आवचाय॑स्‌--उप- 
संगम्य राजा वचनम्‌-|-भ्रश्नवीत्‌ ॥। 
इष्टा +२१/हश्‌ (स्वा० पर० सक०->देखना) -- कत्वा देखकर । 
तु+(भव्यय) और । 
पाण्डव--अलीकसू -- [पुं०, नपुं०, श्रनिति अनेन इति &/भ्रत्‌ (अदा० पर० 
प्रक०-5जीता, प्राण घारण करना)--ईकन्‌++भनीक->सेना] । 
पाण्डवानास अनीकमस्‌ (षष्ठी तत्पु०) द्विती० ए० व०5-पाण्डवों की 
सेना को । 
व्यूडसू+- (वि०) वि|/वह (भ्वा० उभ० सक०-“«श्रधिकार में करना, रख- 
वाली करना)--क्त (कमंरि)--श्रच्‌--(पुं०, नपुं०) द्विती० ए० ब०-० 
ब्यूहरचनायुक्त को । मोर्चाबन्द हुई को । न 
दुर्धोधन:ः- (पुं०) दुःखेन युध्यते श्रसो, 4/युथ्‌--युत्त (खल्‌) प्र० ए० व०। 
जिसके साथ युद्ध करना कठिन है। भीषरा युद्ध में डटकर लड़ने वाला । 
सुयोधन । दुर्योधन । ह 
तदा-- (अव्यय ) तस्मिनु काले, तद्‌ू-दा>>तब । उस समय । 
आ्राचायेंम्‌+० (प्‌०) भरा 4/चर्‌ (स्वा० पर० सक०+-झ्राचरण करना)+पण्यत्‌ 
ऋन्‍आचार्य--ह्विती० ए० व०८-श्राचायं के | गुरु के। शिक्षक के । 
 द्ोखाचारय के । ं 
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शर्प-तजुभ्ये>- उपस्स ३/ गेंसू (धवा० परें० सक० जीना) +- स्थैपू -- सेमी 
जाकर | पास जाकर। 
इजा--(पुं) राजंतें शीभते, ३/राजू--कंनिनु++राजनु+-प्र० ए० व०८८ 
लोड़ला पुत्र (दुर्योधन) । लोग प्रायः पुंत्र की लोड़ले सममेकर राजा 
कंहँकर ही बुलते हैं। | 
यद्यपि कौरबों की सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह जी थे । 
परन्तु सब सैनाओं का संचालन तो वुर्योधन की ही श्राज्ञा से होता था 
जो महाराजा धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी धा । इसलिये भी उसके लिए 
थहाँ “राजा” शब्द का प्रयोग किया गया है । 


(द्रोणाचायें के पास जाकर डसने गुर को चापलूसी करके उंसे 
प्रसन्‍न करने का प्रयत्न किया है ताकि कहीं श्राचायं जी श्रर्जुन भ्रोर मुझ ' 
को सम समभकर पाण्डवों को मारने में ढील न करें ।) 

वचर्मभ-- (नैप्‌ ०) %/बेंचू (भ्रंदा० पर० सके०*बौलमोा | कहंनां) न ट्युद्‌ +< 
बैंचन-+-ट्विंती ० 0० बें० -वेच॑न कौ । वेचेन । 
अंब्रेवीत्‌+- ३/ब (अदा० उभ० सक6--बॉलना)-लड्ड प्र० पुं०, एं० व०७+ 
बोलो ॥ 
प्र्थ--सञऊ्जय बोला--उस समय (झापका) लाड़ला पुत्र (राजा दुर्योधन) 
ब्यूंहरचनायुक्त (शर्थाद्‌ मो्चेबन्द हुई) पाण्डवों की सेना को देखकर द्रोंणाचार्म 
के पास जाकर (यह) वंचनं बोला-+॥२॥ ही 
व्याख्या--यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि कौरव सेना का प्रधान 
सेनापति तो भीष्म था परन्तु दुर्योधन उसके पास नहीं गया क्योंकि उस पर 
तो उसे पूरों विध्वांस शौर भरोसा था कि पितामह हमारे साथ कभी धोखा 
नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म उनके बंश में हुआ है शौर पाँचों पाण्डव 
हमारे वंश के नहीं हैं । वे तो सब धमेराज, पवन, इन्द्र झौर शभ्रश्विनीकृमार 
नाम वॉले पाँचे देवताओं के पुंत्र हैं। पितामहं जी को हमारें जैसी प्यार पाण्डवों 
के साथ कभी नहीं हो सकता । उस पर उन्हें किसी प्रंकार का क्रोध भी नहीँ 
थॉ क्योंकि उसमे पाण्डवों को कंभी कोई लॉभ नहीं पहुँचायां था | वे ती 
द्रौपदी को नग्न करने के समय भी चुपचाप बैठे रहे थे। उसमे जूझ खेलने 
के प्रस्ताव से भी धुतराष्ट्र को रोका नहीं था भौर यूंत॑क्रीड़ा वाले महोत्सव 
में बड़ी सजधज से बेठे रहे थे । उनकी सब प्रलिज्ञाएं अटल होती थीं। 
दुर्योधन को यह भी मालूम था कि भीष्म ने प्रत्निज्ञा की हुई है कि मैं पाँचों 
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प्राण्डवों में से किसी को भी न मारूँगा । केवल उनकी सेना का ही श्रधिक से 
अधिक संहार करूँगा । 
ग्रद्मपि राजा द्रपद द्वरोण का गुरुभाई था परन्तु उन दोनों में भारी मन*« 
मुटाब था। द्वोण ने द्रुपद का श्राधा राज्य भी छीना हुआ था। इसलिए 
राजा द्वुपद ने यक्ष द्वारा अपने पुत्र धृष्टय्यम्न की उत्पत्ति केवल द्रोशाचायं को 
मारने के लिये ही की थी। दूसरे राजकुमारों की भाँति धुष्टययम्न को भी 
अस्त्र-धस्त्र चलाने की शिक्षा द्रोणाचार्य जी ने ही दी थी। वही धुष्ट्युम्त 
पाण्डवों का सेनापति बना और उसी ने उनकी सेना की व्यूहरचना की थी । 
दुर्योधन पाण्डव-सेना की व्यूहरचना और चुस्ती को देखकर दंग रह गया 
और वह श्रत्यन्त भयभीत हो गया। इसका मूल कारण द्रोणाचाये को जानकर 
उसे उस पर क़ोध आया श्रौर शंकां भी उत्पन्न हुई कि कहीं श्रर्जुन और 
धष्टययुम्न के मोह से उन पर दया न करने लगें। इसलिए स्वयं राजा होते 
: हुए भी उसके पास गया। उसे अपने पास इसलिए नहीं बुलाया कि कदाचित्‌ 
ऐसा करने से वह अपना अपमान समझे और उसके क्रोध. के भड़क उठने से 
. बना बनाया सारा खेल ही न बिगड़ जाए। प्रकट में उसे अपना गुरु समभकर 
उसके पास, गया था. ताकि उसे उलाहना दे सके भर शत्रझ्नों के विरुद्ध 
उसे उत्तेजित भी कर सके, जिससे वह श्रर्जुन आदि के प्यार से उनके प्रति 
ढील न दिखाए तथा कहीं उनका पक्षपात ही न करे । 
'. वह द्रोणाचार्य जी को यह भी दर्शाना चाहता था कि श्रापके इन मृढ़ 
दिष्यों ने इस बात का भी विचार नहीं किया कि हम अपने शिक्षा प्रंदान करने 
वाले गुरु के विरुद्ध होकर न लड़ें। श्रपने महान्‌ गुरु के प्रति इनकी यह 
कितनी बड़ी घृष्टता है ॥२।। 


पद्यतां पाण्डुपुन्नारासाचाय्य भमहतीं चमृम्‌ । 
.. य्यूढाँ द्रुपदपुश्नणा तब शिष्येश घीमता॥श। 
पश्य “-एताम्‌ -+पाण्डु-पुत्राणाम्‌ न आचाये ! महतीमु-|-चमुम्‌ । व्यूढाम्‌-- 
द्रपद-पुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥ | 
प्रदय +-९/हश्‌ (स्वा० पर० सक०-+देखना)-|-लोट ० म० पु०, ए० ब०८८ 
(तु) देख । देखिए । ॥ 


एताम्‌--(सर्व०) एतदु--(स्त्री०) द्विती० एं० व०-०इसको । _ 


: याण्दु-पुत्नाणाम्‌5--(पुं०) षष्ठी० ब० व० । पाण्डो: पुत्राणाम्‌-- राजा पाण्डू 
के पुत्रों की । पाण्डवों की । ह 
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(राजा पांण्डुं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था । उनके शरीर में. रक्त की 
कमी होने से उनका रंग पीला थां। यहाँ “पाण्डवों की” कहंने के स्थान 
पर दुर्योधन ने “'पाण्डु पुत्रों की” कहां है जिससे विशेष श्रभिप्राय यह है 
कि ये लोग उसी पाण्डु के पुत्र हैं जो मेढक की भाँति पीतवर्णा था, जिसमें 
रक्त की एक बूँद भी न थी, जो सब प्रकार से असमर्थ था । इस 
: कारण से अपना राज्य हमारे पिता को देकर आप वन को चला गया 
 था। उस बेचारे श्रशक्त और असमर्थ पिता के ये पुत्र भला हमसे कंसे लड़ 
सकेंगे चाहे क्रितनी भी व्यूहरचनाएं क्यों न करवा लें ।) | 
आचाये. !-+ (पुं० सम्बो० ए० व०) हे गुरु द्रोशाचायं जी ! 
महतीम्‌-- (वि०, स्त्री ० द्विती० ए० व०) महत्‌+-ई । बड़ी को । 
चमूस्‌-- (स्त्री०) चमयंति विनाशयति रिपूनू, १/चम्‌ - (भ्वा० पर० सक० | 
स्वा० पर० सक० । खाना। नाश करना) +-ऊ-चमु--द्विती० ए० 
व०८>सेना को । 
व्यूडाम्‌-> (वि०) वि २/ बह +-क्त--आ (स्त्री०)--ह्िती० ए० ब०८-व्यूहा- 
हे बी की हुई को । मोर्चाबन्द की हुई को | मोर्चों में स्थित की 
हु को।. 


द्रुपद-पुत्रेणा-- (पुं०, तृती० ए० व०) द्वुपदस्य 'पुत्रेण (षष्ठी तत्पु०) | द्रपद 
के पुत्र (धृष्टयुम्न) द्वारा । 


पुन्नाम्नों नरकाइस्मात्‌ त्रायते पितर सुतः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥॥ 
पुत:--त्राय॑ते, पुतु 4/त्रे--क । झ्रथवा पुनाति पिन्नादीनू, 4/प्रृ+कत्र, 
हृस्वता पुत्र । ० 
तब (स्व ०) युष्मदू--षष्ठो० ए० व०->तेरे । (आपके) । (अपने) । तेरे 
श्रपने 


शिष्येण -- (पुं०) शिष्यतेड्सों, १/शास्‌+क्यप्‌८-शिष्य -|-तृती० ए०. ब०८८ 
दिष्य द्वारा । 
 घीमता--(वि० १०) घी (स्त्री० ध्ये--क्विप्‌ू, सम्प्रेसांरण--बुद्धि)-- मतुप्‌ 

' न-घीमत्‌ृ+तृती० ए० व०--बुद्धिमान्‌ द्वारा । 

. श्रथें--हे गुरु द्वोशाचार्य जी ! तेरे (अपने) बुद्धिमान्‌ शिष्य राजा द्रपद 
तिरे शत्रु) के पुत्र (धृष्टद्युम्न) द्वारा व्यूहांकार में स्थित की हुई पाण्डुपुत्रों की 
इस बड़ी सेना को देखिये ॥३॥ 

व्याख्या--दुर्योधन के कहने का भाव यह है कि आचाय॑ जी ! ये सब 
काँठे आपके हारा ही बोए हुए हैं। यदि आप धृष्टय्युम्त को अस्त्र-शस्त्र विद्या 


हे 
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. स्लिखाकर झुग्ोप्य न बताते तो बह हमारे जन्न॒ओं की इतनी भ्रयात्तक व्यूहरचना 
करदापि म कर सकता। आपने तो इतता भी न सोक्षा क्रि वह मेरे शत्रु द्रुधद 
का पुत्र है जिसकी ज्त्पत्ति केवल आपके मारने के ज़िग्रे की गई है। श्राप तो 
ऐसे बुद्ध हो, जिन्होंने साँधों को दूध पिलाकर उन्तप्नें विक-ब्रधंक कर दिगय्रा है 
ज़ो हमें मारने के त्रिये भ्रब फुंकार रहे हैं। नहीं तो पीतबर्श श्रशक्त पाण्डु के. 
पुत्रों की क्‍या मजाज़ भरी कि वे हमारे साथ लड़ते. के लिए छद्यत होते । आप 
पात्र भर तबक तो हन्नारा खाते रहे और युद्ध करते तथा भ्रस्त्र-ास्त्र चलाने 
की शिक्षा हमारे साथ ही हमारे कट्टर शत्रु पाष्डवों को भी देते रहे । श्रर्जुन 
को तो आपने भ्रति सुग्रोग्य अत्कत निषुर बना दिया है। झब भ्रपने हाथों लगाई 
हुई इन विषकेलों के फ़ल झाप स्वयं भी ख़ाओे औौर हमें भी खाने के लिए 

: मजबूर करो | यहाँ दुर्पोधत द्वारा, द्ुपद्न-पुत्र, पाएडु-पुज्र, और “आ्राचार्य से 
तीनों शब्द एक विश्येष श्रप्निप्राग्र को लक्ष्य करके कहे गये हैं। यदि ऐसां न 
होता तो इनके स्थान पर “घृष्टयुम्न , “पाण्डव” और “गुरु इन तीन छाब्दों 

का ही प्रयोध किया जाता ज़िबमें कुठिज्न दुर्योधन के व्यंग-कथ्व-के स्थान पर 

. सरलता होती ॥३॥ 


श्रत्र शूरा महेष्वासा भोसार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो बिराटइच द्र॒ुपदइच महारथः ॥४॥ 
धृष्टकेतुइ्चेकितानः काशिराजइच वीयंबान्‌ । 
पुरुज़ित्कुन्तिभोजइन्र॒दोव्यश्ल तरपुझूवः ॥५॥ 
युधामन्युद्थ ब्रिक्रान्स उत्तरोजाइच वोयंबान्‌ । 
सोभव्रो द्रोपदेग्राइच सर्व एवं महारथाः॥६॥ 


अत्र शुरा:-न-महा--इष्वासा:-- भीम +- भ्र्जुन-स मा: युछि । युयुधानः-+« 
व्रिाट: न॑-च द्रुपद:-+- च भहा-रथः ॥ ह 
घृष्टकेतु:--चेकितान: काशिराज:-[-च॒वीर्य॑वानू । पुरुजित्‌-- कुन्तिभो जः 
“चर शव्यः-+-च नर-पुद्धवः ॥। 
युधामत््यु:--च॒ विक्रान्तः--उ्त्तमौजा:--च वीगंवानू । सौभद्र: 4-दौपदेया: - 
नच सर्वे एवं महा-रथा: ॥ 
पत्र -ू (अ्व्यग्र) ग्रहाँ। इस (सेना) में । 
शूराः ८ (वि०) 4/बूरु (विवा० झात्म० सक०->मारता। रोकता । चुरा० 
उभ० सक०>>बहादुरी दिखाना। वीरता प्रदर्शित करना | जी खोलकर 
उद्योग करता)+भन्च >थ्ुर--(पुं०) प्र० ब० ब० लल्श्र । शुरवीर। 
बहुत से शूरवीर । 


११६ 


महा --इष्बासा:-- (वि०) महान्तः इष्वासाः धनुर्धारिणः ये ते (बहुद्री०)-८ 
बड़े-बड़े धनुषों को घारण करने वाले । 
[महा --(वि०) महत्‌ (4/मह --भ्रति) शब्द का समास में झात्य हो 
जाने से “महा” रूप हो जाता है। इपषु--आास*-(पुं०) इषवः श्रस्यन्ते- 
ध्नेन, &/अस्‌ (दिवा० प्र० सक०--फेंकना)-+धब्‌ >+्रास । जिसके 
हारा तीर (राकेट) फेंके जाते हैं. उसका नाम “इष्बास” है। धनुष । 
महेष्वास-- (मतुप्‌ अर्थ में) म-[- (१०) प्र० ब० ब०] 

भीम--अर्जुत-समा:ः-- (वि०) भीम: च श्रर्जुत: च (इन्द्०) तेषां समाः ये 
(बहुब्री ०) -- भीम झोर श्रर्जून के समान । [(पं०) प्र० ब० व०] 

युधि-- (स्त्री०) &/युध्‌ (दिवा० आ्रात्म० अ्रक० नच्यूद करना)--क्विप्‌ -८ 
युधू--सप्त० ए० व०न्‍--युद्ध में । 

युयुधान:--यु ४युब्‌+-आन+-युयुधान --(पुं०) प्र० ए० व०--अरत्यन्त युद्ध 

. करने वाला | यह वृष्णि बंश में उत्पत्त हुए “सात्यक” का पुत्र था 

इसलिये सात्यकि नाम से प्रसिद्ध था । वह श्रर्जून का चेला शौर भगवान 
कृष्णु का सारथी था। व्यूह में घुसकर भ्रकेला ही युद्ध कर सकता था। 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी दूत बतकर हस्तिनापुर में गये थे तो उनके 
साथ सात्यकि भी गए थे । वे भत्यन्त युद्ध करने वाला होने से युयुधान भी 
कहलाते थे ॥ 


विराट: 5८ (पुं०) विशेषों राटो यत्र । एक देश का नाम और वहाँ के राजा का 
नाम । भज्ञातवास काल में पाण्डव वहीं रहे थे | भर्जुन तथा सुभद्रा का 
पौत्र महाराजा परीक्षित इसी राजा की पुत्री उत्तरा से उत्पन्न हुश्ना था। 
इसकी राजधानी जयपुर से चालीस मील उत्तर की शोर थी । 

ख८-(प्र० ए० व०) (पअ्रव्यय) और । 

द्रुपद:-- (पुं ०) द्र-्वृक्ष, पद--चिहक्लन । जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिह्न है 
उसे द्रपद कहते हैं । यह पाँचाल देश का राजा और पाण्डवों की घमंपत्नी 
द्रौपदी का पिता था | यह पहले तो द्रोखाचार्य का ग्रुरुभाई था परन्तु 
बाद में शत्रु था। इसका दूसरा नाम यज्ञसेन था ॥ 

चत--ओऔर । ध 

महा-रथः-- (पूं० बि०, प्र० ए० व०) । बहुत बड़े रथ (टेक) वाला | बहुत 
बड़ा जरनेल । लाखों से अकेला ही लड़ने में समर्थ । अथवा लाखों सैनिकों 
की सेना का सेनापति ॥ (४) 


१२० 


धृष्टकेतु::-(पुं०) ९/ धृष्‌(स्वा० पर० अ्रक०--प्रगल्भ होता | चुरा०* पर० 

सक०--दबाना)--क्तच-धृष्ट -> शत्रुओं को भय देते हुए । क्रेतु:--ध्वज 

वाला । शत्रुओं को भयभीत करती हुई ध्वजा वाला (बहुब्नी० प्र०ए9व०) 

चेदी (चन्देरी) के राजा शिक्षुपाल का पुत्र (शिशुपाल का वध श्री कृष्ण- 

. चन्द्र जी ने राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कर दिया था और चेदी 
का राजा धृष्टकेतु को बना दिया था) -। 


चेक्रितान:--(पुं ०) . प्र० ए० ब० ।. वृष्णिवंश के एक -राजा चिकितान का 
तर. ै 
[ ४/ कित्‌ (जुहो० -पर० सक०४-जानंना)-+-यडू-लुक्‌ू--शानच्‌ 55 बहुत 
बड़ा ज्ञानी--चिकितान] | 
काशिराज:-- (पुं० प्र० ए० व०) काशी का राजा। महाराजा धृतराष्ट्र की 
: माता अम्बा और राजा पाण्डु की माता. श्रम्बालिका दोनों का जन्म इसी 
वंश में हुआ था। [काशी--(स्त्री०) १/काश--अच्‌-डीष । वाराणसी] 
च-+और । 


वीयेवान्‌+- (वि०) ..[ वीय॑--(नपुं०) वीरे साधु, वीर--यत्‌; अ्रथवा वीय॑ते 
: श्रनेन १/वीरु--यत] वीयें--मंतुपू, मस्य वः--वीयं बत्‌ -- (प्‌ ०) प्र० ए० 
व० (यह शब्द काशिराज का विशेषण है) पराक्रमी । बल वाला । शक्ति- 
: शाली । बलवान । 
पुरुजितु-- (पुं०) प्र० ए० ब० । 4/ प्‌ (जुहो०, .क्रया० क्षर०ण सक०>परि- 
पूर्ण करना)--कु, उत्व, रपर+"-पुरुत-बहुत । विपुल । बहुतों को जित्‌ 
जीतने वाला । बहुत शूरवीर शन्नुओं को जीतने वाला। पुरुजित्‌ 
पाण्डवों की माता कुन्ती की दाई के पति का नाम है । 
कुन्तिभोज:-- [(पुं०) प्र० ए० व० । 4१/कम्‌ (भ्वा० श्रात्म० सक०७->चाहना) 
नभिच्‌>”-कुन्ति] कुन्तिभोज” पाण्डवों की माता कुन्ती का धर्मपिता 
था। भगवान्‌ कृष्ण के दादा का नाम शृरसेन था.। कुन्तिभोज उसका 
- परम मित्र था। उसकी कोई अपनी सन्‍्तान न थी । इसलिये शूरसेन ने 
अपनी पुत्री पृथा उसे पुत्री बनाने के लिये दे दी थी जिससे उसका नाम 
“कुन्ती” प्रसिद्ध हुआ । 
च--और । 
शेव्य:-- (पुं०) शिवि-- (अपत्यार्थ) श्रण , यत्र्‌ वाउजशेव्य-+प्र० ए० व०छ४+ 
- शिवि राजा का पुत्र | . 
चज-और । 


श्र्र 


नर-पुंगव:-- (वि०) [५/न+प्रच>--+नर | नराणां पुज्भव >ज्मनुष्यों में: श्रेष्ठ । 
(प्‌ृ०) प्र० ए० व० [पुदड्भरव--पुमान्‌ गौ: (साँड, बेल) उत्तरपद होने पर _ 
. , इसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। | ॥५॥. . . 
युधामन्यु: -- (पूं०) युधा>-युद्ध+-मन्यु >-क्रोध, युद्ध में जिसका क्रोध अ्रति 
बढ़ा हुआ हो. उसके नाम युधांमन्यु है। (बहुब्नी०) प्र० ए० व० । यह 
पाँचाल का महापराक्रमी राजा था । 
चतन्‍-और । 


विक्रान्त:-- (वि० पुं० प्र० ए० व०) वि ३/क्रम्‌ (म्वा० पर० अ्रक० सक० 
_जतनिकल जाना)-+क्तर-विशेष बलवानु । विशेष पराक्रमी | - 

उत्तमौजा:--(वि० पूं०) उत्तम--श्रेष्ठ | श्रोजस्‌ --बल, तेज । भ्रति बलवानू। 
बहुत तेजस्वी । उत्तमौजस्‌ --प्र ० ए० ब० । 

च--झौर । 

वीयंवानु रू (विं० १० प्र० ए० व०) पराक्रमी । बलवान । 

सौभद्र:--(वि० पुं० प्र० ए० व०, बहुब्नी०), (सुभद्राया: अपत्यम्‌) सुभद्रा+- 

ह अरा +-सुभद्वा का पुत्र (अभिमन्यु) । 

द्रौपदेया:-- (वि० पुं०) द्ुपदस्यापत्य॑ं स्त्री --द्रौपदी । द्रौपद्या: अ्रपत्यम्‌ -८द्रौप- 
देय: । द्रौपदी--ढक्‌-एय--द्रौपदेय-|-प्र० ब० व० -#द्रौपदेयाः--द्रौपदी 

,- के पाँचों पुत्र । (इनके नाम भूमिका में पहले दिये गए हैं।) 

चनत्झऔर | .. 

(सर्वे०) सर्व -- (१०) प्र० ब० व०८-सव्व ->सब । सारे.। 
एव--(भ्रव्यय) ही । 

.महा-रथा:-- (१०, वि०, प्र० ब० व०) बहुत बड़े रथों :(टेकों) वाले । बहुत 
बड़े जरनल । लाखों से अकेले- ही लड़ने में समर्थ ।. हजारों सेनिकों वाली 
सेना के सेनापति ॥६।॥। 
श्रथं-- इस (प्राण्डवों की सेना में तो) बड़े-बड़े घनुषों को घारण करने 

वाले, युद्ध में (विजय प्राप्त करने वाले) भीम और अर्जुन के समान शूरवीर 

(ये हैं)-- 
युयुधान (सात्यकि), विराठ, महारथी द्रुपद (चेदिराज), धृष्टकेतु, (वृष्णि- 

बंशीय) चेकितान, महाबलवान्‌ काशिराज, (कुन्ती की दाई का पति) पुरुजित, 

(कुन्ती का घमंपिता) कुन्तिभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, विशेष परोक्रमी 

(पाँचाल देशवासी) युधामन्यु, बहुबलवान्‌ तेजस्वी उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र 


श्श्र 


(वीर अभिमस्यु ), ओर द्रोपदी के पाँचों पुत्र ये सब ही मद्दारथी (बड़े टेंकों 
में बेदे हुए जरणेल) हैं ॥। ४, ५, ६॥ 

व्याख्या--जिनके पास बड़े रथ अर्थात्‌ जंगी टेक हौते हैं उन जरनैलों 
का नाम महारथी होता है । महारभी अपने टेक की सहायता से श्रकेला ही 
टेंकरहित लाखों सैनिकों वाली सेना से युद्ध कर सकता है। ये रथ या टेक 
बहुत मजबूत फोौलाद के बने हुए होते हैं जिनको तोप के गोलें भी पासानी 
से तोड़ नहीं सकते । एक महारथी के अ्रधीन एक लाख से अधिक सैनिक होते 
हैं। उनसे आधे सैनिकों का नेता “अतिरथी” कहलाता है| शेष टेकों पर 
चढ़कर लड़ते वाले योद्धा “रभी” कहे जाते हैं । 

'द्रौपदाइण” में जो “'च' श्रव्यय' पा इससे पांड्य राजा और भीम पुत्र घटो- 
स्कन्न झादि पाण्डवन्सेना के अन्य के ताम भी ग्रहण किए जाने 
चाहिएँ। 

दुर्योधन ने पाण्डव-सेना के केवल सतरह योद्धाश्नों का ही नामोंब्चारण 
किया है । पाँचों पाण्डवों का नाम लेना भी भूल गया है। यह उसकी विस्मृति 
उसकी घबराहट को प्रकट करती है अथवा इन सब योद्धाश्रों को “भीमार्जुन- 
समा युधि” कहकर यह भाव जास-बूझकर प्रकट करने की चेष्टा की है कि 
श्राचार्य महाराज जी ! इस सेना में इन सतरह योद्धाश्रों को जीवना ही अति 
कठिन है फिर पाँचों पाण्डव तो महाबलवान्‌ योद्धा हैं, उनको हम कंसे जीत 
सकेंगे ? इसलिए इस महाशुरवीरों वाली पाण्डवों की सेना को जाहु काहु 
अर्थात्‌ साधारण बहीं ससकना चाहिए । इस व्यूहबद्ध-महती-पाण्डव-चस्‌ को 
जीतने के लिए आपको भ्रसाधारण चुस्ती और उद्यम करना होगा । 

इस प्रकाश युयुधान आदि पाण्डब सेना के शुरवीर योद्धाश्रों का मास- 
कीतंन करके दुर्योधन ने अपने श्रान्तरिक भय का प्रदर्शन किया है। फारसी 
भाषा में कहा गया है :--- 

“मुदक झालस्त कि खुद बगोयद, न कि अस्तार बगोयद ।” अच्छी सुगन्धि 
तो वही होती है जिसकी प्रशंसा शत्रु भी करते हैं शोर जावू वह जो सिर 
चढ़कर बोले । यही दक्षा उस समय दुर्योधन की थी ॥४, ५, ६॥ 


भ्रस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम संन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्व॒वीमि ते ॥७॥ 


ग्रस्माकम्‌--तु विशिष्टठाः+ये तानु+-निबोध, द्विज--उत्तम ! | तायकाः 
न-मम सेन्‍्यस्थ संज्ञार्थम तान--ब्रबीसि ते ॥ 
झस्माकमुर्८ (सर्वे ०) अस्मद्‌--षष्छी ० ब० व०--हुमारी । 
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तु०5७ (अव्यग्र) झोर । पा । तो (सेना के)। 
विशिष्टा:-+(वि०) वि4/शिष्‌--क्त--विशिष्ट +- (पूं०) प्र० ब० व० ८७ प्रधात । 
... विशिष्ट । ख़ास । उत्तम । 
पेजल (सर्वे ०) यदु-+ (पूं०) प्र० ब॒० ब०>ऊज़ो । 
तानू 5 (सर्वे ५ ) लद॒-+- (पु ० ) छिली 9 ब्र० व ख््मछनक्ों । 
विद्योध >+ति १/बुष्‌ (फ्वा०, द्विवा०, उस्७ सक० जानता, परहचानना)लन॑- 
लोटू० म० पु०, ए्‌० ब०-८([सू) जान । तू जान ले । 

. द्विज--उत्तम !--द्विजानाम उत्तम: यः स द्विजोत्तम: । (पुं०) सम्बो० ए० व० 
(बहुत्री०) । (द्वास्मां फ़त्म-प्ंसकाराध्यां जायते-«द्वि + 4/जन्‌ --डर- 
ढ्विज़ । ब्राह्मण) हे द्विजों (ब्राह्मणों) में श्रेष्ठ ! | 

ताव्रकाः रूर (पं ०) 4/नी (स्वरा० उस० सनक 0० र्ूूले जाना) + ण्वुल्‌ रू ने | भ्रक 
स्मगायक्त-+-प्र० ब० ब०८5ले जाते या चलाते वाले । प्रभावशाली योद्धा 
लोग । स्लेतापति । 

सम (सब ०) भ्रस्मदू-|>षष्ठी ए० श०--मैरी । 

सैन्यस्य 5८ (मषु ०) सैनानां समृह: सैन्य, सेना-ज्य->सैन्य--षष्ठी० ए० 
व० बहुत घड़ी सेना के । 

संज्ञा--भ्र्थम्‌ --संज्ञाया: भ्रथंमु-नाम (मात्र जानने) के लिये । 

तान"-(सवं ०) तदु--द्विती ० ब० व०--उनको । 

ब्रवीमि--१/ब्र, (अदा० उभ० सक०८-कहता) नःलटु० उ० पू०, ए० ब०८८ 

: (मैं) कहता हूँ। 

ते--(सर्व०) युष्मदु+-चतु ०» और बच्दी ०, ए० बचत-तक, ते झौर तुभ्यम्‌-ते 

नन्तेरे प्रति; तेरे लिये (तुकको) । 


भ्र्थं-हे द्विजों (ब्राह्मणों) में उत्तम (ग्रुरुदेव) ! हमारी सेना में तो जो 
विशिष्ट (अत्युत्तम सेनानायक) हैं उनको भी (श्राप) जान लो। मेरी बहुत 
बड़ी सेवा के जो नायक (सेनापंति) हैं, (मैं) आपके प्रति (उनके) ताम-मात्र 
कहता हूँ ॥७॥ . 

व्यास्या--यह ठोक है कि द्रोणाक्षाय को तो पहले ही सब कौरव-सेना- 
पतियों के नाम ज्ञात थे परल्तु दुर्योधन ने द्रोशाचार्य को सावधान करने के 
लिये यह बात कही थी। 'द्विज' का श्रथ॑ ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य तीनों 
जातियां हो सकता है क्‍योंकि इनका जन्म पहले किसी मनुष्य-माता से होता 
है भर फिर ये संस्कारों के द्वारा प्रभु-पुत्र बच जाते हैं जो इन जातियों के 


श्र्ड 


लोगों का दूसरा जन्म माना जाता है। इससे ये लोग “द्विज” या 'द्विजन्मा 
कहलाते हैं। ; ; 

शब्द तीन प्रकार के होते हैं--रूढ़ि, यौगिक और योंगरूढ़ि । .'द्विज” शब्द 
जो पहले योगरूढ़ि था भ्रब केवल रूढ़ि सा बन चुका है जिसे केवल 
ब्राह्मण के लिए ही बरता जाता है। जैसे चारपाई भ्रौर भ्रमन-जा दोनों शब्दं 
भ्रब केवल साधारण खाट' के लिये ही. प्रयुक्त किये जाते हैं. यद्यपि उसका 
श्र चार पाँवों वाली कोई भी वस्तु अथवा चार वाँवों वाला स्त्री, पशु, जीव भी 
हो सकता था। 

दुर्योधन ने भी यहाँ द्विज का शअरथ ब्राह्मण. ही लिया हैं। उसके कहने का 
भाव यह है कि हे गुरुदेव ! आप केवल ब्राह्मणों में ही श्रेष्ठ हैं। क्षत्रिय वीरों 
में श्रेष्ठ नहीं हैं । ब्राह्मणों में श्रेष्ठ लोग केवल वही होतें हैं:जो श्रंत्यन्त शान्ति- 
प्रियं या शान्ति के पुझ्ज हों । परन्तु द्विजोत्तम लोग युद्धप्रिय कदापि नहीं हो 
सकते और न ही वीर माने जा सकते हैं। इसलिये यदि. आप पाण्डवों के प्यार 
के कारण श्रथवा किसी श्रत्य कारण से युद्ध में ढील भी करेंगे तो इसेसे हमारा 
कुछ भी बिगाड़ न होगा | आपको हमारी इस सेना के योद्धाश्रों के नाम भर 
गुण तो पहले ही विदित हैं । परन्तु प्रायः बूढ़ों, की स्मरणश्क्ति नष्ट हो जाया 
करती है। इसलिये मैं आपके केवल स्मरणमात्र के लिये ही अपनी सेना के 
नायकों के नाम मात्र ही कहता हूँ ॥७॥ 


भवान्भीष्सइच कराइच कृपश्च समितिञऊजयः । 
अध्वत्थामा विकरंइंच सोमदत्तिस्तथेव॑ च ॥८॥। 
अ्रन्ये च बहवः शुरा मद्थे त्यक्तजीविताः। 
: जानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥६७ 
भवान्‌ +-भीष्म:--च्र कर्ण: च कृप:--च समितिम्‌-- जय; । अव्वत्थामा 
विकर्ण:-|-च सोमदत्ति:+-तथा--एवं चे ॥ 
अन्ये च बहवः शुराः:-+भत्‌--श्र्थ त्यक्त-जीविता: । नाना-शस्त्र-प्रहरणा: 
सर्वे युद्ध-विशारदा: ॥। 
भवानु --(सर्व० वि०) भाति विद्यते, 4/भान--डवतुल्‍"ज्भवत्‌+-(पुं०) प्र० ए० 
ब०-->आप,। आप स्वयं (ग्रुरु द्रोशाचार्य जी) 
भीष्म: -- (पूं०) प्र० ए० व० ->भीष्म जी । भीष्म पितामह । 
चज--और । | 
करा 5-([प्‌ं०) प्र० ए० व०८"-करणा 


और 


जज-ओऔर ।: 

क्ंप:-- (पृ ०) प्र० एं० व०--क्वपाचार्य । 

चजत्झोर । | 4 

समितिम्‌-+-जयः-- (वि०) सम* 4/ इ+क्तिन-+-(पृं०) द्विती० ए० ब्‌०८- 
युद्धको। . 
५/जि-+-खच्‌ (भ्रचु)--क्विपू--प्र ० ए० व०->जीतने वाला । 
युद्ध को जीतने वाला । 

अश्वत्थामा-- (पं ०) ग्रश्वस्य इव स्थाम बलम्‌ अ्रस्य पृषो ० .स०-- श्रश्वत्था मन्‌ 
--प्र० ए० च०-८-अदृवत्थामा ८८ (आपका पुत्र) अश्वत्थामा । 

विकरण:-(पुं०) प्र० ए० व०-- (मेरा छोटा भाई) विकरण । 

च््झौर। | 

सौमदत्ति:--(पुं०) सोमदत्तस्याउपत्यमू, सोमदत्त --इब्‌ >>सोमदत्त. का पुत्र 
(भूरिश्रवा) । 

:.. (नोट--किसी-किसी पुस्तक में “सोमदत्तिस्तंथेव च”' के स्थान पर “सौम- 

दत्तिर्जयद्रथः” पाठान्तर है। “जयद्रथ” दुर्योधन की इकलौती बहन दुःशला 

का पति सिन्‍्ध देश का राजा था) । 

तथा (अव्यय॑) तेने प्रकारेण, तदू+-थाल्‌"-तथा । वैसे । . 

एव८- (अव्यय) 4/इ--घनु "-एव "ही । 

च--भौर | (८) 9%5 

अ्न्ये--(वि० सवे ०) %/भ्रनुं+य-- (पुं०) प्र० ब० व०२<-दूसरे । 

चजजऔर | भी।  ., 

बहव:-- (वि०) १/बह-+-कु"-बहु-- (१०) प्र० ब० ब०७-बहुत से । 

शूरा:--(वि०) $/शुर्‌ (दिवा० शझ्लात्म७ सक०>>मारना । रोकना। चुरा० 
उभ० सक०--वीरता या बहादुरी दिखाना)--अच्‌ "-शुर--(पुं०) प्र० 
ब० व०--शूरवीर (हैं) । 

मत्--श्रथें +-अस्मद्‌ (सवे०)--पंच० ए० व०--मत्‌। %/भ्र्थ+भ्रच-+- 
(पूं०) सप्त०, ए० व०कन्‍मेरे लिये। 

स्यक्त-जीविता:--(वि०) ९/त्यजू (भ्वा० पर०- सक० अश्रक०5- छोड़ना 
त्यागना)-+-क्त "- त्यक्त । 

जीविता:-5 (/ जीव्‌ (भ्वा० पर० भ्रक० >>जीवित रहना) -+-क्त--जीवित-- 
(पुं०) प्र० ब० ब०जजीविता: । - 
व्यक्ता: जीविता: ये ते--जीवन (प्राणों) को त्यागे हुए । (बहुन्नी०) । 
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नाना-हस्त्र-प्रहरणा:-- (वि०) नाना शस्त्राशि प्रहरणानि येषां ते (अहुन्नी ०) । 
(पुं०) प्र० ब० व०। अनेक भाँति के शास्त्रों से प्रहार (भ्राधात, बार, 
चोट) करने वाले । ॥ 
[प्र 4/हू (स्वा० उभ० सक०८5प्रह्दार करना)--ल्युट्‌्-- प्रहरण | । 
, सर्वे--(विं० संब॑०)-(-(प०) प्रं० ब० व०--संब । सारे । 
युद्ध-विशारदा:-- (वि०) युद्धेषु विशारदाः (तत्वु०)--युद्ध कर॑नें में प्रवीण । 
युद्ध करने की विद्या में माहिर (कुशल) । 
[बविशारदाः-- (वि०) विशाल 4/दा--क, ल॑स्‍्ये रै:--विंशांरद-- (पुं०) 
प्रं० ब० व॑० ।] 
.. श्र्थ--(गुर द्ोसाचार्य जी ध्वर्य) श्राप, (पिंतामह) भीष्म, (प्रिय मित्र) 
करा, युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य, (श्रंग देश के राजा) (आपके सुंपुन्र) 
अदवत्यामा, (मेरे छोटे भ्राता) विकर्ण, भश्रौर वेसे ही सोमदत्त के सुपुत्ने (भूरि- 
श्रेवा) हैं ॥ पा 
(नोट--इस इलोक में “समिर्तिजयः” पद भ्रइ्वत्थामा से पूर्थ कहा गया है। 
औसत यह अध्यत्थामा के विदेधशा भी माता जा संता है। इस प्रकार मामे, 
अऑमजे दोनों पर हों देहरी दीपक की भाँतिं यह प्रकाश डालता हैं ।) ह 
(इनके अ्रतिरिक्त) भर भी दूसरे बहुत से शूरवीर नाना प्रकार के शस्त्रीं 
से प्रहार करने वाले मेरे लिए भीवन को त्यांगने वाले, सारे (हो) युद्ध करमे मैं 
निपुण हैं ॥६॥ ह 
व्यास्या--दुर्योधन बहुत हठी और कुटिल नीतिज्ञ था तथा व्यंग से बातें 
करने में बहुत कुशल था । पूर्व श्लोंकों में पाण्डवों प्रीर घृष्टधुस्स भ्रावि की 
शिक्षित करने के लिए द्रोशाचार्य को भाड़ भी डाल दी, पाण्डथों भोर उनके 
प्रधान सेनापतिं धृष्टशुम्म को छौड़करे फाण्डव-सेंसा के सेतरह भौदाओ्रों की 
प्रशंसा भी करें दी परंतु श्रपनी संता के केंवल सैंतिं (या भ्राठ) यौद्धाओरों को 
हीं नामोध्चारण किर्या जबकि ग्यारह हीं श्रक्लीहिंशी नायकी थी सेंमेापति 
ही थे। बाद में द्रोणाचार्य को खुश करने के लिये सबसे पहले विशिष्ट 
योद्धाओं में ठेसंकी गरांता करंके प्रधान सेंतांवति भौष्म को दूसरे नेम्यर पर 
डाल दिया और “सर्मिति-जयः” शब्द सँसकें ताले कुँपाबाये श्र पुत्र॒_अरव- 
स्यांसा के मध्य में कहकर यह सूचित किया कि इस सेना में युद्ध की जीतने 
वाले केवल दो ही व्यक्ति हैं जिनमें से एक तो श्रॉपका साला डँपचिय है 
झौर दूसरी आपको सुँपु्र अश्वेस्थॉमा है श्रौर आपके धरिश्ाार के अलावें। पेष 
: सब योद्धा तो ऐसे वैसे ही हैं। परन्तु फिर यह सोचकर कि मेरे इसे शब्दों से 
कहीं द्रोशाचार्य का. हौसला हीं टूट ने जाएं जिससे वहेँ दत्तचिंत्त होकर युद्ध 
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करने में ही कहीं अ्रसमर्थ क हो जाए। इसलिये अ्रगले दशोक में उसने बात 
पलटकर भट यह कहा कि मेरे कहने का यह श्राशय कदापि नहीं है कि हम 
युद्ध को जीतेंगे नहीं। जबकि झ्राप सब और शअ्रन्य सब शूरबवीर योद्धा लोग 
तो मेरी विजय के लिये अपने प्रिय प्राणों को भी त्यागने के लिये तैयार बैठे 
हैं। यह भी नहीं कि कायरों की भाँति मरना चाहते हैं अपितु नाना प्रकार 
के भ्रस्त्र-शस्त्रों से युक्त हैं श्रौर उनको प्रयुक्त करने में भी श्रत्यन्त प्रवीण हैं । 
इस प्रकार दुर्योधन ने श्राचाय॑ के उत्साह को ऊँचा करने और उसको भंड़काने 
का भरसक प्रयत्न किया है ॥5, ६॥ 


अ्रपर्याप्तं तदस्माक॑ बल॑ भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितस्‌ ॥१०१। 


अपर्याध्तम्‌+-तत्‌ --प्रस्माकम्‌ -- बलम्‌-[- भी५म -- श्रभिरक्षितम्‌ । पर्य प्तमू 
+त-- इृदम्‌+-एतेषाम+बलगू--भीम--श्रभिरक्षितम्‌ ॥। 
अपर्याप्तम्‌-- (वि०) न, परि१/आप्‌ (चुरा० स्वा० पर० सक०८-प्राप्त करना 
पाना, पहुँचना, भ्रागे बढ़कर पकड़ लेनॉ]-+-क्त-+-(मपु ०) प्र० ए० व० 
(नत्र तत्पु०)--जी (जीतने में) पर्याप्त (काफी या समर्थ) महीं है । 
तुच्छ | भ्रसमर्थ । अयोग्य । श्रथवा--- 
जिस तक शब्रु की पहुँच न हो सके । श्रसीम । में जीती जा सकने वाली | 
तत्--(स्वे० वि०) तद--(नपुं०) प्र० ए० व० नल्वह । । 
अस्माकम्‌-- (सर्व०) अस्मदु-+षष्ठीं० ब० व०--हमारा । हम शोंगों का । 
बलम्‌ -- (नपूं ०) // बल-+-श्रच-+- प्र० ए० व०--सेन्यदले । 
भीष्म --भ्रभिरक्षितमु -- (वि०) भीष्मेस भ्रभिरक्षितम्‌ (तृती० तत्पू ०) --भीष्म 
द्वारा श्रभिरक्षित । * 
[भीष्म--(वि० पूं०) भवेति श्रस्मात्‌, // भी--मक्‌ --षुक्‌ -- भयंकर । 
(“डरा हुआ” या “डरपोक'' भी) । 
अभिरक्षितम्‌-+(वि०) अश्रभि ३/ रक्ष्‌ (भ्वा० पर० सक० “रक्षा करता) --क्त 
-+(नपुं०) प्र० ए० व०ज>अच्छी तरह से रक्षा किया हुआ ।] 
वर्याप्तमुन- (वि०) परि९%/प्राप्‌+-क्त+-(नपु०) पश्र० ए० व०८-पर्याष्त। 
काफी । यथेष्ठ । सुयोग्य । अथवा--- 
पहुँचने योग्य । जींतने योग्य । 
' तु (अव्यय) किन्तु | अथवा । और । 


$देफ 


इृदस्‌ -5(स्व ०) इदसू-- (नपुं०) प्र० ए० ब०्ल्न्यह । 
तेषाम्‌-- (सर्व ०) एतदू--(पृं०) षष्ठी० ब० ब०--इनका । इन पाण्डवों 
का । इन शरज्रैशों का । पु 
बलम्‌-- (नप्‌०) सेन्यदल । 
भीम--भ्रभिरक्षितमु -- (वि०) भीमेन प्रभिरक्षितम्‌ (तृती० तत्पु०)--भीम 
द्वारा अश्रभिरक्षित। [भीमज"-(पुं०) &/“भी--मक्‌ | भवेति श्रस्मात्‌ । 
डरावना । डराने वाला । अथवा-- 
$/भी-+-मन८"- भीम>-कमजोर दिल] । 
पहला श्रर्थ-- । 
भीष्म (अति भयड्ूर योद्धा) द्वारा भ्रच्छी तरह से रक्षा किया हुआ हमारा 
यह सेन्यदल (शत्रु पाण्डवों द्वारा) न जीता.जाने वाला तथा असीम है श्रौर 
इन (श॒त्रु-पाण्डवों) का यह सैन्यदल (डरपोक) भीम द्वारा श्रभिरक्षित जीतने 
योग्य है ॥१०॥ 
नोट---भीम को डरपोक कहने से. दुर्योधन का यह अभिप्राय है कि यह 
भीम” वही है जिसको हमने बार-बार श्रर्थात्‌ : श्रनेक बार अपमानित किया 
है। उसके सामने द्रौपदी को नग्न करते हुए अपमानित: किया गया परन्तु 
. यह बेगेरत डरपोक भीम हमारा कुछ भी बिगाड़ न कर सका । अ्रब भी कुछ 
न कर सकेगा । | न 0३ 
भीष्म दात्रुओं को पराजित. करने वाला महाभयंकर योद्धा है। अपनी 
मृत्यु उसके भ्रपने वंशीभूत है तथा हमारा यह सेनापति हढ़प्रतिज्ञ, दूरदर्शी 
झौर भ्रति-चतुर है। 
हमारा सैन्यदल ग्यारह श्रक्षौहिणी होने से श्रजेय है भौर पाण्डवों की - 
सेवा केवल सात श्रक्षोहिणी होने से हमारे द्वारा सुगमता से जीती जाने 
योग्य है । 
दुर्योधन अ्ड़ियल और अभिमानी तो था ही इसलिये ऐसी डींगें मारना: 
, उसके लिये योग्य ही था । 


दूसरा भ्र्थ-- ह 

हमारा यह सैन्यदल (बूढ़े) भीष्म द्वारा अ्रभिरक्षित तुच्छ या अ्रसमर्थ है 
ओर इन पाण्डवों का यह सैन्यदल (भयडूर) भीम द्वारा श्रच्छी तरह से रक्षा 
किया हुआ काफी पूर्ण और जीतने के श्रयोग्य है ॥१०॥ « . 


श्श्ष 


- व्यास्या--दुर्योधन पाण्डव-सेना को उत्तम ढंग से वज्ञ व्यूहाकार मोर्चा- 
बन्द देखकर बहुत घबराया जिससे: तीसरे इलोक में _ उसने उसे “महती चमू”- 
(बहुत बड़ी सेना) कहा है। युद्धारम्भ में पाण्डवों ने भीष्म के नज्जतापूर्वक' 
चरण छूकर उनसे युद्ध करने की आ्राज्ञा माँगी थी और उसके मारने की 
विधि पूछी थी। तब भीष्म ने प्रसतन होकर पाण्डवों को आशीर्वाद दिया 
था “तुम्हारी जय हो और तुम बढ़ो, फलो, फलो ।” तथा उन्हें श्रपनी मृत्यु 
के कारण से भी श्रवगत करवा दिया था। इससे दुर्योधन को बहुत चिन्ता 
श्रौर घबराहट हो गई थी और उसका भीष्म पर से विश्वास उठ गया था: 
क्योंकि वह समभने लगा था कि हढप्रतिज्ञ भीष्म अपने द्वारा पाण्डवों को दिए 
गये आशीर्वाद को श्रवश्य सफल करने का प्रयत्न करेगा । ह 

इसलिये भी वह भीष्म का युद्ध में मारा जाना निश्चित समभता था कि: 
कर्णा ने भरी सभा में यह प्रतिज्ञा की हुई थी कि “मैं भीष्म के मर जाने के , 
श्रनन्तर ही अस्त्र-शस्त्र धारण करके पाण्डवों से युद्ध करूंगा । कर्ण की इस 
प्रतिज्ञा से भी दुर्योधन अपनी सेना को कमजोर समभता था । 

भीष्म की यह भी प्रतिज्ञा थी कि “मैं पाण्डवों को न मारूंगा, केवल 
उनकी सेना का ही संहार करूँगा । इससे भी दुर्योधन भ्रति सशंकित था। 

विचित्र बात यह थी कि भीष्म कौरव-सेना का प्रधान सेनापति है परन्तु 
बह दुर्योधन के विचार से विश्वासपात्र नहीं है। उसे प्रधान सेनापति तो . 
केवल पिता घृतराष्ट्र के कहने से ही बनाया गया है, नहीं तो दुर्योधन के विचार 
में इस महान भार को अपने बूढ़े और प्रशक्त कन्धों पर उठाने के लिये भीष्म 
अयोग्य था । 

यद्यपि पाण्डव-सेना का प्रधान सेनापति धृष्टययुम्त था तो भी भीमसेन 
आगे बढ़कर उस सेना की पूरी तरह से रक्षा करता हुआ उसे दिखाई दे रहा 
था। इसलिये उसको यह भ्रनुभव हो रहा था कि युद्ध तो बाद में किया जा 
सकता है, पहले तो प्रधान सेनापति भीष्म की ही रक्षा या निगहबानी की 
जानी चाहिए । 

इसलिये चतुर कूटनीतिज्ञ दुर्योधन ने पहला श्र्थं तो केवंल भींष्म के प्रति 
ही निबोधित किया था और दूसरा श्र्थ केवल गुरु द्रोशाचाये को सूचित - 
करने के लिये था। वह भीष्म को नाराज भी करना नहीं चाहता था श्रौर - 
उस पर भरोसा-करके हारना भी नहीं चाहता था। प्रतः द्रोयाचार्य को अपने मन . 
के भावों से भ्रवश्य श्रवगत कराना चाहता था.। सो उसने सुचारु रूप से उसे 
अवगत कराने का भरसक प्रयत्न किया । 
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... झगले इलौक में मोष्म की प्रसन्‍न करने के लिए उसकी रक्षा के प्रबन्ध 
की ताकौद की गई है। परन्तु वास्तव में उसं पर कड़ी दृष्टि रखने का प्रबन्ध 
किया जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि सारे सेनापति अपने-अपने कार्ये -स्थानों 
पर स्थित रहते हुए ही एक दूसरे की बात को श्रच्छी तरह से सुन सकते थे 
आर सुना सकते थे तथा सबके कार्मों को देख सकते थे क्योंकि उन सबके पास 
ऐसा करने के विशेष सूक्ष्म यन्त्र श्रवश्य ही विद्यमान थे । उस समय भीष्म जी 
भी दुर्योधन के प्रन्तःकरण के सम्पूर्ण भाव को समझ गये थे जिससे उन्होंने 
दुर्योधन को खुश करने के लिये सिहनाद से गरजकर भयानक शंखध्वनि की थी । 

श्री तिलक महाराज. को इस इलोक का केवल पहला ही प्र मान्य है 
क्योंकि उन्होंने दूसरे श्र्थ का एक विस्तृत टिप्पणी द्वारा भरपूर खण्डन किया 
है परन्तु श्री नारायण स्वामी जेसे विद्वान टीकाकारों ने इसका भरपूर मण्डन 
, किया है । हमें उन सबको पढ़कर यही बँचा है कि ये दोनों भ्रर्थ ही युक्तियुक्त 
आर यथार्थ हैं ॥१०॥ 


अयनेष्‌ च सर्वेधु यथाभागमवस्थिता:। 
भीष्ममेबाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि ४२१३ 


अयनेषु च सर्वेषु यथा-भागम्‌ +-अ्रवस्थिता: । भीष्मम्‌--एच--प्रभि- 
-रक्षन्तु भवन्तः सर्वे+-एवं हि ॥ 
अंयनेषु-- (नपुं ०)१/भ्रयू (स्वादि० उभ० सक०८>जाना) -ल्युट्‌ू--अयन - 
सप्त० ब० व०-८-मार्गों में । (व्यूह) के मार्गों में । व्यूह के द्वारों में । 
न [भ्रव्यय) भौर। 
सर्वेषु - (सर्वें० वि०) सर्व|-सप्त० ब० व०>>सब में । 
यथा-भागम्‌ 5८ (अव्यय) भागस्य अनुरूपय्‌ (अव्यवीभाव समास) भाग के 
« अनुसार । अपने -झपने स्थानों में । 
अवस्थिता:-- (वि०) अभ्रव4/स्था (भ्वा० पर० सक० श्रक०--रहना । स्थित 
होना) -+-क्त+-अ्र० ब० ब०--सावधानी से स्थित हुए । 
भीष्मम्‌-- (पूं०) छद्वि० ए० व०--भीष्म को । [भीष्म की | । 
एवं (अव्यप) ही । ह 
अभिरक्षन्तु-|भ्रभि4/ रक्ष्‌(म्वा० पर० सक० >-बचाना । रक्षाकरता | तिगह- 
, बानी करना) -+-लोट ० प्र० पु०, ब० व० | भवर्त (आप) के योग में 
प्रथम पुरुष की क्रिया होती है ।] सब ओर से रक्षा करें । | 
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भवन्त:-- (स्वे०) भाति विद्यते4/भा +-ड्वतु"-भवत्‌-+-(पुं०) प्र० बर० व० 
स््ञ्राप । 
सर्वे--(सवे०) सब --(पूं०) प्र० ब० व०--सब लोग । 
हित (अव्यय) ही । निःसन्देह ॥ 
अझ्र्थ--आप सब लोग अपने-अपने स्थानों में स्थित (रहते) हुए सब शोर 
से निःसन्देह भीष्म की ही रक्षा करें । (अथवा निगरानी करें) ॥११॥। 
व्यास्या--भीष्म को खुश करने के लिये उसकी रक्षा करने के लिये कहा 
जा रहा है। वैसे भी प्रधान-सेनापति की रक्षा होने से सम्पूर्ण सेना का 
जमाव बना रहता है झौर उसके मारे जाने से सैना में भगदड़ पड़ जाने का भय 
होता है । इसलिये द्रोशाचायं को दुर्योधन कौ श्रोर से ताकीद की जा रही है 
कि सब श्रोर से ही पूर्णतया भीष्म की रक्षा करो और साथ ही श्रपने-अपने 
नियत कतेंव्यों का भी पालन करो। भीष्म पर झ्राप सब लोग इसलिए भी 
हृष्टि रखो कि वह हमें घोखा देकर कहीं पाण्डवों से न. मिल जाए । कुटिल 
नीतिज्ञ दुर्योधन भीष्म का पाण्डवों से मिल जाना संभव समभता है ॥११॥ 
श्री तिलक महाराज की टिप्पणी इस प्रकार है-- | 
सेनापति भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से भी हार जानेवाले न थे । 
सभी शोर से सबको उनकी रक्षा करनी चाहिए', कथन का कारण दुर्योधन 
ने दूसरे स्थान पर (महाभारत भीष्म० १५, १५-२०, १६, ४०, ४१) यह 
बतलाया है कि भीष्म का निदचय था कि हम शिखण्डी पर शस्त्र न चलायेंगे 
इसलिये शिखण्डी कौ ओर से भीष्म के श्रन्त होने को संभावना थी। अ्रतएव 
सेब श्रोर से सावधानी रखनी चाहिए-- 


अरक्ष्यमाणं हि वृको हन्यात्‌ सिंह महांबलम्‌ । 
मा सिंहँ जम्बुकेनेव घातयेथा: शिखण्डिना ॥। 


“महाबलवानु सिंह की रक्षा न करें तो भेड़िया उच्ते सार डालेगा । इस 
ज़म्बुक सहश शिखण्डी से सिह का घात न होने दो ।”' 


तस्थ सज्जनयन्ह्ष कुरुवृद्धः पितामहः। 
सिहनाद॑ विनद्योच्च: शड्डूः दध्सो प्रतापवान्‌ ॥१२0 
तस्य सझ्जनयनू-+-हर्षम्‌-+ कुर-बृद्ध: पितामह: । सिह-नादस्‌--विनण 
नउच्चे: भद्धम्‌--द्मौ प्रतापवानु ॥ ः 
वस्य+-(सवे०) तद्‌--(पु०) षष्ठी ए० ब्र०--उसके । न 
-सञज्जनयन्‌ +- (वि०) सम१/जन्‌ (दिवा० .श्रात्म ० अक०--उत्पन्न होना)-- 


श्रेर 


शिच्‌---शतृ--सञ्जनयत्‌-- (पुं०) प्र० ए० व०--सञ्ज॑नंयन्‌ --उत्पन्त 
करते हुए ने । 
हषम्‌--%/हष॑ --घन्‌ +-(पुं०) द्विती० ए० व०--हष॑ को । ह 
कुरु-वृद्ध:-- (बि०) कुरूणां वृद्ध: यः सः (बहुब्नी०) (प्‌०) प्र० ए०ब०८- 
कौरवों के बूढ़े ने । कौरवों में वृद्ध ने । न : 
पितामह:-- (पुं०) पितृ+-डामहच्‌ --पितामह--प्र ० ए० व०८-फितामह ने । 
भीष्म पितामह ने । दादा भीष्म ने । 
सिह-तादसु --- सिंहस्य नादमू इब--सिंह की गरज के समान । 
[नाद--(प०) ५/ नद्‌ (भ्वा० पर० भ्रक०--दहाड़ता | गरजना) +घब्‌ 
जन्गरज ।] 
विनद्य>-वि4%/नदू+-ल्यप्‌ >-"गरजक र । 
उच्चे:--(अव्यय) ऊँचा । उच्च स्वर से । 
शब्धुम्‌--(नपुं०, पूं०0)९/शम्‌ -ख --द्विती० ए० ब०--शद्भु को । 
दध्मौ--१/ध्मा (भ्वा० पर० सक० अ्रक० "-फूंकना)--लिट्‌० प्र० पु०, ए० 
« ब०८-फूका । बजाया । जा है 
प्रतापवान्‌-- (वि०) [प्रताप--(१०) प्र4/तप्‌+चघत्र्‌ ।] प्रताप-- मतुप्‌ू---; 
. बतुर-प्रतापवत्‌---(पुं०) प्र० ए० व०--प्रतापी ने । प्रतापवान्‌ ने ॥ 
झथ--कोौ रवों के बूढ़े, प्रवापी, पितामह (भीष्म) नें उस (दुर्योधन) के 
(अ्न्त:करण में) हर्ष को उत्पन्त करते हुए सिंह की गरज के समान ऊँचा: 
गरजकर शझ्भू को बजाया ॥१२॥ 
व्यास्या--संजय ने सोचा कि शायद मरने वाले भीष्म के. सम्बन्ध में 
घुतराष्ट्र के मन पर भी कुप्रभाव पड़ गया हो क्योंकि उसका पुत्र दुर्योधन भीष्म 
के सम्बन्ध में सन्देह कर रहा था । इसलिये उसने भीष्म के व्यक्तित्व को ठीक 
ढंग से व्यक्त करने के लिये उनके तीन विशेषण कहे । १--वे कौरवों में सब 
से बूढ़े थे। २--वे कौरवों के दादा थे। ३--वे प्रतापवान्‌ भी थे । इसलिये 
उनको सारे वंश के साथ या किसी एक व्यक्ति के साथ धोखा करने की कोई 
आवश्यकता न थी। सबके साथ समान प्यार था, बे प्रतापी वीर थे, उनको 
शत्रु के साथ मिलने की भी कोई भ्रावश्यकता ने थी | जब उनकों अपने विशेष 
यन्त्र के द्वारा दुर्योधन के हृदय का अपने सम्बन्ध में दुर्भाव ज्ञात हुआ तो के 
दुर्योधन के हृदय में हर्ष भरते हुए सिंह की भाँति गरजे श्रौर भयंकर शब्द 
करने बाले अपने शंख को बजाने लगे ॥१२॥ . | | 


जरेरे 


.ततः शाद्भाइच भेयंदल परावानकगोमुखा:। 
सहसंवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोइभवत्‌ ४१३७ 


ततः शद्भु:+च भेये:--च परणाव--भ्रानक--गोमुखा: । सहसा-- एव -+- 

अभ्यहन्यन्त सः--शब्द: +तुमुल:--अभ्रभवत्‌ ॥ ॥॒ 

ततः -+ (प्रव्यय) तदु-+तसिल्‌--ततस्‌ (ततः)--तब। फिर । इसके बाद । 
पश्चात्‌ । 

शद्धा:-- (नपूं ०, पु०)५/शस्‌--ख--(पु०) प्र० ब० व० ज्न्शद्धु । शम्‌ 
(शान्ति) का नाश करने वाले बाजे । युद्ध प्रारम्भ करने की सूचना देने 
वाले बिगुल (बाज) । 

च-- (अव्यय) और । ह लक 

भेये:--(स्त्री०) विभेति श्रस्मात्‌,५/भी--रन्‌, ग्रुण-->भेर-+डीष्‌्>-भेरी। 

' अभ्रथवा4/भी--रनु-+ किन्‌--भेरि । प्र० ब० ब० रज्भैयें:->बहुत सी 

भेरियां । टम्मक या नगाड़े (नककारे) । 

च--भौर 

परणाव--भानक--गोमुखाः--पणवाः: च आनकाः च गोमुखा: च॑ (इतरेतर 
इन्द्र ०)) पराव८--(पूं०) पर स्तुति वाति, पण $३/वान-कर>>पंण॒व तर 
बड़ा ढोल । 
प्रानक-- (पूं ०)९/अनु+-णिच्‌--प्वुल --दुन्दुभि । बहुत बड़ा मृदर्ज् । 
गोमुखा:-- (पूं०) गोरिव मुखम्‌ अस्य (बहुब्री०) स्ानरसिंहे जैसा बाजा 

. जिसका मुख गाय के मुख जैसा होता है । 

सहसा-- (अ्व्यय) सह१/सो (दिवा० पर० सक०--पूर्णो करना | समाप्त 
करना) +- डाज"एकाएक । एक साथ । हे 

एव -- (अ्रव्यय) ही । 

अभ्यहन्यन्त--भ्रभि १/ हनु (अदा० पर० सक० +ताड़ना करना) +यक +- 
लड्ट० प्र० पु०, ब० ब०--(दूसरों द्वारा) बज उठे । बजे । 

सः-- (सब) तदू-- (पुं०) प्र० ए० व०-न्‍्वह । 

शब्द:-- (प्‌ ०)%/ शब्द-- घब्‌-- प्र० ए० व०८-शब्द । 

तुमुलः-- (वि०)१/तु+मुलक्‌--(पुं०) प्र० ए० व०--भयानक शोरगुल । 
भयंकर कोलाहल। ऐसा शब्द जिसमें शोरगुल के अ्रलावा और कुछ सुनाई 
नदे। 


' १३४ 


अभवत्‌ ८ भू (भ्वा० पर० शभ्रक० स्ल्होना)--लहू० प्र० पु०, ए० व०-- 
हुआ । _ 
श्रथं---तदनन्तर बहुत से .शह्भु, बहुत से नगाड़े (टम्मक), बड़े-बड़े ढोल, 
' बड़े-बड़े मृदज्भ और गोमुख (नरसिहे) एक साथ ही (दोनों सेन्यदलों में) 
बज उठे। (उनका मिला-जुला) वह शब्द महान्‌ शोरगुल (का रूप) हो गया 
॥१३॥ 


व्यास्या--कौ रव-सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह ने शंख बजाकर 
दोनों सेताश्रों के सारे सेनिकों को सूचित कर दिया कि मेरे द्वारा की गई 
इस शंखध्वनि के साथ ही इस युद्ध का प्रार॑म्भ होता है। उसको सुनकर दोनों 
: दलों के लोगों ने इस श्राज्ञा को स्वीकार करते हुए श्रनेक प्रकार के भयानक 
शब्दों वाले शंख, जंगी बिगुल, घनघोर शब्दों वाले बड़े-बड़े नगाड़े, दीघाकार 
ढोल, विशज्ञाल दुदुभियाँ, मृदंग, गोमुंख और नरसिहे बजाने प्रारम्भ कर 
दिए जिनके शब्दों के मिल जाने से एक ऐसा महान्‌ दब्द उत्पन्न हुआ जिससे 
पृथ्वी और आ्ाकाश दोनों गूंजने लगें और दसों दिश्याएँ तुमुलनाद से परि- 
पूर्ण हो गई । इतना शोरगुल होने लगा कि किसी की आवाज कानपड़ी 
सुनाई न देती थी । कानों के परदे फटे जाते थे। इस युद्ध में लगभग सेतालीस 
लाख संनिक सम्मिलित हुए थे जिसमें ऐटमी आयुध तीरों की नोकों से बाँधकर 
शतन्रुओों पर फेंके जाते थे । इतने लोगों द्वारा बजाए गये जंगी बाजों के मिले 
हुए शब्द का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है ? ॥१३॥ 


इबेतहंययुक्ते महुति स्यन्दने स्थितों। 
माधव: पाण्डवरचेव दिव्यो शड्भो प्रदष्मतुः ॥१४४ 


ततः इवेतं:--- हयेः:--युक्ते महति स्थेन्दने स्थितां। माधव: पाण्डवः--च 
“+णएवं दिव्यौ शद्डनौ प्रदध्मतु: ॥ 


ततः-- (अ्रव्यय) फिर । तदनन्तर । उसके बाद । 

दवेते:-- (वि०)4/द्वितु (भ्वा० श्रात्म० अक०>--सफेंद होना)--अभ्रच्‌ या घत्र्‌ 
>>श्वेत-- (पुं०) तुती० ब० व०--शवेतों से । 

हये: --१/हयू (भ्वा० पर० सक०--जाना) श्रथवा4/हि (भ्वा० पर० सक० 
>+चलाना)--अच--हय-- (पूं०) तृती० ब० व०--घोड़ों से । इज्जनों 
से। 
[आजकल भी इज्जनों को होसंपावर या घोड़ों की शक्ति वाले कहा जाता 
है परन्तु प्राचीन काल में तो इञ्जन का नाम भी घोड़ा ही था] 


श्श्हृ 


युक्ते-- (वि०)५/युज्‌ ,(रुघा० उम० सक०“-जोड़ना) -+-क्तच्च्युक्त-न-(पुं०) 
... सप्त० एु० ब०--जुड़े हुए | लगे हुए । 
महति-- (वि०)१/मह _+-श्रति 5ः|महत्‌--सप्त० ए० व० बहुत बड़े में । 
स्थन्दने -- (पं० )4/ स्थन्द्‌ (स्वा० झात्म० अक०--दौड़ना) -+ल्यु >-स्थन्दन -॑- 
संप्त० 'ए० व०--तेजी से दौड़ने वाले में । रथ में । टेक में । | 
[प्राचीन काल में टेंक भी रथ कहलाते थे ।] ः 
स्थितौ-- (वि०)१/स्था--क्त+- (पुं०) प्र० द्वि० व०5-(दोनों) बैठें हुए । 
माधव:-- (पूं०) मधु +-अरण _-+-प्र० ए० व०--शहद की तरह मीठा (प्यारा 
कृष्ण) । भ्रथवा मा” लक्ष्मी तस्था: घवः (पतिः) वा माया (विद्याया:) 
धव: । विष्णुरूप भगवान्‌ कृष्ण । 
पाण्डव:-- (पुं ०) पाण्डो: भ्रपत्यम्‌, पाण्डु--अणर -+-प्र० एं० व०८"-पाण्डु का 
पुत्र--अर्जन । 
(अ्रव्यय) भ्ौर । 
एब-- (अब्यय ) ही ।.भी । ॥ 
दिव्यौ-- (वि०)५/दिव्‌ +-यत्‌>>दिव्य -द्विती ० द्वि० व०--(दो) श्रलोकिकों 
को । (दो) देवी । 
शद्धौ -- (पूं०) द्विती० द्वि० वब०--(दो) शज्ल्ों को । 
प्रदष्मतु:--प्र३/ध्मा|-लिट्‌ ० प्र० द्विण व०--(दो) बजाए । (दोनों ने) 
बजाए । 
भ्रभं--फिर दवेत घोड़े जुड़े हुए (अर्थात्‌ श्वेत इज्जनों से युक्त) बहुत 
बड़े रथ (टेक) में बेठे हुए श्री कृष्णचन्द्र और अर्जुन दोनों ने ही (या भी) 
(अपने-अपने) शल्लीं को बजाया ॥१४।॥। 
व्यास्या--महाभारत का युद्ध उस समय का विद्व युद्ध था जिसमें 
लगभग चालीस पेंतालीस लाख सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में घोर 
और भयानक नरसंहार हुप्ला था। यह युद्ध भी आजकल के युद्धों की भाँति 
मशीनी झौर ऐटमी युद्ध था । उस समय के योद्धा तीरों के सिरों पर बम श्रोर 
राकेट जोड़कर चलाते थे । राम के समय त्रेतायुग में ही अत्युत्तम अस्त्र-शस्त्र 
बन चुके थे जिनसे सहस्रों योद्धा थोड़े समय में ही मारे जाते थे और राकेट 
मारकर सेकड़ों मीलों पर दूर फेंक दिए जाते थे। भत्युत्तम दूरदर्की यस्‍्त्र' 
बने हुए थे । प्रत्येक सेनापति के पास ऐसे यन्त्र विद्यमान थे जिनके द्वारा वे 
बहुत दूर के सैनिकों के शब्द भी सुन सकते थे और उन्हें भ्रपनी बात सुना 
भी सकते ये | उड़ने . वाले ऐटमी साधन बने हुए थे जिनकों कमर से बाँधकर 
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अल्प काल में ही सकड़ों मील भ्राकाश मार्ग से आ्रायां जाया जाता था । वे लोग 
असली श्रंगों जैसे ही सब प्रकार के क्रत्रिम अंग बनाकर अपने शरीरों में जोड़ 
भर तोड़ लेते थे । उनके पास ऊपर चढ़कर युद्ध में काम श्राने वाले जंगी 
टेक मौजूद थे। सन्‍्तानोत्पत्ति के श्रनेक ढंगों से वे परिचित थे। मठकों में भी 
वे बच्चे उत्पन्त कर लेते थे। दूसरों के खून को दूसरों में डाल सकते थे । 
वह कौन सा काम था जिसे वे लोग नहीं कर सकते थे। उस समय विज्ञान 
उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था जो महाभारत के युद्ध के साथ ही सारे 
का सारा मलियामेट हो गया । , 
.. भगवान्‌ कृष्णचन्द्र और श्र्जुन भी जिस रथ पर चढ़े हुए थे वह एक 
महान्‌ स्थन्दन था। वह भरिन भ्रौर वरुण के द्वारा प्राप्त हुआ था श्रर्थात्‌ पानी 
और भ्रग्नि के मेल से चलता था । उसमें जो इज्जन लगे हुए थे वे इवेत रंग 
के थे भले ही उनकी आकृति घोड़ों से मिलती-जुलती थी परन्तु वे घास खाने 
और लीद करने वाले घोड़े कदापि न थे। उस समय उन इञ्जनों की शक्ति 
का ग्रनुमान भी हौसंपावर या घोड़ों की शक्ति द्वारा ही किया जाता था । 
श्राजकल के युद्ध श्रौर उस समय के युद्ध में एक बड़ा भ्रन्तर यह था कि 
आजकल तो निह॒त्थी प्रजा, ग्रामों और नगरों पर भी भयानक बस गिराए 
जाते हैं परन्तु प्राचीन काल के लोग ऐसा घोर पाप कदापि नहीं करते थे । 
महाभारत का युद्ध भी उस पचास साठ मील की उजाड़ में ही लड़ा गया 
था जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्धे थी और जिसमें कोई भी जनसाधारण 
नहीं रहने दिया गया था। यह क्षेत्र एक बहुत बड़ा हवनकुण्ड था जिसमें 
संसार की सभ्यता का नाश करने के लिए संसार के साररूप नरोत्तम नरों 
की बलियां दी गई थीं। इस समय भी प्राधुनिक काल के जंगबाज ऐसा ही 
संसार का सर्वनाश करना चाहते हैं। भगवान्‌ उनको सुमति दें ॥१४॥ 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनञजयः। 
पोण्ड्‌ वध्सों महाशद्भू भोमकर्मा वुकोदरः ॥१५॥ 


पाञ्चजन्यम्‌-+-हृषीकेश: --देवदत्तम्‌ +- धनञ्जय: । पौण्ड्म्‌ --दघ्मौ महा- 
शद्भम्‌ + भीम-कर्मा वृक-उदर: ॥। 
पाड्चजन्यस्‌-- (पुं०) पञ्चजने दैत्य-विशेषे भवः, पझचजन--ज्य-+-द्विती० 
ए० व०॥ 'पञ्चजन” नाम के दैत्य को मारकर श्रीकृष्ण जी ने यह शह्भुः 
प्राप्त किया था। इससे भगवान्‌ के शद्ध का यह ताम हुभ्रा । 
पाञ्चजन्य को । | री 
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हृषीकेश:-- (पु ०) हृषी -+-केश [हषी>-झ्रानन्‍ददायक, केश>+-किरण] - भग- 
वान्‌ भ्रपनी सूर्य, चन्द्र, अग्नि तथा विद्युत्‌ आदि विभूतियों की किरणों से 
समस्त जगत्‌ को हषित करते हैं इसलिए हृषीकेश कहलाते हैं । 
अथवा 
हृषीकाणाम्‌ ईशः, हषीक-- ईशः (षष्ठी० तत्पु०) इन्द्रियों का स्वामी 
(अन्तर्यामी) । 
[%/हृष्‌ (प्रसन्‍न होनता)-+-ईकक्‌ --हषीक (इन्द्रिय) । १/ईश (शासन 
करना)--क८5-ईश (स्वामी) । इन्द्रियों का स्वामी या शासक ।] 
अ्रथवा 
हृषी -- केश:-- भरा न न्ददायक सुन्दर केशों वाला । (प्र० ए० व०) हृषीकेश 
(भगवान्‌ कृष्ण) ने । 
देवदत्तम्‌-- (पं०) देवे: दत्तम्‌ (तृती० तत्पु०) देवताश्रों द्वारा दिया हुआ । यह 
शंख देवताश्रों ने भ्र्जुन को दिया था। . 
देवदत्त को । देवदत्त नामक शंख को । 
धनड्जय:-- (वि० १०) धनं जयति (सम्पादयति)--धन%/जि-+खच्‌ --मुम्‌ 
न॑प्र० ए० व०। 
धुतराष्ट्र ने पाण्डवों को जब इन्द्रप्रस्थ का राज्य दे दिया था तो युधिष्ठिर 
के राजसूय यंज्ञ के लिये श्रर्जुन ने सब दिल्लाश्रों के राजाशों को जीतकर 
श्रपार धन उपार्जन किया था। इससे अर्जुन का नाम 'धन को जीतने 
वाला या 'घनज्जय' हुआ । धनड्जय (पर्जुन) ने । 
पौण्ड्म्‌-- (१०) पुण्ड़--भ्रण --द्वि० ए० व०। पुण्डू एक देश का नाम था । 
वहाँ के राजा को जीतकर भीमसेंन ने वह शंख प्राप्त किया था। इससे 
वह शंख पौण्डू नाम से प्रसिद्ध हुआ्ना | पौण्ड़ू को । 
दष्मौ--१/ध्मा+- लिट्‌० प्र० पु० ए० ब०७-बजाया । 
' महा-शद्भुम्‌-- (पुं०) (कर्मंधा०) द्विती० ए० व०--बहुत्त बड़े शंख को । 
[यह पौण्ड़ का विशेषण है.।] 
भीम-कर्मा -- (वि०) भीमानि कर्मारि यस्य सः (बहुब्री०) भीम--कमंन्‌ -- 
पूं०) प्र० ए० व०-८-भयंकर कमे करने वाले ने । 
वूक -- उदरः-- (वि०) वृकस्य तुल्यम्‌ उदरं यस्य सः (बहुब्नी०) (पुं०) प्र० ए० 
. व० । भेड़िये के तुल्य उदर (पेट) वाले ने । वृकोदर (भीमसेन) ने । 
अ्रथं“-पाठ्चजन्य (नामक शंख) को हृषीकेश (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ने, 
देवदत्त (नामक शंख) को घनड्जय (अर्जुन) ने, भौर पौण्ड़ू (नामक) महाशंख 
को भयंकर कर्मों वाले वृकोदर (भीमसेन) ने बजाया ॥१५॥ 
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व्याश्या--संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अ्रपने व्यंग भरे वंचनों से सूचित 
किया कि हें राजन ! जिस भगवान्‌ के वशवर्ती सकल संसार के समस्त जीवों 
की इन्द्रियां हैं उसको तेरे दुर्योधनादि पुत्र कैसे जीत सकते हैं? वह भगवान्‌ 
खल्लमखल्ला साक्षात्‌ पाण्डवों का पक्षपाती है तो फिर वे पाण्डव भी कौरवों 
द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं? उस दैंत्यों के नाशक भगवान्‌ ने पाञचजन्य शंख 
को बजाकर मानो यह घोषित किया है कि अन्‍न्यायी भ्रौर पापियों का शीघ्र ही 
नाश होने काला है। सब दिशाओं के राजाओं को जीतकर धन उपार्जन करने 
वाले भ्र्जुन ने देवताओं से दिए हुए देवदत्त शंख को बजाकर भगवान्‌ द्वारा की 
हुई घोषणा का समर्थन कर दिया है । तैरे पुत्रों ने तो सिवाये ठगी बगी के न 
तो श्र्जन जैसा कोई महान्‌ काम किया है और न' उनके पास अर्जुन जैसा कोई 
दिव्य शंख ही है । भीमसेन ने पौण्डू नामक अपने महांशंख को बजाकर भगवान्‌ 
की घोषणा का विशेष रूप में समर्थन कर दिया है। भीम भयंकर कर्मों को करने 
वाला है। उसका पेट भेड़िए के समान है जो शत्रुओं को मार-मारकर भी 
तृप्त नहीं होता, सदा अपने शत्रुओं का रुधिर पीता है । उसने भरी कौरव सभा 
में यह प्रतिज्ञा की थी कि तेरे प्रिय पृत्र दुर्योधन की जाँघ तोड़कर उसका रुभिर- 
पान करूँगा । सो वह दिन श्रब' शीघ्र ही आने वाला है जबकि वह श्रपने 
महाशत्रु को मारकर मेंड़िये की भाँति उसका लहूपान करेगा ॥ १५॥ 


भ्रनन्‍्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर:। 
नकुलः सहदेवदच सुघोषमरिषपुष्पको ॥१६॥ 


प्रनन्तविजयस्‌ -- राजा कुन्ती-पुत्र:--युधिष्ठिर:। नकुल: सहदेवः--च 

सुघोष-मणिपुष्पको ॥। 

अनन्त-विजयम्‌ 5८ (पूं०) नान्‍्तों विजयानाशु यस्य सः>-अनन्तविजयः (बहुब्री० ) 
अथवा नान्‍्तो विजयस्य यस्य सः अर्थात्‌ जिसकी विजय का कभी अन्त या 
नाश नहीं होता। (द्विती० ए० व०) अनन्तविजय (नामक शांख) को । 

राजा5८5 (प्‌०)१/राज, (चमकना, सुन्दर दीख पड़ना)--कविन्‌ -- राजबु न॑- 
प्र० ए० व०८- राजा ने । 

कुम्तीपुत्र:-- (वि०) कुल्त्या: पुत्र: (षष्ठी तत्यु०) (पुं०) प्र० ए० ब०5- 
कुन्ती के पुत्र ने । 

युधिष्ठिर:-- (पुं०) ग्रुधि स्थिर: (अलुक तत्पु०) (युद्ध में स्थिर रहने वाले) 
युधिष्ठिर ने । 
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नंकुल:-- (प०) नास्ति कुल यस्यः (नत्र०) प्र० ए० व०--मकुल ने । 

सहदेव॑: -- (पू०) सह दीव्यति,१/दिव्‌---अच--प्र० ए० व०--सहदेव ने । 
(सहन करने वाले देवता ने ) 

च--(अ्रव्यय) और । ह 


सुघोष-मणिपुष्पकौ-- (प्‌० ) द्विती ० द्वि० व०। सुघोष॑ च मणिपुष्पकं च (इतरेतर 
इन्द्र ०) सुधोष भ्रौर मणिपुष्पक (दोनों शंखों) को [सुघोषः--(पुं०) 
शोभनो घोष: यस्य सः (बहुब्नी०) सुन्दर ऊँची आवाज वाला ।९/ घुष्‌ 
(शब्द करना)-+घज्‌ --घोष । मरिपुष्पक--(पुं०) मणिजड़ित फूल 
सहश शंख ।] को । 


श्र्थ--कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने श्रनन्‍्तविजय (शंख) को, तथा नकुल 
भौर सहदेव ने सुघोष और मरिपुष्पक. (नामक शंखों) को बजाया ॥१६॥ 


व्याख्या--संजय राजा घुतराष्ट्र को बोधित करता हुआ कहता है कि 
हे राजन ! जो पुरुष युद्ध में सदा स्थिर रहता है उसका नाम युधिष्ठिर है भर 
. वह श्रीक्षष्ण की बूआ उस कुन्ती का पुत्र है, धंमंराज, पवन, इन्द्र, श्रश्विनी- 

कुमार और सूर्य . आदि सब देवता लोग जिसके वशीभूत हैं और फिर वह _ 

ग्रुधिष्ठिर कोई साघारण या जाहु काहु पुरुष नहीं है। श्राप सब लोगों द्वारा 
इन्द्रप्रस्थ का राजा माना हुआ है, उसने उस शंख को बजाया जिसका नाम 
अनम्तविजय है श्रर्थात्‌ उसको पास रखने भर बजाने से वह विजय प्राप्त 
होती है जिसका कभी अन्त या नाश नहीं होता । वह युधिष्ठिर कुन्ती द्वारा 
धमराज से प्राप्त किया हुआ पुत्र है जिससे घमंराज उसका पक्षपाती है । कहा 
भी है--“यत्र धर्म: ततो जयः” श्रर्थात्‌ जहाँ धर्म हो वहाँ जीत अवश्य होती है । 
धमंराज मृत्यु का अधिनायक देवता है वह अपने पुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में 
कभी मरने न देगा । इससे तेरे पुत्रों की विजय असंभव है । युधिष्ठिर स्वयं 
राजा है, वह युद्ध से कभी पीछे न हटेगा । उसने भ्रनन्तविजय नाम के शंख 
को बजाग्ना है जिसके प्रभाव से उसको इस युद्ध में नाशरहित . विजय प्राप्त 
होगी । नकुल ने अ्रत्यन्त गम्भीर और ऊँची आवाज वाले 'सुघोष” नाम के शंख 
. को बजाकर यह सूचित कर दिया है कि हम अ्रवदय ही डंके की चोट जीतेंगे 
तथा कभी जीते बिना इस धमंयुद्ध से पीछे न हटेंगे । सहंदेव अर्थात्‌ सहन- 
शीलता के देवता ने 'मशिपुष्पक' नाम. के शंख को बजाकर घोषित किया है कि 
कौरव राजाश्ओों द्वारा एकत्रित की हुई सम्पूर्ण मणियों, स्वर और ऐश्वर्य को हम 
जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे और शत्रुओं की जीतकर सिंहासनारूढ़ हो जायेंगे । 


१४० 


, इस प्रकार श्रीकृष्ण जी. और पाँच पाण्डवों ने'छः श्रलौकिक और प्रसिद्ध 
शंख बजाकर भ्रपनी महत्ता सिद्ध कर दी है परन्तु कौरवों की सेना के पास 
ऐसा कोई भी दिव्य और प्रसिद्ध शंख नहीं है. जिसकां घोष उनकी कल्याण 
की सूचना देता हो । इससे ज्ञात होता है कि श्रापके पुत्र कदापि. विजय प्राप्त 
न कर सकेंगे। 

। युधिष्ठिर ने सब राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ किया था जिससे 
उसे राजा की पदवी प्राप्त हुई थी। सो ऐसे शन्रुजितू राजा युधिष्ठिर को तेरे 
पुत्र कदापि जीत न सकेंगे ॥१६॥ 


काइयदच परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्ठग्यस्नो विराटइच सात्यकिइ्चापराजित: ॥१७॥ 


द्रपदोी द्रौपदेयाइव सर्वेश्चः पृथिवीपते । 
.सोभद्रश्च महाबाहुः शद्भूगन्‍्वध्युः पृथक्पूथक्‌ ॥१८॥ 


काइय:-च परम--इष्वास: शिखण्डी च महा-रथः। धृष्टय्युम्नः + विराट 
-+-च सात्यकि:ः--च--अ्पराजितः ॥। 
: द्रपदः--द्रौपदेया:--च सव्वंशः पृथिवीपते !। सौभद्रःन+-च महा-बाहुः 
शद्धान्‌ --दध्मुः पृथक्‌ +-पृथक्‌ । 
काइयः-5 (पुं०) [१/काश्‌ (चमकना)--पभ्रचू+-छीष्‌्--काशी (वाराणसी 
नगरी का दूसरा नाम) ]। काशी +-(सम्बन्धाथेक) छ--ईय -- का श्य -+- 
प्र० ए० व०--काश्य:--काशी के राजा ने । 


च--और । 


परम--इष्वासः--5 (वि० ) परम: इष्वासः धनु: यस्य सः (बहुब्नी०) परम (श्रेष्ठ) 
धनुष वाले ने । ह 
शिखण्डी -- (प्‌ ०) [शिखण्ड--खोदापन । दाढ़ी मूंछड से रहित होना ।] 
शिखण्ड ---इन्‌ -5"शिखण्डिन्‌ (दाढ़ी मूँछ से रहित मनुष्य--खोदा आदमी) 
-+-प्र० ए० ब०--शिखण्डी । 
[काशीराज की बड़ी पुत्री का नाम अम्बा” था जिसकी दो छोटी बहनें 
धुतराष्ट्र और पाण्डु की माताएँ थीं। श्रम्बा ने भीष्म से कुपित होकर 
आत्मदाह कर लिया था श्रौर वह द्वपद की कन्या शिखण्डिनी होकर 
जन्मी थी और फिर उसने वन में तप करके स्थुण नामक यक्ष से पुरुषत्व 


श्ड्‌ 


प्राप्त किया था और फिर अपने: भाई घृष्टयम्त के साथ हीं द्रोशाचार्य से 
अस्त्र-शस्त्र चलाने की विद्या. प्राप्त की थी। इन दोनों भाइयों ने ही 
युद्ध में द्वोणाचायं और भीष्म को मारा था ।] 

च--और । | 

महा-रथः--(वि०) - (प्‌ृं०) प्र० ए० व०--बहुत बड़े रथ (टेक) वाले ने ।॥ 
बहुत बड़े जरनेल ने । - - 
[लाखों से भ्रकेला ही लड़ने वाला। दस हजार सेना का सेनापति] । 

घुष्टयुम्त:--(प्‌०) प्र० ए० ब॒०--राजा द्वुपद के पुत्र घृष्टयुम्त ने । 
[धृष्ट--शत्रुश्रों को पीड़ित करने वाला | द्युम्तत्त्बल ।]. 

विराट:-- (१०) प्र० ए० व० (विशेष करके शत्रुओं को रुलाने या भगाने 
वाला) राजा विराट ने । 

न्रतभ्रौर । ८ 

सात्यक्तिः-- (प्‌ ०) प्र० ए० व० । सात्यकि ने । हे 
[यह सत्यक नाम के राजा का पुत्र और श्री कृष्णचन्द्र का सारथी था ।] 

चर-औौर । 

अपराजित:--(वि०) न पराजित: (नज्‌ तत्पु०) परा4/जि--क्त--(पूं ०) प्र० 
ए० ब०--न जीता हुआ । न जीता जाने वाला । (१७) 

'द्रपदः-- (पु०) द्ु--वृक्ष, पद--चिह्न । वृक्ष के चिह्न वाली ध्वजा को प्रपने 

रथ (टेक) पर धारण करने वाला । 
प्र० ए० व०-- राजा द्रपद । 
द्रपद' का भ्रसली नाम “यज्ञंसेन! था। द्रोपदी, धृष्टय्यम्न और शिखण्डी 
इन तीन सन्‍्तानों को कौरवों का नाश करने के लिए इसने उत्पन्न किया 
था। 

द्रौपदेया:-- (पू०) द्रौपदी--ढक्‌ (एंय)-[-प्र० ब० व०--द्रौपदी के पाँचों पुत्र । 
[प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकीति, शतानीक झौर श्रुतसेन ये पाँचों पाण्डवों 
के क्रमशः द्रौपदी के पाँच पुत्र थे 4] 

संवंश:-- (अव्यय) सर्व-|/-शस्‌--सर्वशः--पूरी तरह से (इन सबने) । 

पृथिवीपते !--(पुं०) पृथिवीपति--सम्बो० ए० व०--हे राजनु !। हे राजा 
घुतराष्ट्र ! । 

सौभद्र:-- (पूं ०) सुभद्वाया: भ्रपत्यमू, सुभद्रा+-अण -+-प्र० ए० ब०८-सुभद्रा 
का पुत्र । अभिमन्यु । 

च--और | 


॥ 


हैंडर 


महाबाहु:-- (वि० ) म्हान्तो बाहू यस्य सः, (बहुब्री०) (पूं०) प्र० ए० ब०-- 

लम्बी भुजाभ्ों वाला । महाशक्तिझाल्नी । | 
शद्भान-- (१०) द्विती० ब० ब०--शंखों को । 
दध्मुः--१/ध्मा--लिट्‌० प्र० पु० ए० व०--बजाए। बजाया । 
पृथक्‌ | पृथक >> (अव्यय) अलग-झलग । (१८) 

अर्थ--हे राजा धृतराष्ट्र ! परम (श्रेष्ठ) धनुषधारी काशी के राजा, 

महारथ (जरनेल) शिखण्डी, (शत्रुओं को पीड़ा देने वाले बल रूप) धृष्टद्यम्न 
(शत्रुओं को भगाने और रुलाने वाले) विराट, (किसी से भी) न जीते जाने वाले 
सात्यकि, (द्रौपदी के पिता) राजा द्वुपद, द्रौपदी के पाँचों पुत्रों और महाबाहु 
सुभद्वा के पुत्र॒ (अभिमन्यु), पूरी तरह से (इन सबने) अपने पृथक्‌-पृथक्‌ 
शंख बजाए ॥१७, १८॥ | हे 

व्याख्या--इन दोनों इलोकों में संजय ने जित-जिन योद्धाओं का शंख 
बजाना वर्णान किया है उनके विशेषरणों को कहकर उनकी ब्रीरता का वर्णन 
भी साथ ही कर दिया है जिससे संजय का भीत्तरी भाव यही है कि हे 
राजन ! तेरे पुत्रों की जीत कदापि न होगी ॥१७, १८॥. 


स घोषो धातंराष्ट्राि्यां हृवयानि व्यदारयत्‌ । 
नभव्च पृथियों चंब तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१६।॥। 


सः-+-घोषः--धघातंराष्ट्राणामु--हृदयानि वि--भ्रदारयत्‌ । नभः--च 

पृथिवीम्‌--च-- एवं तुमुलः--वि--अनुनादयन्‌ ॥ | 

सः-- (सं ०) प्तदु--(पूं०) प्र० ए० व०--बह । उसने । " 

घोष: -- (पुं०) ४/ घुष्‌ - घत््‌-- प्र ० ए० व०--घोष ने । ऊँचे शब्द ने । भयानक 
झोरगुल ने । भयातक ध्वनि रूप पाण्डबों की ओर से दी गई चेतावनी 
ने । घोषणा ने । 

, धातंराष्ट्राणाम्‌-- (प्‌ ०) घृतराष्ट्र +-अ्रण -प्रद्ली० ब० व०--धुत्राष्ट्र के पुत्रों 
के।. आपके पुत्रों के । [यहाँ “आपके पुत्रों के” के स्थान पर “बृतराष्ट्र 
के पुत्रों के” कहना भी व्यंग्यपूर्ण और गम्भीर भाव भरा वचन है।] 

हृदपानि८-(नपूं ०) द्विती० ब० व०८--हुदयों को । 

बि--अदारयत्‌-- वि4/दु (स्वा० पर० सक०८-फाड़ना)--सखिच्‌--लड़ः७ 
प्र० पु०ण, ए० व०--फाड़ दिया [घोष रूप कर्त्ता ए० ब०' होने से यहाँ 
क्रिया भी 'ए० व०' है ।] 


हैंड 


नभ:-(नपू ०)१/ नम. (स्वा० आत्म ० अकृ०--न होना । शून्य होवा)+-अच 
न|नभस्‌-+-द्विती० ए० ब०--नभ को । आकाश को । 
अज"-और। 


वृथिवीम्‌-- (स्त्री ०) प्रथते--विस्तारम्‌ एति, १/प्रथ्‌ (भ्वा० प्रात्म०, चुरा० 
पर० सक० अ्रक०--धन की वृद्धि करना। कौति फैलाना) षिवनू, 
संप्रसारण ->पूथिवी --द्विती० ए० व०--पृथ्वी को । | 
चर-और। 
एव-- (अ्रव्यय) ही । भी । 
तुमुलः-- (वि०)१/तु+मुलक्‌्--तुमुल-- (पूं०) प्र० ए० ब०-+भयंकर ने 
(यह “घोष: का विज्येषण है) । 
वि-अनुनादयन्‌ -- (वि०) वि-- अनु 4/ न द्‌ (भ्वा ० पर० श्रक॒ ० -- शब्द करना। 
प्रतिष्वनि करना)-पिच्‌-+-झतृ+व्यनुनादयत्‌ -- (पूं ०) श्र० ए० ब०-- 
शब्दायमान करते हुए | प्रतिध्वनित करते हुए । 
श्रथं---[ है राजन्‌ !] उस तुमुल घोष (भयानक ध्वनि रूप पाण्डवों द्वारा 
की गई घोषणा) ने श्राकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र 
: के (लाइले--भ्रन्यायी) पुत्रों के हृदयों को भी फाड़ दिया [विदीण या भयभीत 
कर दिया] ॥१९॥ 
व्याख्या--संजय घृतराष्ट्र से बात कर रहा था; इसलिये उसे “आ्रापके पुत्रों 
के” ऐसा कहना चाहिए था न कि “धघृतराष्ट्र के पुत्रों के” । परन्तु संजय 
अ्रत्यन्त बुद्धिमान, सुयोग्य ग्लौर वाक्‍्पटु पुरुष था जिसकी ऋलक उसके द्वारा 
कहे गये प्रत्येक शब्द में मिलती है। संजय के इस कथन से यहाँ प्रभिप्राय यह 
है कि हे राजन ! आपके दो ूप हैं एक तो घमृति, न्‍्यायकारी, प्रजापालक 
राजा का रूप-। दूसरे पुत्रों की मोहमाया में फँसा हुआ साधारण व्यक्ति 
.धृतराष्ट्र का रूप। जब आपने श्रपने पुत्रों की मोहमांया में फंसकर दुर्योधन 
आदि की कुटिल योजना के श्रनुसार दो बार पाण्डवों को हस्तिनापुर में बुलवाकर 
उन्हें जुआ खेलने के लिए. मजबूर किया और उनका राज्य धोखे से छीनकर 
उनको बारह वर्ष के वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास' की आज्ञा 
दी थी उस समय के धृत्तराष्ट्र आप और हैं जिनके पुत्र दुर्योधन भंदि कौरव 
हैं परन्तु इस समय आप मेरे सामने राजगद्दी पर बैठे हुए घंमृ्ति, घमं-पालक 
राजा रूपधारी वे व्यक्ति हैं जिसकी सारी प्रजा ही श्रपनी सन्‍्तान है, जिसे, 
सद्य न्याप्र-पक्षपाती होने के कारण कौरवे. और पाण्डवों में कोई भेद नहीं" 
होना चाहिए क्योंकि न्‍्यायब्रिय राजा का कोई अपना पुत्र नहीं होता और 
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सब ही उसके पुत्र होते हैं। यदि मैं यहाँ “आपके पुत्रों के” कहता तो सिंहासन 
पर विराजमान न्यायमूर्ति राजा का अयथार्थ बात कहकर श्रपमान ही करता । 
इसलिए मैंने उस धृतराष्ट्र के पुत्रों का वर्णन किया है जो पुत्रों के मोह में 
फँसकर न्याय को तिलांजलि देकर राजगद्दी पर बैठने के भ्रयोग्य हो चुका है। 
जिसने मोहान्ध होकर वह कम किया जो उसे न॒ करना चाहिए था, जिसका 
बुरा फल वह वंश-वियोग के रूप में शीक्रष ही भोगने वाला है। 

फिरं स्वामी चिद्घनानन्द जी गिरि महाराज के हाब्दों में संजय कहते हैं :--- 

हे घृतराष्ट्र ! श्रापके दुर्योधनादि पुत्रों की सेना के शंखों का शब्द यद्यपि 
महान्‌ था तथापि उनको सुनकर पाण्डवों को किचिन्मात्र भी क्षोभ न हुझ्ा । 
परन्तु पाण्डवों की सेना के पाञ्चजन्य, देवदत्त और पौण्डू आ्रादि शंखों की घ्वनि 
से तो पृथ्वी, श्राकाश, पाताल और दसों दिशाएँ गूंज उठी थीं श्रौर उस समय 
इतना भयानक शोर हुआ कि कुछ न पूछिए। दुर्योधनादि घृतराष्ट्र-पुत्रों के 
हृदय उस तुमुलघोष को सुनकर भय से विदीणं हो गए । 

तात्पये यह कि दास्त्र द्वारा. हृदंय के कट जाने से मनुष्य को जितना दुःख 
और पीड़ा होती है उतना ही दुःख और पीड़ा पाण्डवों द्वारा किए गये इस 
तुमुलधोष से कौरवों के हृदयों में हुई । श्रब आप ही अनुमान लगाइए कि 
क्या वे भ्रापके लाडले पुत्र पाण्डबों को जीत सकेंगे ? ॥१९॥ 


भ्रथ व्यवस्थितान्द्ृष्टवा धातेराष्ट्रान्‍्कपिध्वजः । 
प्रवुत्ते दास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्यपाण्डबः ॥२०॥ 
हृषीकेशं॑ तदा वाक्यमसिदमाह महीापते । 


शर्जुन उद्ाच--- 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेड्च्युत ॥२१५॥। 


झथ व्यवस्थितानु--दष्ट्वा धातंराष्ट्राचु+-कपि-ध्वज: । प्रवृत्ते हस्त्र- 
सम्पाते घनु:--उद्यम्य पाण्डडः:॥ 

हृषीकेशमु-तदा वाक्यमु-इदम्‌-भ्राह महीपते । 

श्र्जुत:-- उवाच--- 

_ सेनयो:-- उभयो:--मध्ये रथमु--स्थापय मे--अच्युत ! 
अथ-- (मंगलसूचक प्रव्यय )4/अर्थ--- ड, पृूषो० र्‌॒ लोप--इसके बाद । तदन-. 

न्तर । तब । । 
व्यवस्थितानु-+ (वि०) वि--श्रव३/स्था--(कतेरि) क्त--ब्यवस्थित +- (पुं ० 

(द्विती०) ब० ब०८-युद्ध का उद्यम करके स्थितों को । - 
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हृष्ट्ुवा+-९/हश्‌ (स्वा० पर० सक०--देखना) +-क्त्वा+-देखकर 

घातेराष्ट्रान-- (वि० पुं०) घृतराष्ट्र+भ्रण -+-घातंराष्ट्र -द्विती० ब० व०। 
धृतराष्ट्र से सम्बन्ध रखने वालों को । कौरव पक्ष वालों को । 

कपि-ध्वज:-- (वि०) यस्य ध्वजापटमध्ये चित्रिता कपिमूरत्ति: सः (बहुब्री०)-- 
जिसकी ध्वजा के वस्त्र पर कपि (हनुमान्‌ जी) की मूर्ति बनी हुई है वह 
(अर्जुन) । 
[श्रर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान्‌ जी की मूर्ति बनी हुई थी। कहते 
हैं कि हनुमान्‌ जी परोक्ष रूप में उस पर स्वयं विराजमान थे । इसलिये 
अर्जुन को 'कपिध्वज” कहा जाता है। इस स्थान पर श्रर्जुन को कपिध्वज 
कहने से संजय का अभिप्राय यह है कि हे राजन्‌ ! जिस हनुमानु की 
सहायता से श्री रामचन्द्र जी ने लंका के सम्पूर्ण राक्षरों को जीत लिया था 
वही राक्षसों का संहार करने वाला जगदूविख्यात योद्धा हनुमान श्र्जुन के 
रथ की ध्वजा पर स्थित है। भला उस श्रर्जून को किसी स्वपक्षी या 
विपक्षी योद्धा से क्या भय हो सकता है।] 

प्रवृत्ति -+(वि०) प्र३/वृत्‌ (भ्वा० श्रात्म० अक० -- विद्यमान होना) -+ (कर्मरिण) 
क्तत-प्रवृत्त-- (पुं०) सप्त० ए० व०-८होने पर । प्रवृत्त होने पर । युद्ध - 
संचालित करने की तैयारी के समय पर । | 

हस्त्न-सम्पाते-- (पुं०) शस्त्राणां सम्पाते (षष्ठी तत्पु०)। [सम्‌4/पत्‌-- घब्‌ 
ज-्सम्पात--सहपतन । एक साथ पतन (गिरना) । संघर्ष । मुठभेड़ ।] 

.. सप्त० ए० व० । शस्त्र संचालन होने (की तैयारी) पर। 

धनुः-- (नपू ०) धनुस्‌ू+-द्विती० ए० व०--धनुष को । 

उद्यम्य>-उत्‌4/यमु--घत्र्‌, न वृद्धि -5उद्यम्‌ +-ल्यप्‌ -- उठाकर । उद्यम करके । 

पाण्डब:८- (वि० १०) पाण्डो: अपत्यम, पाण्डु+-अ्रण_-+-प्र० ए० ब०८८ 
पाण्डु के पुत्र (अर्जुन) ने । 
[यों तो युधिष्ठिर, भीम, श्र्जुन, नकुल और सहदेव में से प्रत्येक पाण्डु का 
पुत्र होने से 'पाण्डव” है| परन्तु यहाँ प्रसंगानुसार पाण्डु के पुत्र 'अर्जुन' से 
ही तात्पर्य है।] (२०) 

हृषीकेशम्‌ -- (वि० पुं०) हृषीक--ईश: । हषीकाणाम्‌ (इन्द्रियाणाम्‌) ईशः 
+-इन्द्रियों के स्वामी (भगवान्‌ कृष्ण) को। (द्विती० ए० व०) । 
१/हृष्‌ (भ्वा०, दिवा०, पर० भक०--प्रसन्‍त करना। आनन्द देना)-- 
ईकक्‌ -- हृषीक -- खुश करने वाला, आनन्द देने वाला--इन्द्रिय । इन्द्रियां 
मनुष्य को आनन्द देती हैं इसलिये उनको “ह॒ृषीक” कहते हैं। 
हषी -केशम्‌ -- (पुं ०) हर्ष से खड़े किए हुए या प्रशस्त जिसके केश हैं वह 
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(बहुब्री०)--श्रीकृष्णा भगवान्‌ को । भ्रथवा केश नाम 'किरण' का भी 
है। तब शभ्रथें होगा--पश्रानन्द देने वाली किरणों से युक्त सूर्य चन्द्र श्रादि 
विभूतियों से संसार को हषित करने वाले भगवान्‌ कृष्ण को। सर्वान्तर्यामी 
भगवान्‌ कृष्ण को । 

तदा ८ (श्रव्यय ) तस्मिन्‌ काले, तदू--दा--तदाज-तब । फिर । उस समय । 

वाक्यम्‌-- (नपुं ० )५/बच्‌ -+ण्यत्‌--द्वि० ए० व० --वाक्य को । कथन | वाक्य । 
वचन । 
[वाक्य उस साथक-शब्द-समूह का नाम है जिसको लिखकर था बोलकर 
अपना श्राशय दूसरों पर प्रकट किया जात्ता है।] ह 

इदस्‌ ८ (स्व ०, थि०) हृदमु--(नपुं०) द्विती० ए० ब०--इसको । यह । 

आह -- /त्रू (अदा० उम० सक० न्ञ्केहमा । बोलना) न-+लट्‌०, प्र० पु०, ए० 
व०८-कहता है (कहा) । - 


%/ब्र, (बोलना) लट में 


32202: मल नल 8 मर पल 5 पक्ष दूसरा पक्ष 
ब्रवीति ब्र्तः ब्र॒वन्ति अपह श्राहतु: श्राहुः 
ब्रवीषि बूथ: बूथ ग्रात्थ . आाहथुः भर 
ब्रवीमि ब्रवः ब्र्मः >< ज्रट >< 


महीपते !--(सम्बो० ए० व०) हे राजा घृतराष्ट्र ! । हे पृथ्वी के मालिक ! 

प्र्जुन:-- (पु) प्र० ए० व०८+श्र्जुन । ः 

उवाज् --/वबच्‌ (झदा० पर० सक०--बोलना) -+-लिट्‌० प्र० पु०, ए० व०-- 
बोला । 
[उवाच, ऊचतु: ऊचु:। उवचिथ (उवकथ), ऊचथुः, ऊचु: । उबाच (उवच), 
ऊचिव, ऊचिम] । 

सेतयो:-- (स्त्री०)३/सि (स्वा० क्रधा० उभ० सक०--बाँधना । जाल में 
फेंसाना)+न--टाप्‌, झथवा सेन [(सह इनेन, बहुत्नी ०, सहस्य सः) >-वह 
जिसका कोई प्रभु हो (देह)]--ठाप्‌ +सेना-+-सप्त०, षष्ठी द्वि० व० 
>>सेनाओं के । 

उभयोः८८ (सबं० वि०) १/उ+-भक्"-उभ्न-+-(स्त्री०) सप्त० षष्ठी, द्वि० 
व०८-दोनों के । 

मध्ये +- (नपु० पु०)4/भन्‌--यक्‌, निधा० हस्य घः--मध्य--सप्त० ए० ब० 
स्न्मध्य में । बीच में ।. - 
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रथमस्‌--(पु०) रम्यते अनेब, 4/रम्‌ + क्थम्‌ +- रथ (युद्ध के लिये उपयोगी चार 
पहियों वाली एक सबारी--जंगी टेंक)-|-द्विती ०ए०्ब०-- रथ को । टेक 
को। 


स्थापय---4/ स्था +-णिच्‌ ++लोट्‌ ० म० पु० ए० व०--खड़ा कीजिए । स्थित 
कीजिए । 


मे--(स्व॑०) अस्मद्‌--- षष्ठी ए० व०--मम, मे>-मेरा । 

भ्रच्युत !--(वि०) न च्युत ! (नत_ तत्पु०)१/च्यु (चुना। फिसलना)--क्त 
च््च्युत । 
है श्रपनी पदवी या प्रतिज्ञा सेन फिसलने वाले (कृष्ण) ! । है सदा 
एकरस रहने वाले प्रभो ! । ह 


भ्रथं--हे पृथ्वीपति (धृतराष्ट्र जी) ! इसके अ्रनन्तर कपि (महावीर श्री 
हनुमान्‌ स्थित) ध्वजधारी (रथ बाला) प्राण्दु-पुत्र (पर्जुन) युद्ध का उद्यम 
करके स्थित हुए कौरवों (शौर उनकी सेना) को देखकर तथा शस्त्र चलने 
के समय की तैयारी के समय पर धनुष को उठाकर सबकी इन्द्रियों के स्वामी 
सर्वात्तर्यामी श्रीक्षष्णुचन्द्र जी से यह वचन बोला । 
अर्जुन बोला-- 


हे भ्रच्युत ! [कभी विकार को न प्राप्त होने वाले ! अपनी पदवी या 
अतिज्ञा से न फिसलने वाले !' सदा एकरस रहेने वाले !] (श्राप) मेरे रथ 
को दोनों सेनाओ्रों के मध्य में स्थित कीजिए ।॥२०, २१॥ 


ब्याद्या--संजय ने (१) कपिध्वज, (२) भ्रच्युत, (३) हषीकेश इन तीन 
शब्दों को प्रयुक्त करके घृतराष्ट्र को फिर यह समभाने का प्रयत्न किया है कि 
है भोले बादशाह ! (धृतराष्ट्र जी!) पहले तो अर्जून ही कपिध्वज है । इसलिये 
महावीर श्री हनुमान्‌ जी की कृपा से उसे कोई भय नहीं है श्रौर इससे न ही 
उसकी विजय में कोई सनन्‍्देह है। फिर सबकी इन्द्रियों का स्वामी सर्बान्तर्यामी, 
सर्व-उर-प्रेरक, हृढ़प्रतिज्ञ, संदा एकरस रहने वाले झ्रानन्दकन्द भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण चन्द्र उसके सक्ता-तथा सारथी हैं. और आपकी सेना का प्रधान संचालक 
जगद्विख्यात शूरवीर योद्धा भीष्म पितामह दस दिन युद्ध करके धराद्यायी हो 
चुका है। क्‍या शभ्रब भी यह बात आपकी समझ में नहीं श्राई कि आषके 
पुत्र पाण्डवों पर कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकते । श्रतः अपने पृत्रों को 
समभाकर पाण्डवों से सन्धि कर लो जिससे शेष योद्धा लोग जीवित रह 
सकें । बिखरे हुए मोतियों की माला का भ्रभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है क्योंकि 
वे इकट्ठे किये जा सकते हैं ॥२०, २१॥ 
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यावदेतान्निरीक्षेकह योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
कंमया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 


यावत्‌+एताबु -- निरीक्षे-+-अहम्‌-योद्धु-कामानु-|- भ्रवस्थितान्‌ू_। 
कः- मया सह योद्धव्यस्‌ न अस्मिन्‌ -- रण-समुद्यमे ॥ 
यावत्‌-- (अव्यय) यदु--वतुप्‌, झात्व । श्रथवा यदु--डावतु-जब तक। 
ताकि । जिससे । 


एताचु-- (सं ०) एतद्‌-+-(प०) द्विती० ब० ब०--इनको (शत्रु कौरवपक्षियों 
को) । 

निरीक्षे --निर्‌१/ईक्ष्‌ (भ्वा० प्रात्म० सक०--देखना)--लट्‌ ० उ० पु०, ए० 
व०--अभ्रच्छी तरह से देखता हूँ। भली-भाँति देख लूँ । 

भ्रहस्‌-- (सर्व ०) अ्रस्मदूृ+-प्र ० ए० व०--मैं । 

योद्ध-कामान्‌-- (वि०) [%/बरुध्‌ू--घब्‌ >तयोध- #उल्‍-योद्ध-- लड़ाई की । 
युद्ध की । युद्ध सम्बन्धी । 
कामान्‌--१/कम्‌ -+- णिह्‌घज्‌>-काम (+कामना) -- क्विप्‌ -- काम 
(कामना वाला)--(पुं०) द्विती० ब० व०] । 
युद्ध की कामना (इच्छा) वालों को । 

श्रवस्थितानु-+ (वि०) भ्रव३/स्था--क्त--अवस्थित-[- (पू०) द्विती० ब० ब० 
>-स्थित हुओं को । 

कः-- (सवे०) किसम्‌--(पुं०) तृती० ब० व०--किनसे । किनके । किन-किन 
के । 


मया "(स्व ०) अस्मद्‌--तृती० ए० ब०--मेरे द्वारा । मुझको । 

सह (अ्व्यय) साथ । [यहाँ 'सह' का सम्बन्ध 'के:' के साथ है। 'सह' के 
साथी शब्द को सदेव तृती० वि० होती है। दोनों का श्र्थ--कित-किन के 
साथ] । 

योद्धव्यम्‌--१/युध + (कर्मरि)) तव्य-- (नपुं०) प्र० ए० व०>-युद्ध करना 
चाहिए। 

श्रस्मिनु-- (सवे०) इदमु-- (पुं०, नपुं०) इसमें । 

रखण-समुद्यमे-- (पूं ०, नपुं०) [+/रण --श्रच॒--रण । संग्राम | 
समृ-उद५/यम्‌+- घब्‌ +5समुद्यम-- सप्त० ए० व०--महान्‌ उद्योग में] 
रणस्य समुद्यमे (षष्ठी तत्पु०) थ्ुद्ध के महान्‌ उद्योग (व्यापार) में । 
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श्रथं“-जिससे मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को भली-भाँति 
देख लूँ कि इस युद्ध के उद्योग (व्यापार) में मेरे द्वारा किन-किन के साथ 
युद्ध करना चाहिए ॥२२॥।। 

व्याख्या--अर्जुन ने कहा--हे भगवन्‌ ! ये भीष्मद्रोणादि कौरव पक्ष के 
सारे योद्धा लोग हमारे साथ युद्ध करने की इच्छा से तेयार खड़े हैं। अतः अब 
हमारे साथ इनमें से कोई भी मित्रभाव नहीं करेगा । भगवन्‌ ! आप बुरा न 
मानिए । मैं इसमें से किसी से भी डरता नहीं हूँ । परन्तु युद्ध लड़ने से पहले मैं 
इन सब पर एक हृष्टि डालना अवश्य चाहता हूँ भर यह भी निर्णय करना 
चाहता हूँ कि इन आततायियों में से किस-किस के साथ मुझे युद्ध करना उचित 
है और किन के साथ लड़ना मुझे ठीक नहीं है ॥२२॥ 


योत्स्यमानानवेक्षेडहं य एतेउन्न समागताः । 
धातंराष्ट्रस्य दुर्बृद्ेयुंद्धे प्रियचिकोषंबः ॥२३॥ 


योत्स्यमानानु+-श्रवेक्षे ++अरहम्‌-- ये एते +-अत्र॑ समागता: । धातंराष्ट्रस्य 

दुर्बुद्धे:--युद्धे प्रिय-चिकीषंव: ॥ 

योत्स्यमानानु - (वि०)4/युघ (दिवा० आत्म० अ्रक० >-युद्ध करना) + स्थ+- 
शानच्‌--योत्स्यमान -- (पुं ०) द्विती० ब० व०८- (शीघ्र आने वाले समय 
में) युद्ध करने वालों को । 

अवेक्षे -->अव4/ईक्ष (भ्वा० आत्म० सक०--देखना)--लट्‌ ० म० पु०, ए० 
व०--भली-भाँति देख लूँ । 

अहम्‌-- (सर्व०) अस्मद्‌-- प्र ० ए० ब०८-ःमैं । 

ये-- (सब ०) यद्‌--(पुं०) प्र० ब० व०न्‍चजों । 

एते--(स्व०) एतद्‌--(पुं०) प्र० ब० व०चन्न्ये। 

अत्र -- (अव्यय) इदम्‌ या एतदू-+-तल्‌>-अत्र >ज्यहाँ। इस स्थान में । इस 
कौरव सेना में । 

समागता: -- (वि०) सम्‌ू--आ4/गस्‌ (स्वा० पर० सक०)--(कर्तरि) क्त-+- 
प्र० ब० व०--आए हुए हैं ॥ 

घातंराष्ट्स्य--(प०) घृतराष्ट्र/-(अपत्ये) शरण +पषष्ठी ए० व०--धृतराष्ट्‌ 
के पुत्र (दुयोधिन) का । 

दुर्वुद्ध:--(वि०) दुष्टा बुद्धि: यस्य सः (बहुन्नी०) (पूं०) षष्ठी ए० व०-- 
दुष्ट बुद्धि वाले का।.... 
[बुद्धि-- (स्त्री ०)९/बुध्‌ -- क्तिन | । 


१५० 


युद्धे +- (नपूं १)१/म्ुघ+-क्ष नू युद्ध+सप्त ० ए० ब० युद्ध में । 
प्रिय-चिकीषंव:--- (वि०) प्रियं चिकीषंव: (द्विती० तत्पु०) -रूत्रिंय चाहने वाले । 

भला करना चाहने वाले | कल्याण करना चाहने वाले । [प्रिय-- (कि०) 

%/प्री-क> कल्याण । भला । 

चिकीर्षव:-१/कू (तना० उभ० सक०--करना)-+ सन्‌-- 3 5>चिकीर्षु 

--(पुं०) प्र० ब० व०->करना चाहने वाले ॥ 

अ्र्थ--मैं (झीज़ श्राने वाले समय में) युद्ध करने वालों को भली-भाँति 
देख लूँ जो ये यहां (रणभूमि घर्मक्षेत्र कुझक्षेत्र में) दुर्बद्धि घृतराष्ट् के पुत्र 
(दुर्मोधन) का युद्ध में भला करना चाहने वाले आए हुए हैं ॥२३॥ 

व्याख्या--जो लोग दुर्बद्धि पुरुष के दुष्कर्म में उसकी सहायता' करते हैं 
तथा उसके बुरे कम में उसे सफल करने की इच्छा करते हैं वे भी दुर्बृद्धि होते 
हैं। धृतराष्ट्‌ का पृत्र यह दुर्योधन भी दूर्बृद्धि पुरुष हैं। जो.योद्धा लोग इस 
महाभारत के युद्ध में इसकी सहायता करने के लिये आए हुए हैं श्रौर इसका 
भला करने की इच्छा करते हैं वे इस दुर्योधन से भी बढ़कर दुर्बृद्धि हैं। हे 
भगवन्‌ ! आप मेरे रथ (टेक) को दोनों सेनाग्रों के मध्य में उस स्थान पर 
स्थित कीजिए जहाँ से मैं इन लाखों लोगों को श्रपनी दूरबीन द्वारा भली- 
भाँति देख लूँ क्योंकि ये लड़ने की इच्छा वाले दुर्बुद्धि लोग समस्त विश्व का 
नाश कर देना चाहते हैं ॥२३॥। 


[अब वेशंपायन जी महाराजा जनमैजय के प्रति कहते हैं--] 
सञ्जय उवाच-- 


एबसुकतो हृषोकेशों गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमस्‌ ॥॥२४॥ 
भीष्मद्रोरपप्रमुखत: सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उयाच पार्य पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 


एवम्‌--उक्तः--हृषीकेद: -ग्रुडाकेशेन भारत ! । सेनयो: --उभयोः-- 
मध्ये स्थापयित्वा रथ+-उत्तमस्‌ ॥। 
भीष्म-द्रोरा-प्रमुखत: सर्वेषामु---च महीक्षितामु । उवाच, पार्थे ! पश्य-- 
एतान्‌+समवेतानु +-कुरूनु +-इति ॥ 
एवम्‌ (अव्यय)१/इ-+ वसु--इस प्रकार । 
उक्त:ः--१/वच्‌ (अदा० पर० अ्रक० सक०)--(कर्मेरणि) क्तन-(पुं०) श्र० ए० 
व० “कहे हुए । 


श्श्ह 


दृषीकेश:-- (१) हषीकाणाम्‌ ईकः (षष्ठी तत्पु०) इन्द्रियों का स्वामीं। सब 
इन्द्रियों को जो अपने-अपने काये में प्रकृतत करता है उसका नाम हृथीकेश 
है। [हषीक--%/हए्‌ न- इक --इच्द्रिय ।] 
(२) हृषी +केश--हरष से खड़े हुए केशों वाला । अथवा प्रशस्त (श्रेष्ठ या 
सुन्दर) हैं बाल जिसके वह (बहुत्नी०)--भगवान्‌ कृष्णचन्द्र । | 
[जैसे सूत जी के पिता का नाम लोमहषंण--हषे से खड़े बालों वाला |] 
(३) हषी--केश । [हिषी--आननन्‍्ददायक, केश5--किरण वाला] सूये, 
चन्द्र, नक्षत्र, विद्युत और अग्नि आदि अपनी बिभूतियों की किरणों से 
भगवान्‌ समस्त जगत्‌ को हषित करते हैं। इसलिये उनका नाम हृषी- 
केश है । 
(पूं०) प्र० ए० ब०5-"हृषीकेश (श्री कृष्णचन्द्र जी) ने । 

गुडाकेशेन --( १) गुडाकाया: ईशेन (षष्ठी तत्पु०)) । ग्रुडाका--निद्रा (के), 
ईशेन स्वामी के द्वारा । नींद को श्रर्जुन ने अपने वश में किया हुआ था 
इसलिये उसका नाम गुडाकेश था । 


(२) गुडावत्‌ केशा यस्य सः (बहुब्नी०) “अंग्रुष्ठतजंनीयोगो नाम्नी तु 
मुद्रिका” शास्त्र के इस वचन से--हाथ के अंगूठे का तर्जनी के साथ जो 
सम्बन्ध है, उसका नाम “गरुडा” मुद्विका है। इस गुडा मुद्रिका के समान 
केश हैं जिसके उसका नाम गुडाकेश है । 

अर्जुन के केश घूंघराले श्रौर गूढ़ या घने थे । इसलिये लोग उसे “गुडा- 
केश ” कहते थे ॥। 

(३) गुडाकेश: >> गुडम्‌ (+>ब्रह्माण्डे) अभ्रकति--व्याप्तोतीति भ्रुडाकः 
(शिवः) | स शिव: ईशो यस्य सः गुडाकेशः (बहुद्नी०) । “गुडोगोलेक्षुपा- 
कयो:” इस भ्रमरकोद् के वचन से--“गुडा” गोला और इक्षुपाक (गन्ने 
से बना हुआ गुड़) इन दो का नाम है। 


इससे गुडा का अर्थ गोला भी है। इस गुडा या ब्रह्माण्ड के गोले के भीतर 
बाहर (अग्नि से लाल तपे हुए लोहे के गोले में भ्रग्निवत्‌ व्यापक होकर जो 
स्थित है उस शिव (सर्वेव्यापक प्रभु) का नाम “गुडाकेश' है [गुडा-+-क] 
बह गुडाक या सर्वव्यापक जिसका ईश (स्वामी) है। उस झर्जूुन का नाम 
गुडाकेश है | श्रुति कहती है--“विश्वस्थेक परिवेष्ठितारं ज्ञात्वा शिवम्‌ ।” 
[श्र्थं--सारे विश्व को व्याप्त करने वाला जो एक छिव (स्ंव्यापक प्रभु) 
है; उस शिव को अपनी. श्ात्मा समझकर यह पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता 
है |] इससे ब्रह्माण्ड-व्यापक दिव का माम “गुडाक” है ॥ 


श्शर 
(४) जैसे गुड़ संसार में मीठी बस्तु है, वैसा मीठा बनकर जो भक्तजनों 
को प्राप्त होता है उस भक्तवत्सल प्रभु का नाम 'गुडाक' है। वह गुडाक 
(गुड़व॒त्‌ मधुर) प्रभु जिसका ईश (स्वामी) है उस श्रर्जुन का नाम गुडाकेश 
है। 
इस प्रकार तीन अर्थ हषीकेश के और चार भ्रथं गुडाकेश के विद्वान पुरुषों 
द्वारा वर्णन किए गये हैं ।। 

भारत !--(प०, सम्बो० ए० व०) भरतस्य गोत्रापत्यमु->भरत-- भ्रण -- 
है भरत वंशज (राजा धुतराष्ट) ! 

सेनयो:-८ (स्त्री ०) सेना--षष्ठी, सप्त० द्वि० व० सेनाओं के । 

उभयोः-- (सब ० वि०) उभ--(स्त्री० ) षष्ठी सप्त० द्वि० ब०--दोनों के । 

मध्ये-- (पुं०, नप्‌०) मध्य--सप्त० ए० ब०८--मध्य में । बीच में । 

स्थापयित्वा--९/स्था -- णिच्‌ -+-क्त्वा +-स्थित करके । 

रथ--उत्तमम्‌--(पुं०, द्विती० ए० व०) रथम उत्तमम (कमंधारय स०)-- 
उत्तम रथ को | सर्वश्रेष्ठ टेक को । (२४) 

भीष्म-द्रोण-प्रमुखत: -- (अव्यय) भीमइच द्रोशइच तयो: प्रमुखतः [प्र--मुख-- 
तस्‌ ] >> भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने से (सम्मुख)। 

सवषास्‌-- (सवे०) सर्व-|- (पुं०) षष्ठी ब० व०--सबके । 

च-- (अव्यय) और । 

महीक्षितामु-- (१०) मही--क्षित्‌ । श्रथवा मही --१/ईक्ष्‌ +-शतृ -- महीक्षित्‌ 
+पषष्ठी ब० व०८-धरती पालकों के । मही रक्षिकों के । राजाओं के । 

उवाच--%/वच्‌--लिट्‌ ० प्र० पु०, ए० व०७-बोला | बोले | कहा । कहने 
लगे। 

पार्थ !--(पुं०, सम्बो० ए० व०) हे प्रथापुत्र (अर्जुन) ! 
प्रथा अपत्यम्‌, पृथा--अण ]। 

पदथय--१/दृश्‌ (भ्वा० पर० सक०--देखना)-+लोट््‌ ०, म० पु०, एु० ब०--+ 
(तू) देख। 

एतानु-- (सब ०) एतदु--(पूं०) टद्विती० ब० व०-- इनको । 

समवेतानु-- (वि०) समृ-प्रव4/इ (क्वा० पर० सक०--जाना । झ्ाना । श्रक ० 
उभ०--स्थित होना)--क्त"-तसमवेत--(पुं०) द्विती० ब० व०--स्थित 
हुओं को । इकट्ठे हुओं को । एकत्रित हुओं को । 

कुरूनु -+ (१० )१/%--कु, उकारादेश:--कुरु+-द्विती० ब० ब०--कौरवों को । 

इति-- (अ्व्यय ) ५/इ --क्तिनु -- समाप्त । बस । ऐसा । इस प्रकार । 
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श्रथं---संजय बोला-- 

है भरत वंशज (राजा धृतराष्ट्र) ! गुडाकेश (अर्जुन) द्वारा कहे हुए हृषी- 
केश (महाराज श्री कृष्णचन्द्र) ने दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म पितामह और 
द्रोणाचार्य के सम्मुख और सब राजाशों के (सामचे) उत्तम रथ को स्थित 
करके इस प्रकार कहा--हे प्रथा पुत्र (अर्जुन) ! (तू सम्मुख) स्थित हुए कौरवों 
को देख ॥२४, २५॥ 

व्यास्या--संजय ने यहाँ राजा धृतराष्ट्र को अवगत कराया कि हे राजा 
धृतराष्टू जी ! तेरे पुत्रों का विरोधी श्रर्जुन गुडाकेश है। उसने नींद को बशी- 
भूत किया हुआ है। झलस्य कभी उसके पास फटक नहीं सकता । गुड़वत्‌ मधुर 
स्वभाव सर्वान्तिर्यामी प्रभु उसका स्वामी और संखा है जिसने भृत्यों की भाँति 
उसकी आज्ञा को मानकर उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर 
स्थापित कर दिया था। इस बात की भी कुछ परवाह न की कि मैं सर्वान्त- 
यामी हैँ और यह तुच्छ प्राणी मुझे भृतवत्‌ भ्राज्ञा देता है। भक्तवत्सल प्रभु 
भक्तों के सदा अ्रधीन रहते हैं | श्रतः प्रेम के वशवर्ती हुए बड़ाई छुटाई का 
कभी विचार नहीं करते । वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर सारे ब्रह्माण्ड में उसी 
प्रकार रम रहा है जिस प्रकार भ्रग्नि में तपाकर लाल किए हुए लोहे के ग्रोले 
के भीतर बाहर भ्रग्नि व्यापक होती है। वह हृषीकेश भगवान्‌ उस अर्जुन का 
स्वामी, मित्र और सारथी है। वह ही सबकी इन्द्रियों का प्रेरक और स्वामी 
: है। संसार को मोहित करने के लिये सुन्दर स्वरूप धारण किए हुए है। ऐसी 
परिस्थिति में आपके पुत्रों का विजयी होना श्रसंभव है । 

भगवान्‌ ने सर्वान्तर्यामी होने के कारण पहले ही जान लिया था कि 
श्र्जुन के मन में वंश वालों तथा सम्बन्धियों का मोह उत्पन्त हो गया है और 
वह इस मोह के कारण क्लेव्यता का प्राप्त हो रहा है जिससे वह दोनों 
सेनाश्रों के मध्य में रथ को स्थापित करवाकर अपने सब सगे सम्बन्धियों को 
तथा अपने कुरुवंश वालों को देखना चाहता है। इसलिये उस नट नागर प्रभु 
ने हँसते हुए श्र्जुन के टेक को दोनों सेनाओं के मध्य में ऐसे स्थान पर स्थित 
किया जहाँ से भीष्म द्रोणादि कौरव और उनके सहायक सब राजा लोग 
अर्जुन को श्रच्छी तरह से दिखाई दे सकें श्रौर उपहास करते हुए बोले--हे 
पार्थ ! हि हमारी बुआ प्रथा के पृत्र श्रर्थात्‌ मेरे प्रिय बुआभाई !] यद्यपि 
साधारण विधवा नारियों को मोह उत्पन्न हो सकता है परन्तु हमारी उस पृथा 
बुआ को कभी मोह नहीं हो सकता जिसका तू पृत्र है। इसलिये भ्रपनी इस 
मोहमयी दशा को देखकर कुछ लज्जा करो। कभी-कभी तुझ में भी नारी 
स्वभाव उत्पन्त हो जाता है क्‍योंकि राजा विराट के घर में हिजड़े बनकर 
नाचते रहे हो। 
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फिर भगवान्‌ ने अर्जुन को और अधिक मोहग्रस्त करने के लिए कहा-- 
“पद्येतान्समवेतान्कुरून्‌ । 

भगवान्‌ ने यहाँ यह नहीं कहा कि तू अपने शत्रु घृतराष्टु के पुत्रों को 
देख । यदि वे ऐसा कहते तो अर्जुन को इतना अधिक मोह उत्पन्न न होता । 
इसके स्थान पर भगवान्‌ ने कहा कि “तू कुरुवंश के लोगों को देख ।” अर्थात्‌ 
कुरुबंध के सब लोगों--पाण्डवों सहित कौरवों को देख जिससे अपने पक्ष 
वालों को देखकर उसे अभ्रधिक मोह उत्पन्न हुआ और उस महामोह के कारण 
ही अर्जुन को गीता सुनने और भगवान्‌ को गीता सुनाने का सुअ्वसर प्राप्त हो 
गया । 

भगवान्‌ ने कहा--हे श्रर्जुन ! श्रब तू इन एकत्रित हुए दोनों पक्षों के 
कौरवों कों एक बार खूब जी भरकर देख ले ताकि जितना अधिक मोह तुरू 
में उत्पन्न होना है वह हो ले और फिर मैं गीता के उपदेश के द्वारा तेरे सारे 
मोह और शोक को दूर कर दूं. जिससे फिर युद्धरूपी सागर के मध्य में नाव- 
परिवर्तन की आवश्यकता न पड़े । प्र्थात्‌ युद्ध के समय फिर कभी तेरे मन में 
किसी प्रकार का विक्षेप भ्ौर क्षोभ उत्पन्न न हो सके | श्र्जुन को धैय॑ देने के 
हेतु ही यह गूढ़ार्थ इलोक कहा गया है ।। 

यद्यपि साधारण बोलचाल में “रथ” लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा यन्त्र 
होता है जिसमें घोड़े या बेल जुते हुए होते हैं ॥ परन्तु आज से लगभग साढ़े 
पाँच हजार वषं पूर्व युद्धों में चलने वाले रथ उन मशीनों से चलाए जाते थे 
जो देखने में घोड़े ही मालूम होती थीं । 

रामायण श्ौर महाभारत काल हिन्दुश्नों के स्वर्ण युग थे । उस समय का 
लंका का राम-रावण का युद्ध एक बहुत भयंकर ऐटमी युद्ध था जिसमें विमानों 
(हवाई जहाजों) और रथों (टेंकों) का प्रयोग किया गया था और एक दूसरे 
पर ऐटमी झायुध फेंके गए थे । इन्द्र का रथ, जो हवाई जहाज श्रौर टेक की 
भांति पृथ्वी और झाकाश दोनों स्थानों पर काम देता था, राम के लिये 
लाया गया था। रावण भी झ्राकाश में चलने वाले रथ पर चढ़कर ही सीता 
को चुराने आया था और जटायु ने भी किसी छोटे रथ पर चढ़कर ही 
झआ्राकाश में उससे लड़ाई लड़ी थी। हनुमान्‌ जी भी ऐटपमी शक्ति द्वारा ही 
आकाश में उड़ते थे। खरदूषण झौर उनकी चौदह हजार सेना का नाश राम 
ने ऐटमी आयुधों से किया था । राम लक्ष्मण ने तपोवन में श्रपनी कुटिया के 
चारों ओर सुरंगें या बम दबाए हुए थे। सीताहरण के समय रावण ने उनको 
लांघने का खतरा मोल नहीं लिया था। यह कहकर कि साधु किसी के 
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घर के भीतर प्रविष्ट होकर भिक्षा ग्रहण नहीं करते इस बहाने से सीता को 
बाहर निकालकर छुल लिया था। रावण ने अपने सिर के साथ नौ और 
कृत्रिम सिर लगा रखे थे जिनको समय झाने पर वह पृथक्‌ भी कर लेता था । 
परन्तु लोगों को वह सदा दशानन ही दिखाई देता था। वह निर्धन साधुसन्तों 
से कर रूप में शरीर का खून लिया करता था। उसने लंका में सोने के घर 
बना रखे थे। रामायण काल के बाद ही महाभारत काल आ्राया था जिसमें 
विज्ञान ने महान्‌ उन्‍नति की थी। उस समय भी परशुराम, हनुमानु और जामवन्त 
झादि विद्यमान थे। रामायण काल में सम्पाति के पास एक श्रत्युत्तम दूरबीन 
थी जिसके द्वारा वह सौ योजन भ्रर्थात्‌ चार पाँच सौ मील दूर अशोक वाटिका 
में बैठी हुई सीता को देख रहा था | ऐसी ही कोई दूरबीन श्रर्जुत के पास भी 
थी जिसके द्वारा उसने कुरुक्षेत्र की मीलों लम्बी विशाल विस्तृत भूमि पर 
मोर्चाबन्द हुई दोनों सेनाओं के लाखों योद्धाओं को देखा और पहचाना था । 

समय की कुटिल गति से महाभारत युद्ध में संसार के सारे शिल्पी, कलाकार, 
योद्धा, विद्वानु भौर वैज्ञानिक मारे गये जिससे हमारा सारा गौरव नष्ट हो गया 
झौर हम अज्ञान और अ्रवनति को प्राप्त हो गये । हमारी उन्नति की सच्ची 
कहानी श्रल्फ़लेखा के किससे होकर रह गई श्रौर आज के विज्ञान के युग में भी 
हमारा सन्देह दूर नहीं होता। दूसरों ने हमारी प्राचीन सभ्यता की खोज की 
झौर उससे लाभ उठाकर कुछ से कुछ बन गए । परन्तु हम प्रभी तक ध्वान्त 
में फँसे हुए हैं। मत-मतान्तरों की लोहश्वृंखलाभ्रों में जकड़े हुए अन्धसागर में 
गोते खा रहे हैं । ह 

दूसरों ने हमारे मृत विज्ञान को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया है। श्रब हमें 
स्वयं इसका पालन-पोषण करना चाहिए। जिस प्रकार संजय सब गुप्त घटनाओं 
को दिव्यदृष्टि द्वारा अपने सामने घटित होती हुई देख रहा था उसी प्रकार हमें 
दिव्यदृष्टि द्वारा अपने स्वर्णमय भूत को देख लेना चाहिए और भविष्यत्‌ को 
उज्ज्वल और देदीप्यमान बना लेना चाहिए । 

महाभारत में लिखा है कि संजय दिव्यदृष्टि यन्त्र के द्वारा युद्ध की सब 
घटनाओं को श्रपनी आँखों के सामने होती हुई देखता था। सामने या पीछे, 
दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, भ्रमल में झ्राई हुई भ्रथवा केवल मन में 
सोची जा रही ऐसी कोई घटना और बात न थीं जिसको संजय न जान पाता 
था। इस दिव्यदृष्टि के प्रभाव से उसके शरीर में न तो कोई श्रस्त्र-शस्त्र ही 
छ सकता था और न कहीं प्राने-जाने में उसे प्रयास या उद्योग करना होता 
था तथा न उसे थकावट होती थी। वह यन्त्र अत्यन्त हल्का-फुल्का था और 
उससे ऐटमी किरणों निकलकर अंगों की रक्षा भी करती थीं। 


१५६ 
भगवान्‌ ने ज्ञानी से विज्ञानी को अपना अ्रधिक प्यारा कहा है । इसलिए 
है मेरे देशवासियों ! पहले विज्ञानी बनो और फिर ज्ञानी बनो | 
अर्जुन के रथ को उत्तम रथ संजय ने पाँच कारणों से कहा है :-- 
१--इसी श्रध्याय के चौदहवें इलोक में भ्रर्जुन के रथ के सम्बन्ध में संजय 
ने “महति स्यन्दने स्थितौ” भ्र्थात्‌ 'बहुत बड़ो रथ में बैठे हुए! कहा है। टेक 
या रथ जितना बड़ा और मजबूत होता है उतना ही श्रधिक उत्तम होता है। 
२--वह रथ अर्जुन को अग्नि और वरुण देवताओं ने दिया था | इसलिये 
अर्जुन के रथ के उत्तम होने में कोई सन्देह नहीं है । 


३--उस रथ के संचालक या सारथी स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
जीथे। 


४--उस रथ में सर्वश्रेष्ठ योद्धा श्र्जुन स्थित था । 
५--उस रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान्‌ जी विराजमान थे ॥२४, २५॥ 


तत्रापह्यत्स्थितान्पार्थ: पितुनथः पितामहान्‌ । 
श्राचार्यान्मातुलान्थ्रात॒न्‌ पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा ॥२६।॥ 


इवशुरान्सुहृददचंव सेनयोरुभयो रपि । 


तत्र--अपइ्यत्‌ + स्थितान्‌ + पार्थ: पितृन्‌ +अथ पितामहानु । आचार्यान्‌ 

+ मातुलान्‌ + अातृन्‌ --पुत्रानु + पौत्रानु-- सखीन्‌ू +- तथा ॥ - 
इवशुरानू्‌ +सुहृद: -+च--एवं सेनयो: -- उभयो: +- भ्रपि । 

तत्र--(अव्यय) तत्‌--त्रल्‌ >-वहाँ । 

अपइ्यत्‌ --१/दृश (स्वा० पर० सक० “-देखी।)--- लड़ ० प्र० पु०, ए० ब० 
>+देखा । 

स्थितान्‌ --(वि०)९/स्था (भ्वा० पर० श्रक०--स्थित होना)+-क्त--स्थित 
न (पुं०) द्विती० ब० व०८-स्थित हुझ्नों को । 

पार्थे:-- (पु) प्रथा +अ्रण_ (अपत्ये) >-पार्थ--प्र० ए० ब०--पृथा (>-मोह, 
शोकग्रस्त नारी) के पुत्र ने | अर्जुन ने । 

पितुन्‌-- (पुं०) पाति रक्षति अपत्यमु,4/पा--तृच्‌> पितृ +- छविती ० ब० ब० 5 
पिताओं को । 

झथ -- (अव्यय)4/ अर्थ ++ ड पृषो ० र-लोप--तब, और । 
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पितामहान्‌ -- (पृं०) पितृ +-डामहच्‌--पितामह-[-द्विती० ब० व"-दादों को । 

श्राचार्यान्‌ -- (पुं०) आ4/चर्‌ -+ ण्यत्‌ृ--आचाय -द्विती ० ब० व०--झआचायाँ, 
शिक्षकों और गुरुओं को । 

मातुलान्‌ -- (पुं०) मान्यते पृज्यते या सा,4/मान्‌-- तृचू, न-लोप निपा०,-- 
मातृ-- डुलच्‌ -- मातुल--द्विती० ब० व०--मामाओ्ं को। माता के 
भाइयों को । 

भ्रातृन्‌ -- (पुं०) &/ भ्राज्‌ + तूचू, निपा० साधु:--अरातृ+-द्विती० ब० ब०-- 
भाइयों को । 

पुत्रान्‌-- (१०) पुतः त्रायते,१/पुतु--त्रे--क, श्रथवा पुनाति पिन्नादीन, 
$/पू+क्त्र, हस्वता--पुत्र--द्विती० ब० व०८-पुत्रों को । 

पौत्रान्‌--(प०) पुत्रस्य अपत्यम्‌, पुत्र--अणा --पौत्र--द्विती० ब० व०-- 
पौत्रों को । 

सखीन्‌-- (पु०) सह--समान॑ ख्यायते,4/रुया -|-डिन्‌ +सखि-|-द्विती ० ब० व० 
ल्‍्सखाओं को । 

तथा-- श्रव्यय) तेन प्रकारेण, तद्‌---थाल्‌--तथा । बसे ही । श्रौर । (२६) 

इवशुरान्‌ -- (पुं०) शु भ्राशु अबनुते, शु+/अश-- उरच्‌--श्वशुर--द्विती ०ब०व ० 
म्शवशुरों को । ह 
[जल्दी फैल जाता है भ्र्थात्‌ श्रादर के योग्य हो जाता है ।] 

सुहृद:-- (पुं०) सुष्ठु हृदयं यस्य सः (बहुब्री०)--सुहृद--द्विती० ए० ब०--८ 
सुहृदों को । : 

. च८--(अव्यय) और । 

एव- (अश्रव्यय) ही । 


सेतयो: -- (स्त्री ०) 4१/सि-न--टठापू, सेन (सह शभ्रनेन, बहुब्री० सहस्य' सः) -- 
टाप्‌>-सेना--सप्त० द्वि० व०--सेनाओं में । 
['सेन” वह जिसका कोई स्वामी हो ।] 
उभयो: -- (सर्व ०)५/उ+-भक्-- उभ-+-सप्त० द्विं० ब०>-दोनों में । 
अपि-- (अव्यय ) भी । 
प्र्थ--तब परथापुत्र (अर्जुन) ने वहाँ दोनों सेनाओं में भो स्थित हुए 
पिताओं, पितामहों, श्राचार्यों, मातुलाझ्रों, भ्राताओं, पुत्रों, पौत्रों, सखाओों, 
इवशुरों श्रौर सुहृदों को ही देखा । [इनके भ्रतिरिक्त दोनों सेनाओं में श्र्जुन 
को न कोई अन्य दिखाई दिया श्रौर न कोई शत्रु मालुम हुआ।] ॥ २६ तथा 
२७ का पृव्वा्घ॥ 


श्ध्र्द 


व्यास्या--भगवान्‌ ने अर्जुन को जहाँ भी पार्थ कहा है वहाँ पर उसके 
प्रति झपना प्यार जतलाया है अर्थात्‌ उससे यह कहा है कि तू मेरा प्यारा 
बूप्राभाई है | परन्तु संजय जहाँ पर अर्जुन को मोहग्रस्त दह्ञा में देखता है वहाँ 
पर उससे घ॒स्मा सी करता हुश्रा प्रत्तीत होता है। श्लोक २६ में पार्थ कहने से 
भी उसका आश्यय कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर उससे पृथ्षा का श्रर्थ कुन्ती नहीं 
लिया है। केवल उसका अभिप्राय एक साधारण नारी या श्रबला के पुत्र से 
है जिश्में भ्रबला के दोनों गुर मोह और शोक विद्यमान हैं। कबिवर गुप्त ने 
कहा है-- 

बस हबला तेरी यही कहानी । आँचल में दूघ श्राँखों में पानी ॥। 

संजय भी श्रर्जुन के मोह श्रौर शोक को अबला नारी के मोह और शोक- 
वत कहने के लिये ही यहाँ अर्जून को पार्थ कहता है। भौर कहता है कि जब 
श्रर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित प्रत्येक पुरुष पर दृष्टि डाली तो उसे उनमें से 
एक भी छात्र दिखाई न दिया । भगवान सनट सागर की माया के कारण उसे 
अपने से बीस-पच्चीस साल बड़े सब लोग पिता पाण्डु के तुल्य दिखाई दे रहे 
थे जिनमें भूरिश्रवा आदि सब लौग थे। भीष्म, सोमदत्त आ्रादि सब बूढ़े 
लोग उसम्रे अपने दादा विचित्रवीर्थ के स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। यदि कहीं 
कि उसने श्रपने दादा विचित्रवीर्य भौर पिता पाण्डू को तो देखा ही न था तो 
वहाँ पर बूढ़े उसको इन दोनों के रूप में कैसे दिखाई दे 'रहे थे ती ऐसा कहना 
भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि यद्यपि अर्जुन ने शभ्रपते पिता और पितामह को 
नहीं देखा था तो भी उनके चित्र तो बार-बार देखे ही थे जिससे उनको 
पहचानना उसे कठिन न था । सेना में जो पूजनीय ब्राह्मण लोग थे वे सब उसे 
द्रोणाचार्य या कृपाचाये के स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। शल्य तथा शकुमि 
श्रादि सब॒सगे मामे मालूम हो रहे थे । दुर्वोधनादि सब कौरव युधिष्ठिरादि 
भाई ही भासमान हो रहे थे । दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और उसकी श्रायु के 
सब युवक योद्धा लोग अभिमन्यु, घटोत्कच और द्वरोपदी के याँचों पुत्रों के सहह 
दिखाई देते थे । बहुत छोटे कुमारों को उसने पौज्रों के तुल्य देखा। पग्रपने 
समान भ्रवस्था वाले भ्रइवत्थामा और जयद्रथ श्रादि सब लौग उसे अपने सखा 
कृष्ण के रूप में दिखाई देते थे और कुछ लोग उसे विराट और द्रुपद का रूप 
घारण करके इबशुर बने हुए दृष्टिगोचर हुए और कुछ लौगीं को उसने कृतवर्मा, 
सात्यकि और भगदत्त आदि सुहदों के रूप भें भी देखा। इलोक में आया हुश्ना 
“एुब” अव्यय, खिसका अर्थ ही है, यह सूचित करता है कि ऊपर लिखे सम्बन्धियीं 
के बिना अन्य कोई दोमों सेवाश्ों में उसे दिखाई ही में दिया। दुर्योधमादि 
सब शत्रु उसकी श्रांखों से श्रोकल हो चुके थे । श्रब उसे किसी को मारने की 
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भावना ही न रही थी। भर्जुन को ये सब कुछ ज्ञान के कारण न हुआ क्योंकि 
जश्ञाव होने पर तो उसे दोनों सेनाओ्रों में सब लोग भगवान्‌ कृष्ण के रूप में ही 
दिखाई देते । पिता, पितामह आदि के रूप में कदापि न दिखाई देते । उनका 
शिन्‍न-भिन्‍न सम्बन्धियों के रूप में दिखाई देना तो श्रर्जुन के केवल मोह का ही 
सूचक था । 
जिन लोगों ने पाण्डबों के साथ बार-बार भ्रन्याय और घोर भनर्थ किया 
था, बार-बार धोखा और छल किया था वे ही उनको लड़ाई में मारने के लिये 
युद्धभूमि में स्थित हैं। उन सब शरत्र-सेना-स्थित योद्धाओं को स्त्रीव्त्‌ मोह 
शोकग्रस्त हुआ पृथापुत्र अर्जुन पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, श्वशुर 
और सुहृद झादि रूपों में देख रहा था। इनको देखकर वह जिस तरह कृपा 
(कातरता) से श्राविष्ट (युक्त) होता है। इसको भ्रब श्रागे सुनिए ॥ २६ और 
२७ का पूर्वा्ध ॥। 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धुनवस्थितान्‌ ॥२७॥। 
कृपया परयाविष्टोी  विषोदन्निदमब्रवीत्‌ ॥ र८ का पूर्वा्ध ॥ 
तान्‌ +-स्रमीक्ष्य सः-+कौन्‍्तेय: सर्वान्‌ --बच्धुन्‌ --अवश्थितान्‌ ॥ 
कृपया परया--भाविष्टः--विषीदन्‌ + इदम्‌ -- प्रश्नवी त्‌ । 
तानु-- (स्वे०) तदु-+ (पुं०) छ्विवी० ब० घ०--उनको । 
समीक्ष्म ->सम्‌ ९/ ईक्ष्‌ (भ्वा० भ्ात्म० सक०--देखना) --ल्यप्‌--देखकर । 
सः+-[सर्व०) तद्‌-+-(पुं०) प्र० ए० व०>-वह । 
कौल्तेय:--(प०) कुन्त्या अ्रपत्यम्‌, कुत्ती ---हक्--एय--कौन्तेय --प्र० ए० व० 
+-कुन्ती का (अबलावत मोह-शोक ग्रस्त) पुत्र (अर्जुन) । 
सर्वाचु-- (सं ०) सब -- (१०) छ्विती० ब० व०८-सारे । 
बन्धुतु-- (१०) «/ बन्चू (क्रपा० पर० सक०>-बाँधना)--उर-बन्धु +द्वि० 
ब० व०--बन्धुओं को । नपतेदारों को । रिश्तेदारों को । 
[धर्मशास्त्र में तीन प्रकार के बन्धु कहे गये हैं--श्रात्म-बन्धु, पितृ-बन्धु 
भौर मातृ-बन्धु । इनके अतिरिक्त और भी किसी प्रकार का सम्बन्धी जैसे 
प्रवास-बन्धु, धर्म-बन्धु श्रादि और मित्र सखा सुहृद्‌ श्रादि सब बन्धु ही होते 
। 


प्रवस्थितानु-- (वि०) अ्रव%/स्था--क्त>-अवस्थित-- (पूं०) द्विती० ब० ब० 
“-स्थित हुभों को । 


क्ृपया-- (स्त्री०) कृप---अडछू (भावे)--टाप्‌--कृपा--तृती० ए० व०-- 
कृपा से । | 
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परया--(वि०) परा (स्त्री०)--तृती० ए० व०>-परा से । परम से । 
श्राविष्ट:-- (वि०) श्रा «/ विश्‌--क्त--भ्राविष्ट +- (पुं०) प्र० ए० ब०--आविष्ट 

हुआ । युक्त हुआ । अच्छी तरह लथपथ हुआ । भली-भाँति भरा हुआ । 
विषीदन्‌ 5 वि१/ सद्‌ (सीद) शतृ --विषीदन्‌--(पुं०) प्र० ए० व०-दुःखी 

होता हुआ । ग़मग़ीन होता हुआ । रोता हुआ । 

[म्र, आ से भिन्‍न स्वर तथा 'र्‌” से परे 'स” को 'ष्‌” हो जाता है । 

“इमो हस्वादचि डमुण नित्यम्‌! (पा० ८।३।३२) 

इस सूत्र से विषीदनु के न को द्वित्व (20एफ्रा।२0) हो गया है ।] 
इृदम्‌-- (सवं ०) इदसु --(पुं०) द्विती० ए० व०--यह । 
अन्नवीत्‌--%/ब्र, (अदा० उभ० सक०८-बोलना | कहना)-+- लडः ० प्र० पु० 

ए० व०८-बोला । 

झ्र्य--उन स्थित हुए सारे बन्धुओं को देखकर वह परम दया से युक्त 
हुआ (भ्रबलावत्‌ मोह भ्रौर शोक से ग्रस्त हुआ) कुन्ती का पुत्र (श्र्जुन) शोक 
करता हुआ यह बोला ॥ उत्तराध २७ और पूर्वाध २८॥ 

व्याख्या--इस इलोक में कुन्ती-पुत्र कहने से भी संजय का वही भ्रभिप्राय 
है जो पूर्व इलोक में पृथापुत्र कहने से था क्‍योंकि पृथा का दूसरा नाम कुन्ती 
भी था। श्रर्जून मोह और शोक से व्याकुल होकर श्रश्रुपात करता हुआ इस 
भ्रध्याय के श्रन्त तक निरन्तर बोलता चला गया। अन्त में गाण्डीव घनुष 
रखकर रथ के अगले भाग में बैठ गया। भगवान्‌ उस रोते हुए कुन्तीपुत्र के 
विषादपूर्ण वचनों को गम्भीरता से निरन्तर सुनते रहे भ्ौर बीच में कुछ न 
बोले ॥ २७ का उत्तरार्ध और २८ का पूर्वार्षे ॥ 
श्रर्जुन॒ उवाच-- 


हष्ट्वेम॑ स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥२८।। 
सीदन्ति मम गात्रारिय सुख च परिशुष्यति 
वेपथुद्च शरीरे मे रोमहषंइच जायते ॥२९॥ 


हृष्ठा+-इमम्‌+स्वजनमु--कष्ण ! युयुत्सुम-समुपस्थितस्‌ ।। 
सीदन्ति मम- गात्रारि मुखस्‌ू-+च परिशुष्यति । वेपथुः-च शरीरे मे 
रोम-हष:--च जायते ॥ 
[फिर वैशंपायन जी राजा जनमेजय से कहते हैं--कि ।] 
ग्र्जज उवाच--श्र्जुन:+उवांच -- भ्र्जुन बोला-- 
दृष्ठा--"हृश्‌--क्त्वा --देखकर । 
इममु >> (से ०) इदसू-- (पुं०) द्विती० ए० व०--इसको । 
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[अयम्‌, इमौ, इसे । इमस्‌, इमौ, इमान्‌ । अनेन, आशभ्याम्‌, एशि: । अस्मे, 
आभ्याम्‌, एभ्य: । अस्मातू, आभ्याम्‌, एभ्य:। अस्य, अनयोः, एषामू । 
श्रस्मिनू, भ्रनयो:, एषु ।] 

स्व-जनम्‌-- (पुं०) स्वस्थ जन-समुदायम्‌॒ (पष्ठी तत्पु०)। अ्रपने जनसमुदाय 
को । अपने लोगों को । अपने सम्बन्धियों को । 
[स्व-- ३/ स्वनू +-ड"ज्अपना । 
जनम्‌ -- (प०)%/जन्‌--अ्रचु-। जन +-द्विती ० ए० ब०८- (समूहार्थ में) 
पुरुषों को । लोगों को । जनसमूह को । सम्बन्धि-जनों को] । 

कृष्ण !--हे कृष्ण ! 
[१/कष्‌ (खींचना, श्राकषंणा करना । वशवर्ती करना)--नक्‌ +अच्‌ ८ 
कृष्ण (पुं० संबो० ए० व०)८-खींचने वाले ! वशवर्ती करने वाले !, हे 
आकर्षण करने वाले !] 

युयुत्सुमु--९/युध्‌ + सन्‌ +उ-न्युयुत्यु (वि०)--(पु०) द्विती०ण ए० व०- 
युद्ध की इच्छा वाले को । लड़ने की इच्छा वाले को । 

समुपस्थितम्‌-- (वि०) सम-उप4/स्था--क्तज-समुपस्थित --(पुं०) द्विती० 
ए० व०--खड़े हुए को । 

सीदन्ति-5 ५/ सदु-- लट्‌ ०, प्र० पु०, ब० व०>-ढीले होते जाते हैं। शिथिल 
हुए जाते हैं । 

मम:-: (स्व ०) अ्रस्मदूृ--षष्ठी ए० व०--मे, मम--मेरे । 

गात्रारणिपि-- (नपुं ०) // गम्‌-- तन, आकारादेश--गात्र--प्र० ब० व०८-भ्रद्ध । 

मुखमू-- (नपु०) मुख-|-प्र ० ए० व०--मुंह । मुख । 

चर (अव्यय) और । 

परिशुष्यति >- परि4/ शुष्‌ -- लट्‌० प्र० पु०ण, ए० व०--सूखता जाता है। 

वेपथुः --(१०)4/वेप्‌ +अशथुच्‌ -- वेपथु -- प्र ० ए० ब०-- कम्प । कम्पन । 

च--और । 

शरीरे-:(नप्‌०) शरीर-सप्त० ए० व०८--छरीर में । 

मे-- (सवं ०) अस्मद्‌ + षष्ठी ए० व०--मम, मे८”-मेरे । 

रोम-हष:-- (वि० प्‌०) रोम्णः हर्ष इब--तदू व्यञ्जकत्वात्‌ । रोमों को मानो 
हष॑ हुआ है जिससे वे उठकर सीधे खड़े हो गये हैं। रोंगटे खड़े होना । 
प्र० ए० व० । रोमांच । 

च--और । 

जायते -९/जनु (दिवा० आत्म० सक०--उत्पन्त होना)--लट्‌ ० पश्र० पु०, 
ए० ब०-->होता है | हो रहा है ॥ 
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श्रथं--हे कृष्णा ! (आकर्षण करने वाले, होश-हवास भुला देने वाले 
प्रभु /) युद्ध की इच्छा वाली इस अपनी बिरादरी (जाति जनसमूह) को खड़े 
देखकर मेरे अ्रद्ध शिथिल (ढीले) होते जा रहे हैं श्रौर मुख विशेषकर सूखता 
जा रहा है तथा मेरे शरीर में कम्प और रोमांच हो रहा है ॥ (२८ का उत्तराघ॑ 
और २६) । 
व्याख्या--इस इलोक में कृष्ण !” सम्बोधन साभिप्राय है। श्र्जुन भगवान्‌ 
कृष्णा का संगी-साथी और परम भक्त है। भगवान्‌ सदा भक्त के वश होते हैं । 
इसलिए भगवान ने श्रर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया है। यह बहुत 
श्राइचर्य की बात है कि जो भश्र्जुन सदा भगवान्‌ का साक्षात्कार करता रहा है 
उसको भी मोह ने घेर लिया है । जो निरन्तर भ्रध्याय के श्रन्‍्त तक इसके वचनों 
से व्यक्त होता है । श्र्जुन स्वयं आप भी उसके कारण को भली-भाँति जानता था 
जिसने उसे मोहग्रस्त कर रखा था ! परन्तु इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था 
क्योंकि यह सब कुछ उस नट-नागर कृष्ण की अपनी इच्छा से हुआ है । इसी 
से अर्जुन ने भगवान्‌ को कृष्ण नाम से सम्बोधित किया है। उसके ऐसा कहने 
का भाव यह है कि श्राप सबके भ्राकषंरणा करने वाले हैं। श्राप सबको श्रपने 
' वशवर्ती किए हुए हैं। मैं ्रापकी इच्छानुसार श्रापकी माया के वशवर्ती हो गया 
हूँ । मैं विवश हुँ । मैं मजबूर हैँ। जो कुछ कर रहा हूँ केवल श्रापकी माया के 
वश हुआ कर रहा हैँ। आप मुझे इस मोहमाया से मुक्त कीजिए ताकि मैं 
शानवान्‌ श्रवस्था को प्राप्त हो सकूं। इस समय में अनात्मवेत्ता होने से दुःख 
को प्राप्त हो रहा हूँ। यथार्थ ज्ञान न होने से इस शोकजनित क्लेश को भ्नुभव 
कर रहा हूँ । 


[कषिर्भू: वाचक: शब्दों ण्यकच निवृ त्तिवाचक: । 
तयोरेक्य॑ परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 


श्रर्थात्‌ कष' धातु सत्ता का वाचक है और ण्य प्रत्यय आनन्द का वाचक 
है । इस सत्ता और आनन्द दोनों का एकताभावरूप परब्रह्म 'कृष्ण' नाम से 
कहा गया है ।] 

है कृष्ण ! इस शास्त्र-वचन से झाप सतु और श्रानन्द स्वरूप होने से मोह- 
शोकादि विकारों से रहित हो । इस समय श्रपने जिन बांघवों को मैं देख रहा 
हैँ उनको तो श्राप भी देख रहे हैं। परल्तु आ्रापको मेरी तरह कुछ भी शोक या 
मोह श्रादि नहीं हुआ है । यह आ्राप में महान्‌ विशेषता है । इसलिए हे कृष्णा ! 
मुभको भी अपनी भाँति मोह और शोक से रहित कीजिए यह मेरी आपसे 
प्रार्थना है । 
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हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि भगवान्‌ ने 
अपने अनन्य भक्त भ्रर्जुन को मोहमाया के वशवर्ती क्‍यों कर दिया था ? इसका 
सीधा सा उत्तर यह है कि भगवान्‌ गीता-ज्ञान प्रकट करके अ्रपने भक्तों का 
महा उपकार करना चाहते थे और संसार में अपने प्रिय भक्त अर्जुन का यश 
फैलाना चाहते थे । इसी से उनको यह नाटक रचना पड़ा । 

['परिशुष्यति” पद में 'परि' उपसर्ग श्रधिकत: कथन करने के लिये प्रयुक्त 
किया गया है ।] ॥॥२८ का उत्तराघ॑, २६॥ 


गाण्डीवं स्नसते हस्तात त्वक्वेव परिदह्मते । 
न च शकतोम्यवस्थातु' ऋमतीव च मे मनः ॥३०॥ 


गाण्डीवम्‌-+-ल्न सते हस्तात्‌ त्वक्‌ब-एव परिदह्मते । न च शक्‍नोमि 

--भ्रवस्थातुम्‌ + भ्रमति-[-इवं च में मनः ।। 

गाण्डीवमु -+ (नपु ०) गाण्डि: ग्रन्थिः भ्रस्य भ्रस्ति, गाण्डि-- व, विकल्पिक पूर्वपद 
दीर्घ। 'गाण्डि! का भ्रथ 'गाँठ' है। वह गाँठ धनुष में होने से अर्जुन का 
धनुष “गाण्डीव' कहलाता था। इस घनुष की परम्परा ब्रह्मा से प्रारम्भ 
हुई थी। ब्रह्मा के बाद क्रमशः प्रजापति, इन्द्र भौर चन्द्र के पास यह धनुष 
आ्राया । चन्द्र ने वरुण को दिया और वरुण से भ्रग्नि देवता को प्राप्त 
हुआ श्रौर भ्रग्नि देवता ने खाण्डव-वनदाह के समय प्रसन्‍न होकर श्रर्जुन 

' को दे दिया। ऐसा महाभारत के विराटपवं में लिखा है । 

ख्नसते--९/ल्नस्‌ (भ्वा० आत्म० भ्रक०>>गिरना)+लट्‌० प्र० १०, ए० व० 
स्नगिरता है। 

हस्तात्‌5- (पृ०) ५/ हस्‌ +- तनु "हस्त -+पंच० ए० व० हाथ से। 

त्वक्‌्-- (स्त्री ०)%/ त्वच्‌ (ढांकना, छिपाना)+ क्विपू-- त्वचू+- प्र ० ए० ब० रू 
त्वक्तःचमड़ी । त्वचा । 

च--और । 

एबन्‍-भी । - 

परिदह्मते->परि९/दह +-लद्‌० प्र० पु०, ए० व० (कर्म वाच्य)--बहुत जल 
रही है | 

नज"-नहीं । 

च--और । 

शबक्‍्तोमि-- १/ शक्‌ (स्वा० पर० सक० >-समर्थ होना)--लद्‌ ० उ० पु०, ए० 
व०-- (मैं) समर्थ हूँ । 
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भ्रवस्थातुम्‌--अव4/स्था -- तुमुनु-- खड़ा होने के लिए । 
भ्रमति--९/ भ्रमू- लट्‌ ० प्र० पु०, ए० व०--घुम रहा है । 
इव-८ (अव्यय )4५/इ +- क्वन्‌ +- इव-- तरह । भाँति । 
मे (सर्वे ०) अ्रस्मदू-+-षष्ठी ए० व०--मम, मे८”-मेरा । 
मनः--(नपुं०) मन्‍्यते बुध्यते अनेन,4१/मनु--असनु +-मनस्‌ --प्र० ए० ब० 

जमनः >-मन । चित्त । 

श्रथं“- (मेरे) हाथ से गाण्डीव घनुष गिर रहा है। त्वचा भी बहुत जल 
रही है। (मैं) खड़ा रहने के लिये भी सम नहीं हुँ और मेरा मन भी घूम सा 
रहा है ॥३०।॥ 

व्याख्या--अ्र्जुन ने युद्ध में शद्धूर को पराजित किया था। निवात श्र 
कवच को मार भगाया था और जिसकी मार से बचने के लिए विराट नगर पर 
आक्रमणकारी कौरवों के बड़े-बड़े योद्धा भी सिर पर पाँव रखकर भाग निकले 
थे तथा जिस श्रर्जुन का हृदय वज्ञ से भी अधिक कठोर और दुर्धर था आज 
उसी जगह्विख्यात शूरवीर योद्धा अर्जुन को मोह श्रौर शोक ने घेर लिया है। 

ठीक है, जो भ्रमर कठिन से कठिनतर काठ में भी बड़ी सुगबता से छिंद्र 
बना देता है वह कमल की कोमल पंखड़ियों में फँसा हुआ अपने प्रा(्यों से भी 
हाथ धो बैठता है।वह मोहबश हुआ उनको फाड़कर बाहर निकलने में भ्रसमर्थ 
हो जाता है। स्नेह, मोह और झोक के वशीभूत होने से कुछ ऐसी ही अवस्था 
उस समय ' भ्र्जुन की हो रही थी। देखो, कितने भोलेपन से कहता है-- 

“मेरे हाथ से घनुष गिर रहा है।” उसके हाथ किसी शारीरिक रोग से 
कमजोर तो नहीं हुए हैं । 

“मेरी त्वचा भी जल रही है।” उसके श्रासपास जलती हुई प्रचण्ड अग्नि 
भी नहीं है जिससे उसकी चमड़ी जलने लगी है । 


“मैं खड़ा होने के लिये भी समर्थ नहीं हुँ ।” स्वजन-समूह को देखने से 
पहले तो वह भला-चंगा था। अब उसकी किसी ने मार-पिटाई भी नहीं की 
है और न ही श्रधिक तीत्र ज्वर ही चढ़ा हुआ है। 

“और मेरा मन भी घूम सा रहा है ।” इसका भी तो कोई शारीरिक कारण 
मालूम नहीं होता । 

तो फिर क्या श्रर्जुन भगवान्‌ से ये सब बातें भूठ ही कह रहा है ? नहीं, 
कदापि ऐसा नहीं | वह तो सौ प्रतिशत सत्य कह रहा है क्योंकि ये सब बातें 
ठीक इसी रूप में उसे अनुभव हो रही हैं। तो उसके ऐसा श्रनुभव करने का 
कारण क्‍या है ? 
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भगवान्‌ संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए गीता-गायन करना 
चाहते हैं। इसलिये उस नटवर भगवान्‌ ने भ्र्जुन॒ को मोहजाल में फेंसा 
दिया है । इसी प्रकार अन्य महाज्ञानी और अनन्य भक्त भी कभी-कभी श्र्जुन 
की भाँति प्रभु की इच्छा से मोहमाया में फेस जाते हैं। फिर उस सर्वान्तर्यामी 
भगवान्‌ की कृपा ही सब प्रकार के इन्द्रों से उन भक्तों को विमुक्त करवा सकती 
है। इसलिए जिज्ञासु को ज्ञान श्रौर भक्ति दोनों की प्राप्ति के लिए प्रभु से 
प्राथंना करनी चाहिए श्रन्यथा कल्याण की संभावना कम होती है ॥।३०॥ 


निमित्तानि च पद्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोप्नुपश्यामि ह॒त्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥॥ 


निमित्तानि च्‌ पश्यामि विपरीतानि केशव !। न च॒ श्रेयः--भनुपश्यामि 
हत्वा स्व-जनमु-|-भ्राहवे ।। 

निमित्तानि-- (नपूं ०) नि4/मिद्‌ृ--क्त-- निमित्त +-द्विती ० ब० व०--निमित्तों 
को । लक्षणों को । शकुनों को । 

चज-"ओऔर। 

पश्यामि>- हश्‌ +-लट्‌० उ० पु० ए० व०८- (मैं) देखता हूँ । 

विपरीतानि --(वि०) वि-परि ५/इ--क्त--विपरीत-- (नपूं ०) द्विती०ब०व० 
नज्विपरीतों को । उलटों को । 

केशव !>-हे केशव ! 

[१--केशो वाति अ्रनुकंप्यतया गच्छति, इति केशव: । अर्थात्‌ 'क*--संसार 
को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा । ईश--संसार का संहार करने वाला रुद्र । 
इन दोनों को अपने अनुग्रह का पात्र जानकर जो प्राप्त हो उसका नाम 
केशव है (स्वामी चिदृघनानन्द जी गिरि) । 
२--कैशव -- (१० ) को ब्रह्मा, ईशो रुद्रः तौ वातः प्रलये उपाधिरूपं परि- 
त्यज्य तिष्ठति यत्र, [केश१/वा (जाना, श्राघात करना)--उ] इति 
केशव: । परमात्मा । 

-कैशव केश केशि (नामानमसुरम) वाति--हन्ति । (केश4१/वा-- 
क्‌)->विष्णु । 
४--केशव केश व [प्राशस्त्ये)--अधिक घने तथा सुन्दर केशों 
वाला । 
५--कैशव--क (ब्रह्मा)--श्र (विष्णु)--व (वपु) है जिसका--वह है 
केशव । | 
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नजननहीं ! 
च--और । 
श्रेय:-- (वि०) भ्रतिशयेन प्रह्मस्यः, प्रशस्य --ईयसुनु, श्र आदेशः:--श्रेयस्‌ -- 

द्विती० ए० व० (नपू'०)--बेहतरी को । कल्याण को । 
अनुपद्यामि-- अनु १/ दश्‌ + लट्‌ ० उ० पु०, ए० व०८-(मैं) देखता हूँ । 
ह॒त्वा 55 ७ हन्‌-कंत्वा--मारकर । 
स्व-जनम्‌--बिरादरी को । कुटुम्ब के जन (समूह) को । (पुं०) द्विती०ए०व० । 
झाहवे--(पुं ०) भरा / ह्वू +अप्‌ ८-आहव-- सप्त० ए० व०>चयुद्ध में। 

भर्थ---हे केशव ! (मैं) निमित्तों (शकुनों) को भी उलटे ही देखता हूँ प्रौर 
स्वजन-समूह (बिरादरी) को मारकर भी कल्याण (बेहतरी) को नहीं देखता 
हूँ ॥३१॥ 

व्यास्या--केशव कहने से भ्र्जुन का अ्रनिप्राय यह है कि हे प्रभो ! श्राप 
बहुत सुन्दर लम्बे केशों वाले हो भर्थात्‌ श्राप ब्रह्माण्ड में सबसे श्रधिक 
सुन्दर हो । आपने अपने रूप की माया से सबको मोहित कर रखा है भौर 
मैं मोहमाया में फेस गया हूँ। इसलिये आप मुझे इस कीचड़ से निकालिए । 
आप केशि देत्य के मारने वाले भगवान्‌ हैं। मेरे इस मोहरूपी केशि देत्य को 
भी मारिए। आप ब्रह्मा, शंकर श्र विष्णु तीनों से परे परब्रह्म परमात्मा हो । 
इस मोहमाया से मुक्त करके मुझे अपने स्वरूप में लीन कर लीजिए। मैं इस 
समय विवह हूँ श्रौर श्रापकी शरण हूँ । इस समय मैं विपरीत निमित्तों (अप- 
दशकुनों) को देख रहा हूँ । मेरे वाम भ्रज्ध नेत्रादि फड़क रहे हैं। गीध उड़ रहे 
हैं। गीदड़ बोल रहे हैं। भूकम्प सा होता हुआ्ला भासमान हो रहा है। जिससे 
मुझे कौरवों के साथ ही प्रभिमन्यु, द्रौपदी के पाँच पुत्र, घटोत्कच श्रौर राजा 
द्रपद, राजा विराट श्रादि सारे रिश्तेदारों, सगे सम्बन्धियों तथा सारे मित्रों 
का मरण साफ-साफ दिखाई दे रहा है। इस सब अनर्थ को सोचकर मेरी 
आँखों तले भन्धेरा छा रहा है। इसको देखकर मैं काँप रहा हूँ। इस समय 
खड़ा होने में भी मैं श्रसमर्थ हो रहा हूँ । मेरी चमड़ी जलने लगी है। मेरा मुंह 
सूखा जा रहा है। अपने वंश का भावी नाश मुझे भली-भाँति दिखाई दे रहा 
है। हे प्रलयकारी केशब ! इस महानाझ से मेरे कुल की रक्षा करो क्योंकि 
मैं अपने वंश वालों को मारकर न इस लोक में बेहतरी देखता हूँ न परलोक 
में कल्याण की झाशा करता हूँ । क्‍योंकि “वंशधाती, महापापी” यह एक 
संसार प्रसिद्ध कहावत है। धम्मंशास्त्र में भी लिखा है :---स एवं पापिष्टतमो यः 
कुर्यात्कुलनाशनम्‌ ॥। 


न काडक्षे विजय॑ं कृष्ण न च राज्य सुखानि थे । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजोबितेन वा ॥३२॥ 


न काडक्षे विजयमु--कृृष्ण ! न च राज्यम्‌+-सुखानि च। किस ?+- नः +- 

राज्येन गोविन्द ! किमू+भोगे:--जीवितेन वा ॥ 

न" (अव्यय) न । नहीं । 

काइक्षे-+ २/ काइक्ष्‌ (भ्वा० उभ० सक०--इच्छा करना । चाहना)+लद्‌ ०, 
उ० पु०, ए० व०८- (मैं) चाहता हूँ । 

विजयम्र्‌--(१०) वि*/जि--अ्च्‌ -- विजय +द्विती ० ए० व०--विजय को । 
जीत को । 

कृष्ण !--(सम्बो० ए० व०) हे मोहमाया द्वारा वशीभूत करने वाले भगवान्‌। 
अथवा है मोहमाया को दूर करने वाले (कृष्ण) ! । 

राज्यम्‌-- (नप्‌ ०) राज्ञों भाव: कर्म वा, राजन्‌ु+यक्‌ --राज्य--द्विती० ए० 
व०-- राज्य को । राज्याधिकार को । ह 

सुखानि-- (नपुं ०) +/सुख्‌ +-श्रचु सुख --द्विती ० ब० व०--सुखों को । 

चर- (अव्यय) और । भी । 

किम्‌ ?-- (सर्व०) किसु--(नपूं ०) प्र० ए० व०--क्या ? [प्रयोजन या लाभ 
है ?]। 

नः->(सवे०) अस्मदू--द्विती०, चतु० और षष्ठी, ब० व०--नः (अ्रस्मान) 
“+हमको, नः (भस्मभ्यम्‌)--हमारे लिये, नः (अस्माकम्‌)--हमारा । 

गोविन्द (->(पुं०) गां (वृषभादिकं--भूर्ति वा) विन्दति गौओं या भूमि को 
लाभ करता है। गौग्नों का अध्यक्ष । गो&/विद--अण_, नुमागसर८- 
गोविन्द । वेदवित्‌ । अन्तर्याम्ी । 
गो नाम इन्द्रिय का भी है । इन इन्द्रियों को अधिष्ठान करके जो नित्य 
ही प्राप्त होता है उसका नाम “गोविन्द! है । हे अन्तर्यामी ! 

किसू ?-5(सवे ०) (नपुं०), प्र० ए० व०८-क्या ? ! कया प्रयोजन या लाभ 
है?। 

भोग: --(१० )%/ भुज्‌+-घत्र भोग --तृती ० ब० ब० --भोगों से । 
[सुस्वादू भोजनों के खाने-पीने, रेशमी तलई आ्रादि बहुमूल्य बस्त्रों के 
पहनने, ओढ़ने, बिछाने, सुन्दर संगमरमरी भवनों में रहने, मोटर श्रादि 
में चढ़ने, तथा सुन्दर रमशियों के भोग-विलासों के आनन्द से ।] । भोग- 
विलासों के साधनों को भोगने से । - ह 
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जीवितेन -- (वि०) (नपुं०) // जीव्‌+-क्तततजीवित--तुती० ए० व००>जीता 
हुआ रहने से । जीने से । जीवित रहने से । जीने से । 
बा (अश्रव्यय)१/ वा +- क्विप्‌ >>अथवा । 
भ्रथं--हे ऋष्ण ! न मैं विजय को चाहता हूँ, न राज्याधिकार और सुखों 
को। हे गोविन्द (इन्द्रियों में स्थित श्रन्तर्यामी प्रभो) ! हमें राज्य से क्या 
(प्रयोजन है) ? भोगों को भोगने श्रौर जीवित रहने से भी क्या (काम है) ? ॥ 
३२॥ 
व्यास्या--हे भ्राकषंणा करने वाले (कृष्ण) ! अपने कुल वालों और अपने 
भन्य बाँधवों को मारकर मिलने वाली जो विजय है उसको मैं प्राप्त करना 
नहीं चाहता हूँ श्रौर उस कुल-मार या बन्धु-मार विजय के पदचात्‌ प्राप्त होने 
वाला जो राज्याधिकार है मैं उसको भी पाना नहीं चाहता हूँ । उस राज्या- 
घिकार की प्राप्ति पर मिलने वाले जो विषय-विलासादि भोग हैं, उनको भोगने 
के लिये भी हमारी इच्छा नहीं है। तो फिर हम युद्ध करके स्वजन-समुदाय 
को मारने का प्रयत्न और पाप क्‍यों करें ? ॥३२॥ 


येषासर्थे काइक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि य। 
त इसे$बस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यकत्था धनानि च ॥३३४७ 


येषाम्‌ + अ्र्थे काइक्षितम्‌--नः--राज्यम्‌-भोगा: सुखानि च । ते +-इमे 

-+-अवस्थिता:+-युद्धे प्राणान्‌ --त्यक्त्वा धनानि च ॥ 

ग्रेषामु ८८ (स्व ०) यदु--(पूं०) षष्ठी ब० व०--जिनके । 

प्रथें-5 ४ अभ्रथ्‌ +-अच्‌-- भ्रथ -+ (पृं०) सप्त० ए० व०--अर्थ । हेतु । वास्ते । 
निमित्त । लिये । 

कांड्क्षितमु-+ (वि०) ५/ काइक्ष -+क्त (कर्मरिण)--काइक्षित--(नपुं०) प्र० ए० 
ब०--काइक्षित है। (हमारे द्वारा) इच्छित है। चाहा हुआ है। चाहा 
जाता है । प्यारे हैं । 

नः-- (सर्वे०) अस्मद्‌ू--द्विती० ब० व०5>अस्मान्‌ 55 हमको । हमें । 

राज्यमु-- (नपू) राजनु+यक्"-राज्य--प्र० ए० व०८-राज्य । राज्या- 
घिकार । ः 

भोगाः-- (१०) ४/ भुज्‌ू- घतन्‌ >+भोग -- प्र ० ए० व० 5+भोग । 

सुखानति-८(नप्‌ ०) ५/ सुख (चुरा० पर० सक०--सुख देना)--भच्‌ >>सुख 
जै-प्र० ब० व०-८-सुख । 

अ-- (भ्रव्यय) भौर । 

ते->(सवं०) तद्‌--(पुं०) प्र० ब० ब०->वे (सब लोग) । 
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इमे-- (स्व ०) इदस्‌--(प्‌०) प्र० ब० व०->ये । 
अवस्थिता:-- (वि०) अव &/स्था+क्तज-अवस्थित-- (पुं०) प्र० ब० व०-- 
खड़ हैं । 
युद्वेन- (नपुं०)१/युब्‌ +-क्त--युद्ध+ सप्त०, ए० ब०--युद्ध में । 
प्राणान्‌रू- (पुं०) प्र */भ्रनु--अच्‌ --प्राण अथवा प्र--भनु्‌ + घब, प्राण न॑ः 
द्विती० ब० व०--प्राणों को । जीवन को । प्राणों के बचने की श्राशा 
को। 
त्यक्व्वा-- ९/ त्यज्‌-+-क्त्वा न्‍नत्यागकर । छोड़कर । 
घनानि-- (नपु०) &/ घनु+-अच्‌ ++ घन + द्विती ० ब० ब०८- धनों को । 
[इदम्‌ पूं० में--अयसू, इमौ, इसमे । इमस्‌, इसौ, इसान्‌ । अनेन, भ्राभ्यासु, 
एभि:। इत्यादि] 
प्रथं--जिन (प्रियजनों) के लिये हमें राज्याधिकार, भोग और सुख 
इच्छित हैं, वे सब ये (प्रियजन) प्राणों और धनों (की झाशा) को त्यागकर 
(यहाँ) युद्ध (क्षेत्र) में खड़े हैं ॥३३॥ 
व्याख्या--हे भगवन्‌ ! किसी भ्रकेले पुरुष को तो इन राज्य, भोग भर 
सुख आदि की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इन सबका उपभोग 
तो बन्धु-बान्धवों से मिलकर ही किया जाता है तथा ये राज्यभाग भ्रौर 
सुखादि पुत्र-पौत्र भ्रादि के निमित्त ही उपार्जन किए जाते हैं श्रौर जिनके 
लिए ये सब जिस किसी भी ढंग से एकत्रित किए जाते हैं वे सब बन्धु-बान्धव 
तो ये इन दोनों सेनाओं में श्रामने-सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। इन्होंने तो 
धन प्राप्ति की लालसा और जीवित रहने की आशा भी छोड़ दी है और मरने 
मारने के लिए उद्यत हैं। तो फिर हम अभ्रब राज्यभोग और सुख की झाशा 
क्‍यों करें ? और किनके लिए करें ? 
इसलिए हमें युद्ध करने की ही क्या आवश्यकता है ॥३३॥ 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः। 
मातुलाः इवशुराः पोत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥ 


झाचार्या: पितरः पुत्रा:--तथा--एवं च पितामहाः। मातुला: इवशुरा: 
पौत्रा: श्यालाः सम्बन्धित: तथा ॥ 
आचार्या:८*(पुं०) आा ४/चर्‌+पण्यतु--आचारय --प्०, ए० व०८-गुरुजन। 
द्रोशाचाय, कृपाचाय आदि । आचाय॑े लोग । 
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पितर:-+ (पूं ०) पाति"- रक्षति अपत्यमु, ५/ पा--तृूच्‌ --पितृ--प्र०, ब० ब० 
[एकशेष दन्द्र समास ]-->पिता और उसके छोटे-बड़ भ्राता [पिता, ताये, 
चाचे इत्यादि | । - 

पुत्रा:न्‍८ (पूं०)) पुतः--त्रायते, पुत्‌ &/त्र-क । भ्रथवा पुनाति पिन्रादीनू, 
७४ पूर--क्त्र, हस्वता--पुत्र--प्र० ब० व० [एकशेष दन्द्द समास ] पुत्र, 
भतीजे और भगिनीजे । 
[पुन्नाम्नो नरकाच्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त: स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ | 

तथा -- (अ्रव्यय) तद्‌ू-+-थाल्‌ "-वैसे । 

एब-5- (भ्रव्यय) ही । 

चर (अ्रव्यय) श्र । 

पितामहा:- (7०) पितृ +डामहच्‌ ->पितामह-[- प्र० ब० व०८-दादा और 
उसके छोटे-बड़े भाई [एकछोष ढव० ] । 

मातुला:-- (पुं ०) मातृ--डुलच्‌ --मातुल -प्र ०, ब० व०--मामे । 

इवशुरा:-- (पुं०) शु-आशु अरनुते, शु&/ भ्रश--उरच्‌--श्वशुर-|-प्र० ब० ब० 
>>श्वशुर लोग । 

पौत्रा:८८ (पुं०) पुत्र+ भर (अपत्ये)->पौत्र -प्र० ब० ब०--पोते । 

इयाला:-- (प०)%/१ये (सूखना)--कालन्‌ "-श्याल--प्र० ब० व०--साले । 
इयाले । 

सम्बन्धिन::- (प्‌ ०) सम्‌%/बन्ध्‌ -- घतर्‌ -सम्बन्ध -- इनि --सम्बन्धिन्‌ -- प्र ० 
ब० व०--सम्बन्धी लोग । रिश्तेदार । 

तथा८- (अ्रव्यय) तदू+-थाल्‌ "-वैसे । 
भ्र्थ --गुरुजन, पितृगण (पिता, ताये, चाचे), पुत्र, भतीजे, भानजे, वंसे ही 

दादे, मामे, ब्वशुर, पोते, साले तथा (दुसरे और भी) सम्बन्धी लोग हैं ॥३४॥ 


व्याख्या---उस समय भगवान्‌ ने कुछ ऐसी माया फैला दी थी कि भ्र्जुन 
को दोनों ओर की सेनाश्रों में केवल वही लोग दिखाई दे रहे थे जिनको 
वह इस इलोक में कह रहा है। इनके श्रतिरिक्त और कोई दिखाई ही न दे 
रहा था। उसके सब शत्रु अपनी भ्राकृति परिवर्तन करके उसके अ्रपने बन चुके 
थे। इसलिए वह आझाइचर्यान्वित होकर कहता है कि हे भगवन्‌ ! यह तो दोनों 
सेनाओं में मुझे अनेक द्रोणाचायें और कृपाचार्य दिखाई दे रहे हैं। बहुत से 
मेरे पिता पाण्डु दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अनेक घुतराष्ट्र दिखाई दे रहे हैं, अनेक 
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विदुर नजर भआ्ा रहे हैं। बहुत से श्रभिमन्यु दीख रहे हैं, कितने द्रौपदी के पुत्र 
खड़े हैं। वैसे ही अनेक भीष्म पितामह और विचित्रवीयं खड़ हैं। इतने मामे 
दिखाई दे रहे हैं कि जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है । बहुत से द्वपद श्रादि 
इवशुर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अनेक साले बने हुए हैं । अनेक पोतों के ._ 
रूप में दिखाई दे रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त जो और लोग भी दिखाई दे रहे 
हैं वे भी किसी न किसी सम्बन्धी का रूप धारण किए हुए हैं | इनके अतिरिक्त 
भ्रौर कोई है ही नहीं जिसे हम झात्रु समभझें। तो फिर भ्रब हम इन सबको 
युद्ध में मारकर और किन पुत्र पौत्रादिक सम्बन्धियों के राज्यभोग और सुख 
की इच्छा से युद्ध करें ॥ 

जिस प्रकार कोई कृषक बीज बोने से पहले क्षेत्र को श्रच्छी तरह से जोतता 
और पानी से सींचतां है और भली-भाँति पोला और उवंरा बना लेता है उसी 
प्रकार भगवान्‌ रूप कृषक ने भी अर्जुन रूप क्षेत्र को गीता-ज्ञान रूप बीज बोने 
के लिये भली-भाँति ठीक कर लिया है। दोनों सेनाओं के सब लोग सगे सम्ब- 
न्धियों के रूप में उसे दिखाकर मानो इस क्षेत्र में रूढ़ि की गली-सड़ी (मोह- 
माया रूप) खाद डालकर श्र्जुन रूप क्षेत्र को खुब उपजाऊ बना लिया है 
जिसमें ज्ञान के श्रढकुर उगकर बढ़ेंगे तथा बड़े पौधों का रूप धारण करके 
खूब फूलेंगे भौर फलेंगे और उनमें सुन्दर फूल श्रौर फल लगेंगे जिनके द्वारा 
भक्तजनों को हष॑ और तृप्ति प्राप्त होगी ॥३४।॥ 


एतान्‍न हन्तुमिच्छामि ध्नतो5पि सघुसूदन । 
श्रपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥३५॥ 


एतान्‌ --न हन्तुमु+इच्छामि घ्नतः--भ्रपि मधु-सूदन ! भ्रपि त्रेलोक्य- 
राज्यस्य हेतो: किम्‌ू+-तु महीकृते ? ॥ 
एतानु-+(सबं ०) एतद्‌--(पृं०) द्विती० ब० व०७>इन सबको । 
न”-(अव्यय) न । नहीं । 
हन्तुमुन्‍5 ५/ हन्‌ू (अदा० पर० सक०--मार डालना)-+-तुमुन --मारने के 
लिये । 


इच्छामि-- ४/ इष्‌ (तुदा० पर० सक०--चाहना)--लद्‌ ०, उ० पु०, ए० व० 
स्+(मैं) चाहता हूँ। (मैं) इच्छा करता हूँ। 

घ्तनत:--+(वि०)५/हन्‌ --शतू >>घ्वत्‌ु- (पू०) द्विती० ब० व०--मारते हुआ्ों 
को। 

अपि८- (अव्यय) भी । 
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[१--ध्नत्‌, घ्नतौ, घ्तत: । २--घ्नतम्‌, घ्नतौ, ध्नतः] । 
मधु-सूदन !->(सम्बो०) (पूं०) ए० व० । मधु पुष्परसं वा मधुनामान॑ दैत्य॑, 
सूदयति --नाशयति, मधु4/ सु दू--शिच्‌ + ल्यु -- भ्रमर, कृष्ण । है मधु' 
देत्य को मारने वाले (कष्ण) ! 
अ्रपि-- (अभ्रव्यय) भी । 
प्रेलोक्य-राज्यस्य - (नप्‌ ०) त्रयाणां लोकानां राज्यस्य (षष्ठी तत्पु०) तीनों 
लोकों के राज्य के । 
त्रैलोक्य--(नपूं ०) त्रयाणां लोकानां समाहारः (द्विंगु०)--त्रिलोकी । 
जिलोकी +-ष्यज्‌ । राज्यस्य--(नप्‌.०) राज्ञो भाव: कर्म वा, राजनु-+- 
यक्‌ -- राज्य --षष्ठी ए० ब०] 
हेतो:-- (१०)९/हि--तुन्‌ "हेतु पंच० ए० व०--हेतु से । कारण से । 
कि नु ?--(अ्रव्यय) क्या फिर ? 
मही-कृते +- (१० ) मह्य: $ते (षष्ठी तत्यु०)--(इस) पृथ्वी के लिये । 
[मही >+ (स्त्री ०)९/मह +-अच्‌--डीष्‌ । ह 
झते +- (अ्व्यय) के लिये । के निमित्त ॥] 
भ्र्थ--हे मधुसूदन ! मैं इन (अपने को) मारते हुओं को भी तीनो लोकों 
के राज्य के (लोभ के) कारण भी मारने के लिये इच्छा नहीं करता हूँ । (तो) 
फिर क्या (इस) प्रृथ्वी के (राज्य के) लिये (मारूगा ?) ॥३५॥। 
व्याख्या--“मधुसूदन” सम्बोधन से अर्जुन का अ्रभिप्राय यह है कि श्राप 
तो 'मधु' नाम के देत्य आदि दुष्टों (अ्नायों) को मारने वाले हो और मुझ 
से मेरा अपना वंश (आयंकुल) ही मरवाना चाहते हो । श्राप तो वेदिक सनातन 
मार्ग के प्रवतंक हो, फिर इस पवित्र मार्ग का त्याग रूप यह कुकर्म मुझ 
से क्यों करवाना चाहते हो ? न केवल सम्बन्धियों के मारने की आज्ञा देते हो 
अपितु द्रोणाचार्य और कृपाचाये श्रादि गुरुओं को भी हमारे हाथों से मरवाना 
चाहते हो । हा ! हा !! ब्रह्मह॒त्या ! फिर गरुरुहत्या !! ऐसा करने से हमारा 
उद्धार कंसे होगा ? 
ऐसा दुष्कर्म घरती का राज्य प्राप्त करने के लिये तो मैं करना ही नहीं 
चाहता चाहे वे लोग मुझे जान से भी क्‍यों न मार डालें ! अथवा मार भी रहे 
हों तो भी मैं इनको नहीं मारूँगा । यदि इन लोगों को मारकर तीनों लोकों का 
राज्य भी मिल रहा हो तो भी मैं इनको नहीं मारूँगा । केवल पृथ्वी का 
राज्य मिलने की भाशा से तो मारूँगा ही क्‍या ? 
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तीनों लोक--( १) यह भूगोल, जिस पर हम लोग निवास करते हैं । 
(२) वे लोक, जो भूगोल के निचले आकाश में धरती से श्रचिन्त्य दूरी तक 
फेले हुए हैं और जिनको हम पाताललोक कहते हैं । (३) वे लोक जो रात्रि के 
अन्धकार में हमारे ऊपर के आकाश में तारे बनकर चमकते हैं वे सब स्वगंलोक 
कहलाते हैं। इस प्रकार ऊपर आ्ञाकाश के लोक, नीचे पाताल के लोक 
और हमारी प्रृथ्वी मिलकर तीनों लोकों का समूह माना जाता है। कहने का 
भाव यह है कि मैं इस स्वजन-समुदाय को मारकर त्ैलोक्य श्रर्थात्‌ प्रृथ्वी 
समेत ब्रह्माण्ड में विचर रही सारी पृथ्वियों का स्वामी भी यदि बन जाऊँ तब 
भी उसके बदले में स्वजन-समुदाय को मारने की इच्छा न करूँगा। केवल 
इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्‍या है ? ॥३५॥ 


निह॒त्य धातंराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्थाज्जनादंन । 
पापमेवाश्रये दस्मान्‍्ह॒त्वेतानाततायिन ॥३६॥। 


निह॒त्य धातंराष्ट्रानु-नः का प्रीति: स्थात्‌ृ+जनादंन ! पापम्‌-- एव -- 

आ्राश्नयेतु+-अस्मान्‌ -- हत्वा +-एतान्‌ +श्राततायिन: ।। 

निहत्य-- नि4/ हन्‌+-ल्यप्‌ -+>मारकर । 

घातंराष्ट्रानु-- (पूं०) घुृतराष्ट्र/-अरण (अपत्ये)--घातंराष्ट्र -द्विती० ब० 
व०--धृतराष्ट्र के पुत्रों को । (कौरवों को) । 

नः-+ (स्व०) अस्मद्‌ू--द्विती ०, चतु०, षष्ठी, ब० व०--अस्मान्‌ (नः), श्रस्म- 
भ्यम्‌ (न:), भ्रस्माकम्‌ (नः:)--हमें । हमारे लिए । हमारी । 

काउ-(सवं०) कम्‌-- (स्त्री ०) प्र० ए० ब०८-क्या ? । 

प्रीति:- (स्त्री०)4/ प्री +-क्तिनु (भावे)--प्रीति-|-प्र० ए० व०८-प्रीति या 
प्रसन्‍नता । 

स्थात्‌-+%/अस्‌ (अदा० पर० अ्रक०)--विधिलिहः०, प्र० पु०, ए० व०८- 
होगी । हो सकती है । 

जनादंन !--(प०) सम्बो० ए० व०८-है जनादंन ! ।९/जन्‌ (उत्पन्न होना) 
--भ्रच्‌ >-जन (जीवधारी) ।९/अ्द (चुरा० उभ० सक०--मारना)+- 
ल्यु--भ्र्दंन -- पीड़ा देने बाला । मारने वाला । 
[प्रलयकाले जनान्‌ श्रदंयति इति जनादंनः] । 

पापम्‌ -- (नपु ०) पाति रक्षति अस्मात्‌ आत्मानम्‌ । 4/पा+पर"-पाप--प्र० 
ए० व० जनपाप, अपराध । 
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[बुरे कर्मों से उत्पन्त होने वाला वह श्रदृष्ट, जिससे मनुष्य बुरी गति को 
प्राप्त होता है ॥] । 
एव-- (अ्रव्यय) 4/इ--वनु "- ही । 
आाश्रयेतु --आा4/श्रि (भ्वा० उभ० सक०--श्राश्नय देना)--विधि०, प्र० 
पु०, ए० ब०--आश्रय देगा । 
अ्स्मान्‌-- (स्व॑०) अस्मद्‌---द्विती० ब० व०७-हमको । 
हत्वा-- ५/हन्‌+ क्त्वा-:मारकर । 
एतानु-- (सवं०) एतद--(प०) द्विती० ब० व०--इनको | 
श्राततायिन:-- (वि०) झततेन विस्तीरोन शस्त्रदिना अ्रयितुं शीलम्‌ भ्रस्य 
इत्यथें, श्रातत4/प्रय्‌ू (भ्वा० प्रात्म० परस्मे० सक०->जाना)--रिति 
स्ञ्ाततायिनु+-द्विती० ब० व०७-जालिमों को । 
[ब्राततायिन्‌--शस्त्र उठाकर मारने के स्वभाव वाला । मारने को उद्यत । 
हत्यारा। दारुण अ्रपराघ करने वाला। महापापी । शुक्रनीति में छः प्रकार 
के आरततायी बतलाए गये हैं-- 
१--आाग लगाने वाला । २--विष खिलाने वाला । ३--शस्त्र हाथ में 
लिये किसी का वध करने को उद्यत | ४--धन चुराने वाला | ५--खेत 
को छीनने वाला। ६--स्त्री चोर | यथा--- 
/[ अग्निदो गरदर्चेव शस्त्रोन्मत्तो घनापह: । 
क्षेत्रदारहरश्चेतान्‌ षड्‌ विद्यादाततायिन: ॥”] 
भ्र्थं--हे जनादंन ! घुृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमको क्या प्रीति (या 
प्रसन्‍नता) होगी ? इन श्राततायियों (जालिमों) को मारकर (तो) हमको पाप _ 
ही लगेगा (श्राश्रय देगा) ॥३६।। 
व्यास्या--हे जनादंन ! श्राप तो केवल पापियों को ही पीड़ा देते हो । 
परन्तु ये पापी कौरव धर्मात्माओ्रों को पीड़ा देने वाले हैं श्रौर आततायियों 
के सब लक्षण इन लोगों पर पूरी तरह घटित होते हैं। श्राततायी महापापी, 
जालिम श्रौर हत्यारे होते हैं। यह दुर्योधन तो इन आ्राततायियों का मुखिया 
है जिसने भीम को विष देकर मारने का प्रयत्न किया था। फिर दुष्ट दुःशासन 
द्वारा पर-स्त्री द्रोपदी के साथ अभद्रोचित व्यवहार करवाया श्रौर उसे भरी 
सभा में नग्न करने का प्रयास किया । हम पाण्डवों का राजपाट, धन-धरती 
सब कुछ घोखे और छल से छीन लिये । इन कौरवों ने लाक्षागरह में हम 
लोगों को जला देने का प्रयत्न किया । श्रब हाथों में शस्त्र लिये हमें मारने के 
लिये उद्यत खड़े हैं। परन्तु हे जनादन ! इन आततायियों को मारने से हमें 
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कोई प्रसन्‍नता न होगी । उलठा पाप ही लगेगा । यद्यपि मनुस्मृति में यह स्पष्ट 
रूप में लिखा है कि--- | 
“गुरुं वा बालवृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आ्राततायिनमायान्त॑ हन्यादेवाविचारयनु ॥* 
“नाततायिबधे दोषो हस्तुर्भवति कदचन ॥* 
अर्थात्‌ गुरु हो, बालक हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, श्रथवा वेद पढ़ने वाला हो 
[कोई भी क्‍यों न हो] परन्तु जब श्राततायी होकर सामने झ्राए तो उसको बिना 
विचार किए मार डालना चाहिए। आततायी के मारने पर मारने वाले को कोई 
दोष नहीं होता तो भी सब शास्त्रों का यह सांभा मत है---“भ्रहिसा परमो 
धर्म:” श्रर्थात्‌ जीव-हत्या न करना ही परम धर्म है। और मैं इस भ्रहिसा धर्म 
को सब धर्मों से ऊपर मानता हूँ। इसलिए इन कौरव भ्राततायियों को मारने 
से भी हमें पाप ही लग्रेगा। अ्रतः मैं स्वयं इनको भी मारना नहीं चाहता । 
हे जनादंत ! आ्राप प्रलयकाल में स्वयं सब जनों का हनन करते हो । 
रावण, कंस आदि अनेक आततायियों के श्राप मारने वाले हो । दुष्टों, पापियों, 
जालिमों तथा आाततायियों को मारने से आपको किचिन्मात्र भी पाप नहीं 
लगता । 
है भगवन्‌ ! ये दुर्वोधनादि यदि मारने के ही योग्य है तो जनादन होते 
हुए श्राप ही इन अ्राततायियों को मारें। जिससे ये लोग मर भी जाएं भ्रौर 
हम भी हिंसा करने के पाप से बच जाएं ॥३६॥ 


तस्मान्ताह वयं हन्तु धातंराष्ट्रानस्ववान्धवान्‌ । 
स्वजन हि कथ्थं हत्वा सुखिनः स्थाम साधव ॥३७॥। 


तस्मात्‌ृ+न-+-भ्र्ह:--वयम्‌-- हन्तुम्‌+- धातंराष्ट्रानु +स्व-बान्धवान्‌ । 

स्व-जनम्‌--हि कथम्‌--हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ॥। 

तस्मात्‌-- (सब ०) तदु+-(१०) पंच० ए० व०:-इससे । इस हेतु से। 
इसलिये । 

न (अव्यय) न । नहीं । 

अर्हा:-+ २/ अहं_ (भ्वा० पर० सक० अ्रक० जनयोग्य होना)--अ्रच्‌ >-अहे +- 
(प्‌०) प्र० ब० व० योग्य हैं। 

वयमुर- (सर्व ०) अ्रस्मदु--प्र० ब० ब०८-हम । हम लोग। 

हन्तुमू--९/ हन्‌ + तुमुत-- मारने के लिए । 

धातंराष्ट्रान:>(प०) घ्वुतराष्ट्र--भ्रण (अपत्ये) धातंराष्ट्र-द्विती० ब० व० 
व-धुतराष्ट्र के पुत्रों को । 
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स्व-बान्धवानु 5-८ (१०) [स्व (सर्व ०), स्वन्‌ -उ८-स्व८""अपने । बान्धवानू रू 
(पुं०) /बन्ध (बाँधना)-+उ-बन्धु (प्रेम से बाँधने वाला)+-द्विती० 
ब० व०“--बन्धुशों को। रिश्तेदारों को] मोह या प्रेम की डोरी से बाँघने 
वालों को । अपने बन्धुओं को । 
स्व-जनम्‌-८ (१०) स्वस्थ जनम (बष्ठी तत्पु०) द्विती० ए० व०--अ्पने जन- 
समूह को। श्रपनी बिरादरी को । अपने भाईचारे को । अपने कुद्गम्ब को । 
श्रपने परिवार को | अपने वंश को । श्रपने कुल को । 
हि (भ्रव्यय ) ५/ हा अथवा हि-|-डि८-क्योंकि । 
कथम्‌ ?-- (अ्रव्यय) कसे ? । किस प्रकार ? । 
हत्वाउ- ९/ हन्‌ (मारना)+क्त्वा--मारकर । 
सुखिन:--(वि०) «/ सुख +- रशिनि--सुखिन्‌---प्र«_ ब० व०--सुखी । शान्ति- 
युक्त । 
स्याम-- १/ भ्रस्‌ (अ्रदा० पर० अ्रक ० >> होना) विधि०, उ० पु०, ब० ब०८८ 
(हम) होंगे । 
माधव !-- (पूं०) सम्बो० ए० व०। हे माघव ! 
[मधु--मन्यंते' विशेषेशण जना;,//मन्‌--उ--ध श्रन्तादेश । भगवान्‌ 
कृष्ण के वंश को मधुकुल या यदुकुल कहते थे । भ्रतः मधु - अरा_-- माधव 
(मधुकुल में उत्पन्न हुए भगवान्‌ कृष्णचन्द्र) । श्रथवा 
मा! लक्ष्मी तसस्‍्या: घवः (पति)5-लक्ष्मीकान्त (विष्णु रूप कृष्ण) । 
. झ्रथवा माया विद्याया धवः--विष्णु (कृष्ण) । 
भ्रथवा मधु देत्य को मारने वाले भगवान्‌ विष्णु का अवतार कृष्ण ।] 
प्रथं--इसलिये धुतराष्ट्र के पुत्रों--अपने बाँधवों को मारने के लिये हम 
योग्य (उपयुक्त) नहीं हैं क्योंकि हे माधव ! अपनी बिरादरी (कुल) को मारकर . 
हम कंसे सुखी होंगे ? ॥३७॥ 
ब्याख्या--अर्जुन बोला--हे कृष्ण ! आपने विष्णु रूप में 'मधु' देत्य को 
मारा था। उस दुष्ट को मारने के लिये आप स्वथा योग्य थे । परन्तु श्रब श्राप 
हमें अपने बन्धु-वर्ग धृतराष्ट्र के पुत्रों के मारने की प्रेरणा कर रहे हैं। दैत्यों 
को मारना तो उचित ही है न कि अपने आये-बंश-बांघवों को ? 
आप शहद की भाँति मधुर, मोहक और प्रिय हो. तो भी हमें प्रेम-शिक्षा 
के स्थान पर युद्ध-शिक्षा दे रहे हो । 
आप लक्ष्मी के पति विष्ण हो श्र माया या विद्या के पति परबह्म 
परमभेदवर हो । इसलिये हमें लक्ष्मी और विद्या बिना युद्ध किए ही दे दो । 
राजलक्ष्मी युद्ध करके लेने के लिए क्‍यों कह रहे हो ? 
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ग्राप उस मधु या यदु के कुल में उत्पन्न हुए हो जिसके पिता का नाम 
. ययाति' था । “यदु” बड़ा भाई था और “पुरु छोटा भाई था। यदु से आपका 
बंश चला और पुरु से हम कौरवों और पाण्डवों के वंश का प्रारम्भ हुआ | फिर 
भला आप पुरु के वंश को लड़ाकर क्‍यों मरवाना चाहते हैं ? 
मेरी समभ में तो यह बात आती है कि हे मघु या यदुकुल में उत्पन्न 
कृष्ण जी ! इन उपरोक्त कारणों से हमारे लिये यह उचित या उपयुक्त नहीं है 
कि हम अपने ताया जी धुतराष्ट्र के पुत्र स्ववान्धव कौरवों का वध करें। हे 
प्रभो ! आप ही बताइए कि हम अ्रपनी बिरादरी को मारकर कंसे सुखी होंगे ? 
क्योंकि “स॒ एवं पापिष्ठतमों यः कुर्यात्कुलनाशनम्‌ ।” अर्थात्‌ वह सबसे बड़ा 
. पापी होता है जो श्रपने कुल का नाश करता है ॥|३७।॥ , 


यहाप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोष मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८७ 
कथं न ज्ेयमस्माभिः पापादस्सान्तिवर्तितुस । 
कुलक्षयक्ृतं दोष प्रपत्यख्ूजनादन ॥३९॥ 


यद्यपि--एते न पश्यन्ति लोभ--उपहत-चेतसः । कुल-क्षय-कृतम्‌ -- दोषसु 
++मित्र-द्रोहे च पातकम्‌ ।। 
कथम्‌--न शेयम्‌--भस्माशिः पापात्‌ +-अस्मात्‌ +- निवर्तितुमु । कुल-क्षय- 
कृतम्‌--दोषम्‌-+- प्रपश्यद्धि: +- जनार्दन ! ॥ 
यद्यपि-- (अन्यय) यदि--अ्रपिज-भ्रगरचे । यद्यपि. [यदू+-णिच--इन्‌, णि 
लोप->यदि, अगर ।१/पा--इण, श्राकार लोप-न० त०--अ्रपि] | 
(सर्वे०) एतदु--(पुं०) प्र० ब० व०+-ये (लोग) | 
नजर [अ्रव्यय) न । नहीं । 
पदयन्ति-- ४/हश्‌ +-लट्‌० प्र० पु०, ब० ब०--देखते हैं । 
लोभ--उपहत-चेतस:-- (वि०) लोभेन उपहतानि- चेतांसि येषास्‌ (बहुब्री०) | 
(१०) प्र० ब० ब०--लोभ से उपहत (भरे हुए या युक्त) चित्त वाले । 
[लोभ-उपहतानि--लोभेन उपहतानि (तृती० तत्पु०) । | 
लोभ" (प्‌ ० ) ४लुम्‌+घ्‌ --प्राप्त हुए पदार्थे के त्याग को न सहारना 
लोभ कहलाता है । 
उपहत --उप4१/हन्‌ +-क्तत-भाहत । घायल । अष्ट किया हुआ । भरा 
हुआ । ग्रस्त । 
चेतस:--/चित्‌--असुन्‌ -- क्विप्‌---प्र० ब० वब०--चित्त वाले ।] 
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कुल-क्षय-क्ृतम्‌ू--(वि०) कुलस्य क्षयेन कृतम्‌ (षष्ठी, तृती० तत्पु० )>-कुल 
के क्षय से किए हुए को । (१०) ह्विती० ए० व०। 
[कुल--(नपुं०)९/कुलू (भ्वा० पर० सक०-+बाँधना | मेल करना ।) 
न-कनच्घराना । वंश । 
क्षय-- १ क्षि (भ्वा० पर० श्रक० --क्षय होना) --अच्‌ -+ हास । नाश । 
कृतमु-> (वि०)१/%--क्त-+-द्विती० ए० व०--किए हुए को |] 

दोषम्‌ 5 (पं ०)१/ दृष्‌ --घब्‌-- दोष --छ्विती ० ए० ब० 5-दोष को । कलंक को। 
अपराध को । 

मित्र-द्रोहे5- (पं ०) मित्रार्णा द्वोहे (षष्ठी तत्पु०)-- मित्रों के द्वोह में । 
[मित्र-८ (नपुं ०) मिद्यति--स्निह्मति,३/ मिद्‌-+- त्र। भ्रथवा मिनोति >>मान॑ 
करोति,१/मि--कत्र स्नेह करने वाला, मान करने वाला । 
द्रोहे-- (पूं ०)५/द्रृह (दिवा० पर० सक०7-उपद्रव करने का मनसूबा 
बाँधता)-+- घब्‌ -"द्रोह-+सप्त० ए० व०5>द्रोहे ++विश्वासघात करने में । 
विरोघ करने में ।| 

चर-- (अव्यय) औौर । 

पातकम्‌-- (प्‌ ०, नपुं०) पातयति>-अ्रधोगमयति, दुष्क्रियाकारणम्‌,१/पतु-- 
णिच्‌+ण्वुल्‌ --पातक--द्विती ० ए० व०८-पाप को । गुनाह को । (३८) 

कथमु-- (भ्रव्यय) क्‍यों ? केसे ? किस कारण से ? किसलिये ? 

नर (अ्रव्यय) न । नहीं । 

ज्ञेयम्‌ू--१/ज्ञा+-यत्ततज्ेय [यत्‌' परे होने पर प्राकारान्त धातु के ६2। ६ 
को 'ए” हो जाता है]--(नप्‌०) प्र० ए० घ०>शैय । जानने योग्य । 
जानना चाहिए | विचारना चाहिए । | 

अस्माभि: +- (सर्व०) श्रस्मदु--तृती० ब० व०--हम (पाण्डव) लोगों द्वारा । 

पापात्‌-- (नपूं ०) पाप+पंच०, ए० व०ल्‍तपापसे। 

अस्मात्‌--(सर्व ०) इदम्‌-|- (नप्‌ ०) पंच० ए० व०७-इससे | 

निवर्तितुमु--नि4/ वृत-+-तुमु नु-- लौटने के लिए । वापस होने के लिये । रुकने 
के लिए । बन्द होने के लिये | विरक्त होने के लिए । हटने के लिए । 

कुल-क्षय-क्ृतम्‌>- (वि०) कुल के क्षय से उत्पन्न होने वाले को । (द्विती० ए० 
व०)। 

दोषम्‌-- (पु ०) द्विती० ए० व०--दोष को । 

प्रपध्यद्धिः-- (वि०) प्र4/दृश--शतृ८-प्रपश्यतृ+-तृती० ब० ब०5-(हम) 
श्रच्छौ तरह जानते हुंशों द्वारा । 
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जनाद॑ंन !--(पं०) (सम्बो०) ए० व०--है जनों को पीड़ा या दण्ड देने वाले 

कृष्ण ! ॥३६९६॥ 

ग्र्थं--यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए चित्त वाले ये (धृतराष्ट्र के पुत्र) वंश- 
नाश-कृत-कलंक (दोष या खराबी) को, मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते 
हैं ॥३८॥ 

(परन्तु) हे जनादंन ! कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को अच्छी 
तरह जानते हुए हम लोगों द्वारा इस पाप से हटने के लिये क्‍यों नहीं विचार 
किया जाना चाहिए ? ॥३६॥ 

व्याख्या--अ्र्जुन ने कहा--हे भगवन्‌ ! प्राप्त हुए पदार्थ के मोह का नाम 
लोभ है । लोभी उसके त्याग को सह नहीं सकता । धृतराष्ट्र के पुत्रों ने धोखे 
से हमारा राज्यभाग प्राप्त कर लिया है। अब उस पर जप्फा मार रखा 
है । हमारा राज्यभाग वापस देने के लिये तेयार नहीं हैं। इस प्रकार लोभ से 
उपहत या भ्रष्ट-चित्त हुए युद्ध द्वारा कुल का नाश करने के लिये तुले हुए हैं। 
परन्तु वे महामूर्ख कुल के नाश हो जाने के उपरान्त होने वाले पाप श्रौर श्रनर्थ 
को थोड़ा सा भी नहीं समभते हैं क्योंकि वे पापी होने के कारण श्रन्त में होने 
वाले परिणाम को समभने में भ्रसमर्थ हो चुके हैं वे नहीं जानते कि-- 

“कं ह्वध्य: संग्राम: कार्य: सह भविष्यति । 
कथ्थ॑ हत्वा गुरून्‌ वृद्धान्‌ विजयो नो भविष्यति ॥” 

अर्थात्‌ 'न मारने योग्य पुरुषों के संग कंसे युद्ध हो सकेगा ? गुरुओ्रों और 
वृद्ध पुरुषों के वध करने से हमारी जीत कंसे होगी ?' 

“तेषां वधोधतिपापीयान्किन्नु युद्ध हि शोभनस्‌ ॥” 

अर्थात्‌ “उनके बंध से अत्यन्त पाप होता है। फिर युद्ध कल्याणकारी कैसे 
हो सकता है ?' 

ये कौरव लोग तो उस महापाप का भी विचार नहीं करते जो अपने 
मित्रों से छलकपट और द्रोह करने से होता है तथा मित्रों के विरुद्ध उनके 
मारने का षड़यंत्र रचने से लगता है। हम तो सदा उनके हितचिन्तक बने 
रहे हैं, परन्तु वे लोग सदेव हमारे साथ द्रोह करते रहे हैं, इसी से वे महापापी 
बन चुके हैं ॥३५॥ 

है जनाद॑न ! हे दुष्टजनों को पीड़ा देने वाले क्रृष्णा जी ! यदि झ्राप भी 
कौरवों को दुष्ट और महापापी समभते हैं तो आप स्वयं ही उनको मारिये । 
आपको कोई पाप नहीं होगा क्‍योंकि आप तो न्यायकारी प्रभु हैं। धमंराज 
का रूप घारण करके दुष्ट पापियों को उनके कर्मानुसार दण्ड देते हो | प्रलय- 
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काल में सब जीवों का अ्रन्त करके अभ्रकेले आप ही रह जाते हो | तब भी 
आपको कोई पाप नहीं लगता । आप मेरे परम सखा हैं श्रौर श्रापने कई बार 
प्रेमालाप में मुझसे कहा है कि--- 

“जब-जंब धर्म की हानि श्रौर पाप की वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं 
अपने रूप को रचता हूँ। साधु या भले पुरुषों का उद्धार करने के लिये और 
दुष्कर्म करने वालों का नाश करने के लिये तथा धमम की स्थापना करने के 
लिये मैं युग-युग में प्रकट होता हूँ ॥।” 

आपके इस कथनानुसार ही आपका यह ऋृष्श अ्रवतार हुझा है| प्रतः 
श्राप इन पापी कौरवों को स्वयं ही मारिए ॥। 

हम पाण्डव लोग कुल-क्षय करने से होने वाले दोष को श्रच्छी तरह से 
जानते हैं। इसलिए हमको इस महापाप से बचने के. लिए पश्रवश्य विचार 
करना चाहिए ॥३६॥ 


कुलक्षये प्रणइयन्ति कुलधर्मा: सनातना: । 
धर्म नष्टे कुल कृत्स्नमधर्मोष्भिभवत्युत ॥४०॥॥ 


कुल-क्षये प्रणश्यन्ति कुल-धर्मा: सनातना: । धर्मे नष्टे कुलम्‌--कत्स्तम्‌-+ 
अधमं:--अभिभवति-+-उत ॥ 

कुल-क्षये -- (१.०) कुलस्य क्षये (षष्ठी तत्पु०) कुल के नाश होने पर । 
[क्षये 5-5 (पुं०)९/क्षि+-अ्रच्‌--क्षय +- सप्त ० ए० व०--क्षय होने पर ॥] 

प्रणइयन्ति-- 7१्९/नश्‌ (दिवा० पर० श्रक० --नाश होना)--लट्‌ ० प्र० पु९ 
ब० व० नष्ट हो जाते हैं । 

कुल-धर्मा:-- (प्‌० नपु०) कुलंस्य धर्मा: (षष्ठी तत्पु०)->कुल के धर्म । 

“ - [धर्मा::+(पुं०, नपु०) घरति लोकान्‌, प्रियते पुण्यात्मभिः इति वा, 4/ धर 
+मन्‌ धर्म +प्र ०, ब० ब०७>वे कर्म जिनके करने से करने वालों का 
इस लोक में अभ्युदय हो भ्रौर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो ।] 

सनातना:ः 5 (वि०) सदा--दुयुलू -तुद्‌ निपा० दस्य न:->सनातन + (पुं०)' 
प्र० ब० व०८-स्थायी । अ्रनादि । प्राचीन । परम्परा से प्राप्त । 

धर्मे--(पूं० नपुं०) धर्म--सप्त० ए० व०--धर्मे पर । घम्म में (धर्म के) | 

नष्टे-- (वि०)%/नशु--क्त--नष्ट-+-सप्त० ए० व०--नाहा होने पर । | 

कुलमु-+ (न१०)%/कुल्‌ +क>-कुल--द्विती० ए० व०>-कुल को । वंश 
को । घराने को 

कृत्स्नमूत्(वि०)१/कृत्‌-+-कस्न ++कृत्स्त - (नपूं ०) द्विती० ए० ध०८७ 
सम्पूर्ण को । 


१८१ 


अघमे:-- (प्‌० नपु ०) न घर्म: (नत्र्‌ तत्पु०) प्र०, ए० ब०--पाष । भ्रधमे । 
श्रभिभवति >>अ्भि «/ भू+ लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० वंच-श्रच्छी तरह दंबा 

लेता है। 
उतर (अव्यय) उ--क्तलूतञ्रथवा । या । भी । और । 

झ्र्थ--कुल (वंश) के नाश होने पर सनातन-कुल-धर्म नाश हो जाते हैं 
झ्ौर (कुल) घम के नष्ट हो जाने पर सम्पूर्ण कुल को पाप अच्छी तरह से 
दबा लेता है [प्रर्थात्‌ श्रपने वशीभूत कर लेता है ॥] ॥४०॥। 

व्यास्या--जब वंश का नाश हो जाता है तो वंश की मर्यादाशों और 
मान्यताओं को जानने वाले बूढ़े श्रौर युवकादि सब मर जाते हैं। पीछे बचे 
हुए बच्चों श्र विधवाशों को उन वंश-परम्परागत किए जाने वाले धर्मे-कर्मों 
का कोई ज्ञान नहीं रहता जिससे फिर उन धर्मों का श्राचरण नहीं होता और 
बे लुप्तप्राय हो जाते हैं। उत्तम वंश के सनातन-घर्मों का शास्त्रों में भ्रमेक 
प्रकार का वर्णंन किया गया है। यथा--- 


“ग्राचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीथंदर्शनम्‌ । 
निष्ठा वृत्तिस्तपो.दानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ “(--आ्राचार, २--विनयं, ३--विद्या, ४--प्रतिष्ठा, ५--तीर्थ- 
यात्रा, ६--निष्ठा (प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा), ७--बृत्ति, उ--तप और £--दान 
ये नौ उत्तम कुल के लक्षण (या धर्म) हैं । 

इनके अतिरिक्त सन्ध्या-वन्दन, पूजा-पाठ, स्वाध्याय, देव-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, 
हवन, अतिथि-पूजन, अग्नि-होत्र और शास्त्रोक्त, विवाहादि षोडश संस्कार 
इत्यादि अनेक शुभ कर्म हैं जो उत्तम कुल के परम्परागत सनातन धर्म कहे 
जाते हैं । * 

उपरोक्त सम्पूर्ण सनातन घर्म कुल के नष्ट होने से नष्ट और लुप्त हो 
जाते हैं । ॥ 

तात्पयं यह है कि हमारा वंश लड़कर नष्ट हो जायेगा । उसके नए्ठ होने 
से हमारे सनातन कुल-घर्म भी नाश हो जायेंगे और सनातन कुल-धर्मों के 
नाश हो जाने से वंश के बाकी बचे हुए लोग पाप-कर्मों में लीन हो जाएँगे 
जिससे महा अ्रनर्थ उपस्थित हो जायेगा । इसलिये हमें लड़कर अपने कुल 
का नाश नहीं करना चाहिए ॥४०॥ 


अ्रधर्माभिभवा त्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्‍त्रीषु दृष्ठासु वाष्णेय जायते वर्णंसंकरः ॥४१॥ 


श्ष्र 


अधम-|-अभिभवात्‌--कष्ण ! प्रदुष्यन्ति कुल-स्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु 

वाष्णेय ! जायते वर्णं-संकरः: ॥ 

अ्रधमं--अभिभवात्‌ -- (पु ०) श्रधमंस्य अ्रभिभवात्‌ (षष्ठी तत्पु०)--भ्रधम के 
दबा लेने से । अ्रधर्म के बढ़ जाने से । 
भरधर्स --न धर्म (नत्र्‌ तत्पु०)जपांप । 
अभिभवातु-- (पुं०) प्रभि // भू+अप्‌>+भभिभव + पंच० ए० व० बढ़ 
जाने से । दबा लेने से] । 

कृष्ण !->(पुं०) सम्बो० ए० व० हे श्राकर्षरण करने वाले (कृष्ण) ! 

प्रदुष्यन्ति >5प्र ५/ दुष. (दिवा० पर० अ्रक०--खराब होना। अ्सती होना । 
बदचलन होना)-+-लट्० प्र० पु०, ब० व०--दृषित हो जाती हैं । खराब 
हो जाती हैं। श्रसती हो जाती हैं। बदचलन हो जाती हैं। बदमाश हो 
जाती हैं । 

कुल-स्त्रिय:-- (स्त्री०) कुलस्य स्त्रियः (षष्ठी तत्पु०) प्र० ब० व००-कुल की 
स्त्रियाँ । 

स्त्रीषु -- (स्त्री०) स्त्यायतः शुक्रशोरिते श्रस्यास्‌, ३/स्त्ये (म्वा० पर० श्रक० 
<-एकत्रित होना)--ड्ृदू--डीष्‌ |स्त्री---सप्त० ब० व००#स्त्रियों में । 
स्त्रियों के । 

दुष्टासु-- (वि०)९/दुष्‌--क्तन-दुष्ट--भ्रा- (स्त्री०) सप्त० ब० ब०--दुष्टों 
में । (दूषित होने पर) । 

वाष्णेय !->(१०) सम्बो० ए० व० नें वृष्णिवंशोत्पन्न (श्रीकृष्ण जी) ! 
[विष्णि--ढक्‌ --वाष्णेय (प्‌ ०)७-वृष्णिवंशी (श्रीकृष्ण जी) ॥| 

जायते--१/जन्‌ (दिवा० आत्म० शभ्रक०)-+लट्‌० प्र० पु०, ए० व०7- उत्पन्न 
होता है । 

वर्णा-संकर:-- (१०) वरणंतः संकरः । हयोः वर्णायोः संकरेण जायते यः सः 
(बहुब्री ०)--वह व्यक्ति जो दो भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के स्त्री और. पुरुष 
के संयोग से उत्पन्न हो | दोगला | हरामी बच्चा | 
[वर्णा-- (पुं०) %/वर्णू +घ््‌ >- वर्ण >-बराह्मणादि चारों जातियां । 
संकरः-- (पुं)) सम्‌4/कु+अप् न्‍ू/संकर--प्र० ए० व०--संकेर:८८ 
मिलावट वाला । मेल से उत्पन्त |] 
विशेष--यदुकुल में 'वृष्णि' नाम के एक प्रतापी राजा हुए हैं जिससे 
भगवान्‌ कृष्ण को वृष्णिवंशी या वाष्णय भी कहते हैं । 
%/वृष्‌ (म्वा० पर० सक०)--बरसना, दैना। 


श्ष्रे 


%/वृष्‌ (चुरा० प्रात्म० अक० सक०८८उत्पन्न करने की शक्ति होना) । 
शक्ति को रोकना | 
%/वृष्‌--नि>ल्‍्वृष्णि->बरसने वाला। देने वाला । उत्पन्न करने की 
शक्ति वाला । शक्ति को रोकने वाला | क्रोघी । 
यहाँ वाष्णेय सम्बोधन साभिप्राय है । 
श्रथं--हे वाष्णोय (वीर पुरुष वृष्णि के वंश में उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण 
जी) ! अधम के श्रधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी (बदमाश) 
हो जाती हैं और दूषित स्त्रियों के (गर्भों में) वर्णंसंकर (टोला) उत्पन्न हो 
'जाता है ॥४१॥ 
व्यास्या--हे कृष्ण ! आप वाष्णोय हैं श्र्थात्‌ उत्पन्त करने की शक्ति वाले 
हैं। आपने कई बार मुझसे कहा है कि “महद्ब्ह्म रूप प्रकृति मेरी योनि (गर्भा- 
धान का स्थान) है और मैं उस योनि में गर्भ (भ्रूण) को स्थापित करता 
हूँ। फिर उस जड़चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सब 
योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ (शरीर) उत्पन्न होती हैं उन सबकी महदब्ह्म 
रूप योनि श्रर्थात्‌ गर्भ को धारण करने वाली माता है भ्रौर मैं बीज डालने 
वाला पिता हूँ ॥” 

. इसलिये दूषित स्त्रियों में व्ंसंकर बच्चे भी श्राप ही उत्पन्न करते हो 
जिससे उनकी बदनामी होती है। विघवा के बच्चा उत्पन्न होना उसके लिये 
कलंक का कारण होता है। यदि वैदिक रीति से दो वर्णों के युवक युवती का 
विवाह परस्पर कर दिया जाए तो उनकी सन्‍्तान वरणंसंकर न कहलाएगी 
क्योंकि उसकी जाति वही मानी जायेगी जो उसके पिता की जाति है। माता 
की जन्म-जांति तो विवाह संस्करण के समय ही बदलकर वर की जाति बन 
जाती है। वंणंसंकर बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनका पिता कोई भी बनने के 
लिये तैयार नहीं होता । जैसे वेश्या के बच्चे । ऐसे बच्चे बहुत शेतान श्रौर 
धमंमर्यादा-विरुद्ध कार्य करने वाले होते हैं । 

वरणंंसंकर शब्द योगरूढ़ि शब्द है । इसका भ्र्थ दो रंगों का मेल या 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि दो वर्णों से उत्पन्न बच्चा यहाँ अभिप्राय नहीं है । भ्रर्थात्‌ 
यह शब्द यौगिक न होकर योगरूढ़ि ही है जिसका श्रर्थ 'हरामी” बच्चा है 
जिसकी माता उसको केवल व्यभिचार या विषयवासना के सुख से ही उत्पन्न 
करती है। वर्णासंकर बच्चा अनचाहा बच्चा होता है। माता उससे छटने 
का हर सम्भव प्रयत्न किया करती है। गोरा फौजों के सब सैनिक टौमी 
या वरणंसंकर ही हुआ करते थे जिनके माता-पिता का कोई पता न होता 
था। वे सब बादशाह की सन्‍्तान कहलाते थे । वर्णांसंकर कहने से अर्जुन का 


शंदद 


आशय भी ऐसे ही दोमी बच्चों की उत्पत्तिसे है। दो वरणों की सनन्‍्तान वर्श- 
संकर कभी नहीं कहलाती । परशुराम श्र व्यास ऋषि को कई वर्णांसंकर 
नहीं कह सकता । 

जब किसी कुल में श्रधर्म बढ़ जाता है तो उस कुल की स्त्रियाँ कुलमर्थादा 
का उल्लंघन करने लगती हैं और व्यभिचारिणी बनकर अन्य पुरुषों से संग 
करने लगती हैं जिससे वंश में रंग-बिरंगे भ्र्थात्‌ वर्णासंकर बच्चे उत्पन्न हो 
जाते हैं जिनका परस्पर तनिक सा भी प्यार नहीं होता । सदा एक दूसरे का 
गला काटने के लिये उद्यत रहते हैं ।॥४१॥ 


संकरो नरकायंव कुलघ्नानां कुलस्य च्‌। 
पतन्ति पितरो ह्यर्षा लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥४२॥ 


संकर:--नरकाय--एवं कुल-घ्नानाम्‌ कुलस्थ च॑ । पतन्ति पितर:--हि-- 
एषाम्‌--लुप्त-पिण्ड-|- उदक-क्रियाः ॥ 
संकर:-- (पुं०) सम्‌१/क्‌ (तुदा० पर० सक०--बिखेरना) --अप्‌ -- संकर -- 
प्र० ए० व० >न्‍्वरणंसंकर । हरामी बच्चा | व्यभिचार द्वारा उत्पन्न हुआ 
पुरुष । 
नरकाय ८ (पुं०, नपु ०) नृणाति--क्लेशं प्रापयतिं,4/ नृ --वुन्‌--नरक -- 
चतु० ए० व००-नरक के लिए । नरक में ले जाने के लिये । 
निरक-- वह स्थान जहाँ मरने के बाद जीवों को जीवित अवस्था में किए 
हुए पापों का दण्ड दिया जाता है। रौरव आदि २१ नरक हैं। इनकी 
यातनाओं में तारतम्य है ।] 
एव" (अव्यय) ही । (होता है) । 
कुल-घ्तानामु- (वि०) [१/कुल-+-कर-कुल (नप्‌०)] कुल हन्ति, कुल+ 
: हनच्‌ --कुलघध्न--- (१०) षष्ठी ब० व०८-कुलघातियों के । वंश नाश 
करने वालों के । 
कुल्नस्थ >5 (नप०) कुल--षष्ठी ए० व०८-कुल के । वंश के । 
चर--(अव्यय) और । 
पतन्ति--९/पत्‌ (भ्वा० पर० अ्रक० >>गिरना) +ल ट्‌० प्र० पु०, ब० व००८ 
गिर जाते हैं। (नरक में) गिर पड़ते हैं ॥ 
पितरः--(प०) पाति--रक्षति अपत्यमु,१/पा--तृच्‌--पितृ -+- प्र० ब० ब०5- 
'पितर । पितर लोग । मरे हुए बाप, दादा, परदादा और उनके भाई-बन्धु 
इत्यादि । 
. [इस लोक से गये हुए पू्व॑ंज, कुल के 'पितर” होते हैं ।] 


श्द्वर 


हिच-(अव्यय) ही । भी । क्‍योंकि । 
एषास्‌-- (सवे ०) एतद्‌-- (पुं०) षष्ठी ब० व०-८इनके । 
लुप्त-पिण्ड-उदक-क्रिया:--(वि०) पिण्डोदकक्रिया: लुप्ताः थयेर्षा ते (पितरः) 

(बहुन्नी ०) (१०) प्र०ब० व०--लोप हुई पिण्ड और जल की क्रिया वाले । 

[/लुप्‌--क्तलुप्त ।१/पिण्डू (भ्वा० आत्म०, चुरा० पर० सक०)+॑- 

अच्‌--पिण्ड--चावलों या जौ के झाटे का गोला जो पितरों के निमित्त 

दिया जाता है। 

उदक-- (नपुं ०)१/ उन्दू--क्वुन्‌, न लोप--पानी । जल । 

क्रिया-- (स्त्री ०)५/%--श, रिह झ्रादेश, इयडः--कर्म ॥] 

झ्र्थ---वरणांसंकर (हरामी बच्चा) कुलघातियों और कुल के नरक के (ले 
जाने के) लिये ही होता है क्योंकि पिण्ड श्रौर जलदान की लुप्त हुई क्रियाश्रों 
वाले इनके पितर लोग (किसी न किसी नरक में) गिर जाते हैं ।।४२॥ 

व्यास्या--वर्शांसकर सन्‍्तान केवल कुलघातियों को ही नरक में नहीं ले' 
जाती, वह तो संपूर्ण वंश को ही नरकगामी कर देती है क्योंकि पहले तो 
वरशुंसंकर को पितरों को पिण्डदान तथा जलदान करने पर श्रद्धा ही नहीं होती । 
भला यदि वे किसी के कहने या समभाने पर ऐसा करते भी हैं तो उनका दिया 
हुआ पिण्डदान श्रौर जलदान उस वंश के पितरों को प्राप्त नहीं होता क्योंकि 
उनका दिया हुआ्ना पिण्डोदक तो केवल बीज डालने वाले पिता को ही प्राप्त 
होता है क्षेत्रपति पुरुष को नहीं । यद्यपि संसार में यह प्रथा प्रसिद्ध है कि क्षेत्र- 
पति और बीजप्रदाता क्षेत्र में उत्पल्त हुए धान्य का परस्पर आधा-श्राधा भाग 
बाँट लेते हैं। अतः इस नियम के अनुसार स्त्री के पति और यार दोनों को 
उसके पुत्रों द्वारा दिया हुआ पिण्डोदक झ्राधा-श्राधा मिलना चाहिए । परन्तु 
ऐसा होता नहीं है क्‍योंकि ये वर्णासंकर बच्चे संसार में पति के पुत्र कहलाते 
हैं किन्तु इनकी उत्पत्ति यार के वीय॑ से होती है। इसलिये वह पुत्र अपने 
पिता का अंश नहीं होता है। इसलिये वह जिसका अंश है. उसको ही उसका 
दिया हुआ पिण्डोदक प्राप्त होगा | उस पुत्र का दिया हुभा पिण्डोदक अपने 
बंश के पितरों को न प्राप्त होगा । केवल माता के यार और उसके पितरों को 
ही प्राप्त होगा । इसलिये उस वंश के पिता पिण्डोदक न प्राप्त होने से नरक 
में गिर जाते हैं । 

पारस्कर गृह्ससूत्र ३११० तथा महाभारत आदिपवं अ्रध्याय १३ में एवं 
और भी कई शास्त्रों में पिण्डोदक कर्मों का विधान पाया जाता है। उन शास्त्रों 
की विधि के अनुसार ही ये दोनों कार्य किए जाने चाहिएँ । 


श्ष६ 


भगवान्‌ मनु ने वर्णासंकरों के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- 
“यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णादूषका: । 
राष्ट्रिकें: सह तद्वाष्ट्रं क्षिप्रमेव विनहयति ।।” 
श्र्थात्‌ “जहाँ ये वर्रादूषक (कुलकलंक) वर्णुसंकर उत्पन्न होते हैं वहाँ 
राष्ट्र वालों के साथ शीघ्र ही राष्ट्र का नाश हो जाता है ॥” 
श्राद्ध तपंण में श्राद्धकर्ता अपनी संकल्प-शक्ति, मन्त्र-शक्ति तथा द्रब्य-दान- 
शक्ति द्वारा पितरों की सहायता करते हैं, जिससे प्रेतलोक के निवासियों का 
प्रेततव नाश हो जाता है श्लौर पितृलोकवासी पितरों की तृष्ति और उन्नति 
होती है। ये दोनों लोक आ्राकाश में भूलोक के भ्रन्तगंत ही प्रति सूक्ष्म लोक हैं ।॥। 
माता-पिता के झ्रात्मज होने से माता-पिता के साथ सन्‍्तान का श्रात्मिक 
सम्बन्ध होता है इसलिये सनन्‍्तान के द्वारा उनके निमित्त दिया हुआ दान पितरों 
के कल्याण के लिए होता है। इन सब बातों को दृष्टिगोचर रखकर मैं युद्ध 
करके वंश में वर्णासंकर समूह को उत्पन्न कराना नहीं चाहता हैं जिससे हम 
लोग और हमारे पितर नरक में गिरने से बचे रहेंगे ।।४२॥ 


दोषेरेते: कुलघ्नानां वर्शासंकरकारक: । 
उत्साशन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च द्याइवताः ॥४३॥ 


, दोषे:+- एते: कुल-ध्नानाम्‌--वर्ण-संकर-कारक: । उत्साचन्ते जाति-धर्मा: 
कुल-धर्मा:--च शाइवताः ॥ 
दोधष॑:-- (पुं०)१/दुष्‌ --घब्‌+- दोष -|-तृती ० ब० व ०” दोषों के द्वारा। दोषों से । 
एतै:--(सबं ०) एतद्‌-+-(प्‌०) तृती० ब० व०--इनके द्वारा । इनसे । . 
कुंल-घ्नानामु-- (वि०) कुल हन्ति, कुल--हिनच्‌ कुलघध्न--षष्ठी ब० वब० 
>+कुंलघातियों के । वंश नाशकों के । 
वर्णा-संकर-का रकेः-- (वि० ) वर्णसंकरस्य कारक:, (षष्ठी तत्पु०) (पुं०) तृती० 
ब० १० --वर्णसंकर करने या बनाने वालों द्वारा । 
[कारक--(वि०)९/$--पण्वुल्‌ --करने वाला । बनाने वाला ।] 
उत्साअन्ते 5उत4/सदु--निच्‌ -+कमंरि।, लट्‌० प्र० पु०, ब० ब०--उखाड़ 
दिए जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं । 
जाति-घर्मा:--(प०) जात्या धर्मा: (षष्ठी तत्पु०) प्र० ब० व०--जाति के 
धर्म । 
कुल-घर्मा:-- (१०) कुलस्य धर्मा: (षष्ठी तत्पु०) प्र० ब० ब०--कुल के घ्म + 
चर-- (भ्रव्यय) और । 
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शाइवता:-- (वि०)१/शश्‌--वत्‌--शब्वत्‌-- अर >-शाइवत-- प्र०_ ब० ब० 

ऋतसदा से चले आ रहे । सदा स्थायी । समातंन । 

भ्रथं--कुलघातियों के उन वर्णांसंकर बनाने वाले दोषों से सदा से चले 
श्रा रहे जाति-धमं और कुल-धर्म (जड़ से) उखाड़ दिए जाते हैं भ्र्थात्‌ नष्ट हो 
जाते हैं ॥४३॥ 

व्याख्या---जो लोग लड़कर अपने वंश के लोगों को मार देते हैं वे कुलघ्न 
या वंशघाती कहलाते हैं। मारे गये पुरुषों के पीछे जो विधवाएं जीवित रह 
जाती हैं कोई डर या भय न होने से उनमें से बहुत सी व्यभिचारिणी बन 
जाती हैं, जिससे वर्णासंकर सन्‍्तानों की उत्पत्ति हो जाती है। वे वर्शासंकर 
बच्चे धर्म-कर्म से रहित होते हैं, वे जाति-धर्मं का पालन नहीं करते और कुल- 
धर्म से भी रहित हो जाते हैं। “यह कर्म हमारे करने योग्य है, और यह काये 
हमारे करने योग्य नहीं है” ये लोग इस प्रकार के विचार का परित्याग कर 
देते हैं तथा काम-क्रोध-मोह-लोभ-भ्रहंकार आ्रादि के वशीभूत हुए शास्त्र-मार्ग, 
जाति-धर्मं और कुल-मर्यादा को छोड़कर मनघड़न्त मूखेतापूर्ण धर्म को अ्रपना 
लेते हैं भौर भ्रहंकार श्रौर भ्रभिमान से परिपूर्ण होकर उस पर आचरण करने 
लगते हैं। “देखा देखी नानका डूब मरा संसार” वाली लोकोक्ति के अनुसार 
श्रन्य मूखे लोग भी इनका अनुसरण करके श्रधोगति को प्राप्त होते हैं । इनके 
ये घमम-कार्य घोर भौर हिसापूर्णा होते हैं। इस प्रकार इन कुलध्तों के वर्ण- 
संकर कारक दोषों से श्रुति-स्मृति मूलक-घम तथा परम्परागत कुल-घर्मं लुप्त 
या नाश हो जाते हैं ॥४३॥। 


उत्सन्नकुलधर्मारणां मनुष्याणां जनादंन ! 
नरके$नियत वासो भवतीत्यनुशुअुम ॥४४॥ 


उत्सस्त-कुल-धर्माणामु-- मनुष्याणास्‌+-जनादंन ! । नरके-- अनियतम्‌ -- 

वास:- भवति--इति--अ्रनुशुश्रुम ॥ 

उत्सस्त-कुल-धर्माणणामु-- (६० नपु०) उत्सन्‍्नानां कुलस्थ धर्माणाम्‌ (षष्ठी 
तत्पु ०)--कुल-धम नष्ट हुओं का । | 
[उद्‌4/ सदु-- क्तत- उत्सन्‍न । कुल-घर्माणाम्‌-- (वि०) बहुबत्नी० । षष्ठी 
ब० ब०]। 

मनुष्याणाम्‌ -- (१०) मनोः अपत्यम्‌, मनु -यत्‌, षुक्‌ गम ८-मनुष्य-|-षष्ठी 
ब० व०८”-मनुष्यों का । 

जनादंन !--(१०) सम्बो० ए० व०--हे जनादंन ! 
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[है मनुष्यों को दण्ड देने वाले श्रीकृष्ण जी !] 
नरके-- (पु० नपु०) नृणाति--क्लेशं प्रापयति,4/नू-+बुन्‌--नरक--सप्त० 
ए० व०--नरक में । 
नियतम्‌--(वि०) नि4/यमु--क्त-+-(नपु०) प्र० ए० व०--नियत (किसी 
सीमाबद्ध) काल तक । (अव्यय) नि३चय ही । श्रवश्य ही ॥ 
[नोट--कई पुस्तकों में “नरके नियतम्‌” के स्थान पर “तरकेडनियतम्‌” 
पाठ है। इससे अनियतसू-- (वि०) न नियतम्‌ (नब्‌ तत्पु०)--अवधि से 
रहित काल तक । अनन्त काल तक ।] 
वसः-- (पुं ०) ५/वस्‌ +- घतर्‌ (भावे) --वास -+-प्र० ए० व०--निवास । 
भवति+-१/भ्ु+लट्‌० प्र० पु०, ए० ब०"-होता है। 
इति-- (भ्रव्यय )१५/इ--क्तिनु-- ऐसा । इस प्रकार । 
अनुशुक्षुम -- अनु 4/ श्रु_ (भ्वा० पर० सक०>-सुनना)-लिटू० उ० पु० ब० 
व०-- (हमने) सुना है । | 
श्रथं--हे (दुष्ट) मनुष्यों को दण्ड देने वाले कृष्णा जी ! कुल-धर्म नष्ट हुए 
मनुष्यों का निश्चयपूर्वंक ही (अथवा अ्रनन्‍्त काल पंय॑न्त) नरक में वास होता 
है ऐसा (हमने शस्त्र-ज्ञाता श्राचार्यों से) सुना है ॥४४॥ 
व्याख्या--है भगवन्‌ ! आप तो जलनादन हैं अर्थात्‌ जीवों को उनके पापों 
के अनुरूप दण्ड देने वाले हो। पाप करने वालों को निश्चय ही नरक प्राप्त 
होता है। हमने विद्वानों से यह बात भली-भाँति बार-बार सुनी हुई है कि 
जिन मनुष्यों के जाति-धर्म और कुल-धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका तथा उनके 
पितरों का अनन्त काल तक निश्चयपूर्वक नरक में निवास होता है और यह सब 
कुछ जनों को दण्ड देने वाले आप जनादंन की श्राज्ञा से हीं होता है। तो फिर 
ग्रब इस' विषय में हमारे कहने सुनने की तो बात ही क्‍या है? जिस कार्य के 
करने से यह नरक वाली विपत्ति आती हो उसे हम क्‍यों करें ? न रहे बांस 
और न बजे बाँसुरी ॥४४। 


भ्रहो बत महत्पापं कतु” व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुच्यता: ॥४५॥ 


अ्रहो ! बत ! महत्‌-+-पापम्‌+-कर्तुम्‌ू+-व्यवसिता:--वयम्‌ । यत्‌-- राज्य- 
सुख-लोभेन हन्तुम्‌--स्व-जनम्‌--उचद्यताः ॥ 
अहो [--(अव्यय)4/हा-+-डो (नत्र्‌ तत्यु०) यह अव्यय निम्नलिखित भावों 
का द्योतक होता है-- 


श्ष्९्‌ 


झ्राइवयें । शोक । खेद | प्रशंसा | स्पर्डधा । ईर्ष्या । सन्‍्तोष । थकावट । 
: तिरस्कार। सम्बोधन | घिक्‍कार | विस्मय । 

यहाँ--बड़ा श्राइचयं है ! 

बत (या-वत) !--(अ्रव्यय)4१/बन्‌ या4/वनु--क्तत-बत या वत । यह श्रव्यय 
शोक, खेद, दया, सम्बोधन, हर्ष, सन्‍्तोष, भ्राइचर्य और भत्संना के श्र में 
व्यवहृत होता है। यहाँ इसका अ्रथं--श्रति खेद है !! । 
[कोष में इस शब्द का रूप 'वत' लिखा है, परन्तु गीता की प्रायः सब 
प्रतियों में 'बत” लिखा है । भ्र्थ दोनों का एक ही है ।] 

महत्‌--(वि०) १/मह -+-श्रति>-महत्‌--(नपुं०) द्वि० ए० ब०८-श्रति बड़े 
को । बहुत बड़े को । 

परापमु 5८ (न१०) पातिज"-रक्षति श्रस्मात्‌ आत्मानस्‌, 4/पा-प८-पाप-- 
द्विती० ए० व०-८-पाप को । 
[पाप>-बुरे कामों से उत्पन्त होने वाला वह श्रदृष्ट जिससे मनुष्य बुरी 
गति को प्राप्त होता है |] 

कर्तुम्‌ -+ */ क्ष+तुमुन्‌ --करने के लिये । 


व्यवसिता:--(वि०) वि-श्रव4/सो--क्त (कतेरि)--व्यवसित--(प०) प्र० 
ब० व०--तयार हुए हैं। निर्णेय करने वाले हुए हैं। निश्चय करने वाले 
हुए हैं। मोर्चाबन्द खड़े हैं। 

वयम्‌--अस्मदू (सवं०)--प्र० ब० ब०८-हम लोग । 

यतु--(सवं०) यत्‌-+-(नपू०) प्र० ए० व०--जो । 

राज्य-सुख-लोभेन --( नप्‌ु०) राज्यस्य सुखस्य लोभेन (षष्ठी तत्पु०) तृती० 
ए० ब०-- राज्य के सुख के लोभ से । 

हन्तुमु-- ९/ हन्‌ -- तुमुन्‌ मारने के लिये । 

स्व-जनमु-- (पुं०) स्वस्थ जनम्‌ (षष्ठी तत्पु०), द्विती० ए० ब०--प्पने वंश 
को.। अभ्रपनी बिरादरी को । 

उद्यता:--(बि०) उद्‌५/यम्‌--क्त--उद्यत-- (पुं०) प्र० ब० व०--उद्यत हुए 
हैं। उद्यम वाले हुए हैं । उठ खड़ हुए हैं ॥ 
श्रथ--बड़ा आ्राइचय है! भ्रतिखेद है !! हम लोग बहुत बड़े पाप को करने 

के लिए तैयार हुए हैं जो राज्य के सुख के लोभ से अपने वंश वालों को मारने 

के लिये उठ खड़े हुए हैं ॥४५॥ 
व्यास्या--अभर्जुन ने युद्ध के न करने के विषय में कई युक्तियाँ दी हैं। 

प्रन्त में आइचय झौर खेद प्रकट करते हुए कहा--हम बुंद्धिमान्‌ हैं। धर्मात्मा 
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हैं । शास्त्रों के आशय को भली-भाँति जानते हैं। फिर भी हमारी मति मारी 
गई है जो हम स्वजनसमुदाय को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यह 
सब कुछ हमारे द्वारा केवल राज्य के सुख के लोभ से किया जा रहा है जो 
प्रस्थायी और क्षयभड्गुर होता है श्लौर जिससे केवल विषयवासनाओं की 
तृष्ति और पूर्ति ही हो सकती है। ये विषयवासनाएँ मोक्ष-मार्ग से भ्रष्ट कर देती 
हैं जिससे जीव जन्म-मरण के चक्र में फंस जाता है और फिर उसका कभी 
कल्याण नहीं होता ॥४५॥ 


यदि सामप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणायः। 


थातंराष्ट्रा रखे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 


यदि माम्‌--अश्रप्रतीकारम्‌ +-अशस्त्रमू - शस्त्र-पाणय:। धातंराष्ट्रा:-- रखे 

हन्यु:--तत॒-+ मे क्षेमतरम्‌-- भवेतू ॥ 

यदि-- (अव्यय) यदु-रिच्‌--इनु्‌ ->अ्रगर । यदि । 

माम्‌ 5८ (संव०) अ्रस्मदु-+-द्विती० ए० ब०--मुझको । 

अ्प्रतीकारमु--(वि०) नास्ति प्रतिकार: (प्रतीकारः वा) थस्य तम्‌ (नत्र्‌ 
बहुत्नी ०), प्रति१/क्--घधत्र्‌ पक्षे उपसर्गस्थ दीर्घ:--प्रतिकार या प्रतीकार 
नद्वि० ए० ब०। 
न प्रतीकार करने वाले को। बचने का उपाय न करने वाले कों । न 
सामना करने वाले को । न बदला लेने का उपाय करने बाले को । 

अशस्त्रमु--(वि०) शस्त्ररहिसम्‌ । (नास्ति शस्त्र पाण्योः यस्य तसू--नव्‌ 
बहुब्नी ० ) || 
शस्त्र (नपुं०) [१/शस्‌+ष्ट्रन | +द्वि० एु० ब०--श्चस्त्ररहित को । 

शस्त्र-पाणयः--(वि०) सन्ति शस्त्रारि पाण्यो: येषां ते (बहुन्नी०)--शस्त्र 
हाथों में लिये हुए । शस्त्रधारी । 

चातंराष्ट्राः:-(पूं ०) धुतराष्ट्रस्यापत्यम्‌, धुतराष्ट्र--भ्रण --धातेराष्ट्र प्र ० 
ब० व०:-चुतराष्ट्र के पुत्र । 

रणे 5८-(प्‌ ० नपूं ०) रणन्ति शब्दायन्ते अ्रत्र,५,/रणा --भ्रपू--रण--सप्त० ए० 
व०-- रण में । युद्ध में ॥ 

हन्यु:-5१/हन्‌ (अश्रदा० पर० सक० >न्वघ करना)-+बविध्रि० प्लर० पु०, ब० व० 
न्‍्म्मार डालें । 

ततुरून (सबं०) तदू--(नपुं ०) प्र० ए० ब०>-बह (मेरा मरना भी) 4 
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मे-- (सर्व०) भ्रस्मदू--चतु ०, षष्ठी, ए०व०--महाम्‌ (मे), मम (में) । मेरा । 
मेरे लिए । 

क्षेमतरम्‌ू--(न१०) %/क्षि-+-मन्‌८-क्षेमु+तर८->क्षेमतर--प्र० ए० ब०८- 
अधिक कल्याणकर । भ्रतिकल्याणकारी । 

अवेत्‌--१९/ भू (भ्वा० पर० भ्रक० --होना)--विधि०, प्र० पु०, ए० व०-- 
होवे । होगा। 


भ्रथं“--यदि मुझे न प्रतीकार करने वाले तथा शस्त्ररहित को, शस्त्र हाथों 
में लिए हुए घृतराष्ट्र के थुत्र रखक्षेत्र में मार डालें (तो) वह (मेरा मरना 
भी) मेरे लिए क्षेमतर (अधिक कल्याणकारी) होगा । ४६॥ 


व्यास्था--इस इलोक द्वारा श्रर्जुन ने अपना निश्चय व्यक्त कर दिया है 
जिसमें कहा है कि हे भगवन्‌ ! अपने प्राणों को शत्रु से बचाने के लिए जो 
प्रतिक्रिया की जाती है उसका नाम श्रतीकार है । श्रर्थात्‌ अ्रपने प्राखों को 
बचाने के लिये मारने वाले शत्रु को जो मारा जाता है उसे प्रतीकार कहते हैं । 

यद्यपि मैंने पहले यह निश्चय किया था कि रणभृमि में शत्रु बनकर 
सामने उपस्थित हुए स्वजन-समुदाय का हनन करूँगा। इससे भ्रापके साथ मैं 
युद्धभूमि में श्राया था परन्तु श्रब इस स्वजन-समुदाय को देखकर मेशी आँखें 
खुल गई हैं श्लौर मेरे मन में ज्ञान-प्रभावर उदय हो गया है जिससे मुझे 
यह भान होने लगा है कि इस स्वजन-समुदाय को मारना तो दूर रहा इसको 
मारने का सन में विचार करना भी पाप है। इस पूवे मन, वाणी ओर कम 
द्वारा किए हुए पाप को दूर करने के लिये मैंने निश्चय किया है कि इन कौरवों 
से अपने बचाव का मैं कोई भी उपाय न करूँगा। न ही शस्त्र लेकर इनको 
भारूंगा | यदि ये लोग मुझ शस्त्ररहित शौर मारने क्या बदला न लेने वाले को 
मार भी डालें तो उनका यह मारना भी मेरे लिए श्रत्यस्त कल्याणकारी होगा 
क्योंकि उनको मारने के लिए मैंने जो विचार झौर संकल्प किया था उससे मैं 
पापयुक्त हुआ हूँ | यह मेरा मानसिक पाप स्वजन-समुदाय द्वारा मारे जाने पर 
धुल जायेगा । 


ईनोट---गीता की किसी-किसी श्रति में “क्षेमतरम्‌” के स्थान पर “प्रिय- 
सरम्‌” पाठ है जिसका अर्थ “अत्यन्त हितकर” है ।] ॥४६।॥। 
* संजय उवाच--- 
एवसमुक्त्वाईर्जुनः संख्ये रयोषस्थ उपाविशत्‌ । 
विसुज्य सशरं चापं॑ शोकसंविग्नमानसः ॥डआ। - 
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- संजयः--उवाच-- 

एवस्‌--उक्त्वा +-श्र्जुन: संख्ये रथ--- उपस्थे उपाविशत्‌ । विसुज्य सशरम्‌ 

--चापम्‌--शोक-संविस्न-मान सः ॥ 

एवस्‌--(अव्यय)4/इ--वमु --इस प्रकार । ऐसा । 

उक्त्वा+- १/ बच्‌ (अदा० पर० सक०--कहना) -+-क्त्वानतकहकर । 

प्र्जुन:-- (१० )%/ भ्र॒ज्‌ +-उनन्‌--अर्जुन: सः अ्रस्ति अस्येत्यथें भ्रच्‌ --भ्र्जुन -- 
प्र० ए० व०८-अर्जुन: -- सफेद । स्वच्छ । चमकीला । दिन के प्रकाश की 
तरह का । भ्रर्जुन । 

संख्ये--(नप्‌ ०) सम्‌4/रूषा-|-क--संख्य -संप्त ० ए० व०--संख्ये--युद्ध में । 
रखणभूमि में । 

रथ--उपस्थे-- (प्‌ ०) रथस्य उपस्थे (षष्ठी तत्पु०)--रथ के अगले भाग में 
(भगवान्‌ कृष्ण के पहलु में) । 
[उपस्थे-- (१०) उप%/स्था+-क->उपस्थ--सप्त० ए० ब०--उपस्थ 
में। (रथरूपी स्त्री की) योनि में ।| 
(जंगी रथ या टेक के चार पहिए और दो भाग हुआ करते थे । पिछला 
भाग तो मे गजीन का काम देता था क्‍योंकि उसमें तीर, बम श्रादि भ्रायुध 
भरे रहते थे और अगले भाग में रथी (योद्धा) और सारथी (रथचालक) 
दोनों पहलू वपहल, बैठते थे । भ्र्जुन पहले तो सेना के योद्धाञ्रों को देखने 
के लिए दूरबीन लगाए खड़ा था और इसी अ्रवस्था में अपना भाषण कर 
रहा था। परन्तु भ्रन्त में उसी स्थान पर बैठ गया। यहाँ संजय का अर्जुन 
को “उपस्थ में बेठ यया” कहना श्रर्जून की कायरता पर घृरणित व्यंग रूप 
कथन है |. 
रामायण श्रौर महाभारत कालीन लोग रथों (टेंकों) पर चढ़कर युद्ध 
किया करते थे । रावण रथ पर चढ़कर लड़ रहा था, भगवान्‌ राम पेदल 
ही युद्ध कर रहे थे । यह देखकर इन्द्र ने अपना रथ आ्राकाशमार्ग से लाकर 
राम को भ्रपंणा कर दिया था। पिता की मृत्यु का-वृत्तान्त सुनकर भरत 
जी कन्धार से रथ पर चढ़कर श्रयोध्या में आए थे और रथ पर चढ़कर 
ही राम को वन में मिलने के लिए गए थे । 
अर्जन को अग्नि शौर वष्ण ने रथ दिया था । रावण सीता को रथ में 
डालकर आकाशमार्ग से लंका में ले गया था। क्या यह सब कुछ लीद करने 
वाले तथा घास खाने वाले प्राणधारी घोड़ों के द्वारा संभव हो सकता था ? 
कदापि नहीं । ये सब रथ मशीनों दवूरा चलने वाले होते थे जो प्रृथ्वी 
झौर आ्राकाश दोनों स्थानों पर चलते थे । 


है. 
श्र 
ये सब रथ कोयले श्रौर तेल से नहीं चलते थे । वे तो पारे आदि के द्वारा 
उत्पन्न की हुई ऐटमी शक्ति से चलते थे। उनमें कई-कई इंजन हुआ करते 
थे। प्रत्येक इंजन एक घोड़ा माना जाता था। अर्जुन का रंथ लौकिक रथ 
नहीं था, वह तो राम के रथ की भाँति एक दिव्य रंथ था । 
इन्द्र, वरुण, अग्नि और यम आदि देवता स्वेशक्तिसम्पन्न होते हैं। परन्तु 
हम शुद्ध विज्ञान को भूलकर देवताओं को अ्रपने जैसा श्रल्पज्ञ और भौतिक 
मनुष्य मानने लगे थे जिसंसे यह सारी गड़बड़ श्रौर हमारों अंधःपंतन 
हुआ था । 
चोरबाजारी, खबेश परवरी, सूबापरस्ती, फिरंकापरस्ती, भ्रष्टाचार, 
पक्षपात, परस्पर बेर-विरोध, व्यभिचार श्रौर विलासिता आदि दुर्गुणों 
को त्यागकर झब भी विज्ञान की खोज में दत्तेचित्त हो जा्रों। इन्द्र, 
अग्नि, वरुणादि देवता लोग अब भी अनेक दिव्य रथ आपको दे देंगे श्रौर 
' आपकी रक्षा करते हुए आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे । वीर- 
सन्‍्तान बनो और पहले की तरह संसार का पथप्रदर्शन करो । 
प्र्जुन का गाण्डीव धनुष अग्नि देवता से प्राप्त की हुई एक प्रसिद्ध मशीने 
थी जिसके द्वारा बाण, बम आदि आयुध शन्नुओं पर फेंके जाते थे।] 
उपाविशत्‌ -5>उप4/विश्‌ (तुदा० उभ० सक०--प्रवेश करना)-+-लह्छ० प्र० 
पु०, ए० व०--डप--अविशतु्‌--बैठ गया । 
विसृज्य --वि4,/सृजू (दिवा० झ्रात्म० सक०, तुदा० पर० सक०:- छोड़ना) 
+ल्‍्यप्‌ -- छोड़कर । 
सं-शरम्‌--चापमु -- (नपुं०) सह शरं चापम्‌ (द्वि० ए० व०)>-बाण सहित 
धनुष को । 
शीक-संविग्न-मानंसः-- (वि० पुं०) शोकेन संविरन मात यस्यं सः (बहुब्नी० ) 
शीक संविंग्ग मन वाला । 
[शोक -- (पं ० )१/ शुच्‌ +- घत्र्‌ ->शोक से । 
संविग्न-- (वि०) समु4/विज -क्त--क्षुब्ध | उद्विग्न । घबराए हुए | 
. डरे हुए | डूबे हुए । 
मानसः:-- (प्‌.०) मन्यते --बुध्यते अनेन, 4/मन्‌--अ्रसुनु--मनस्‌ (नपुं०) 
+अण _जल्‍मानस-प्र ० ए० व०--मानसः--मन वाला ,] 
भ्रथें“- संजय बोला--रण भूमि, में शोक में डूबे हुए मन वाला श्रर्जुन, ऐसा 
कहकर, बाण सहित धनुष को छोड़कर (श्रीकृष्णजी के पहलू में) रथ के श्रगले 
भाग में बैठ गया ॥४७॥ 
व्याख्या--संजय ने कहा--हे राजा -घृतराष्ट्र ! इलोक २८ के उत्तराड्ध से 
इलोक ४६ तक बोल चुकने के बाद अर्जुन अत्यन्त उद्विग्न मानस हो गया 
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झौर किसी गहरी चिन्ता और शोक में डूब गया । धनुष-बाण रथ के अगले 
भाग में रख दिए श्र आप भी वहीं बेठ गया। आँखों से अ्रश्रुधारा बहने 
लगी । उस समय उसकी दयनीय दशा देखने योग्य थी । श्र्जुन जहाँ पहले बैठा 
था वहीं से उठकर सेना को देख रहा था। श्रन्त में शोकसंविर्न होकर फिर 
वहीं पर बैठ गया था अन्तर केवल इतना ही था कि पहले शस्त्रधारी बनकर 
बैठा था परन्तु अन्त में शस्त्र त्यागकर बैठा था। इसलिए संजय को उसकी 
कायरता देखकर यह कहने का शभ्रवसर मिल गया--“रथोपस्थ उपाविशत” 
अर्थात्‌ जहाँ से उठा था वहीं बैठ गया | यह एक भावपूर्ण घरितत लोकोक्ति का 
अनुवाद है जिसका अर्थ डरपोक बनकर लड़ने से मूंह मोड़ना होता है श्रथवा 
इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिये किया जाता है जो किसी कारण विशेष से 
अपनी की हुई प्रतिज्ञा से फिर जाता है । 

संजय के लिए इस लोकोक्ति को प्रयुक्त करना छोटा मुँह बड़ी बात थी। 
फिर भी उसने डरते-डरते इस लोकोक्ति का प्रयोग कर ही दिया । उसके डरने 
का प्रमाण यह है कि वह खुले तौर पर कह सकता था कि भर्जुन उपस्थ में 
बैठ गया । क्योंकि उपस्थ एक हिलष्ट घृरणित शब्द है जिसका अर्थ रथ का 
अगला भाग भी होता है। परन्तु उसने भ्रपनी बुद्धिमत्ता से इस शब्द के पूर्व रथ 
शब्द भी जोड़ दिया है जिससे उसका भाव सहज में ही न समभा जा सके । 
गीता एक सर्वायपूर्ं ग्रन्थ है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के शब्दों में--- 

गीता सूत्र ग्रन्थ नहीं है। गीता एक महान्‌ घर्म-काव्य है। उसमें जितना 
गहरे उतरिये उतने ही उसमें नए और सुन्दर श्र्थ लीजिए | गीता जन- 
समाज के लिये है, उसमें एक ही बात को श्रनेक प्रकार से कहा गया है। अतः 
गीता में श्राए हुए महाशब्दों का भ्र्थ॑ युग-युग में बदलता और विस्तृत होता 
रहेगा । गीता का मूल मन्त्र कभी नहीं बदल सकता। गोता एक सर्वोत्तम 
ग्रन्थ है ॥।' ' 

35 तत्‌ सत्‌ । 
इति श्रीमड्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेडर्जुनविधादयोगो नाम 
प्रथमो5घ्यायः ।। 

[सर्वेव्यापक प्रभु का नाम 3# है। तत॒ल्‍-झवह, सत्‌--%/भ्रस्‌ शत -- 
सर्वविद्यमान है, सत्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, सम्मान करने योग्य है, सुन्दर है, 
. अ्रनादि है, श्रजन्मा है, भ्रनन्‍्त है, एकरस है, अक्षर है, भ्रव्यय है, श्रविनाशी 
है, उसके बिना और कुछ नहीं है---इस प्रकार श्र वाला “5 तत्सत” यह 
गीता का महा-मन्त्र है।] 


८ १६५ 
इति (--इस प्रकार) श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतासु (-- श्री भगवान्‌--कृष्णचन्द्र 
जी--के गाये हुए--कहे हुए) उपनिषत्सु (--उपनिषदों में) ब्रह्मविद्यायां 
(+> ब्रह्मविद्या में) योगशास्त्रे (--योगशास्त्र में) श्रीकृष्णार्जुनसंवादे (--श्री 
कृष्ण और श्रर्जुन के संवाद में) “अर्जुनविषादयोग” नाम (--नामक) प्रथमो- 
अध्याय: (+- पहला अध्याय कहा गया है) । 
भावार्थ--श्रीमद्भगवद्गीता में श्र्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण जी के गाए हुए (इस) 
शास्त्र में उपनिषदों, ब्रह्मविद्या श्लौर योगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण और श्रर्जुन 
के संवाद में “अ्र्जुन-विषाद-योग” नामक यह पहला अध्याय है ॥ 


3७ श्री परमात्मने नमः 
अथ हितीयो5ध्याय: 


संजय उवाच--- 


त॑ तथा कृपयाविष्टमश्रुपुर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसुदनः ॥॥१॥ 


तम्‌-+-तथा क्ृपया--आविष्टम्‌--अश्रु-पूर्ण ++-झआाकुल--ईक्षणम्‌ । विषी- 
दन्तम्‌-+- इदम्‌ न वाक्यम्‌-- उवाच मधुसूदन: ।। 
तम्‌-- (सब ०) तद-- (१०) द्विती० ए० व०७--उसको । 
तथा-- (अ्रव्यय) तेन प्रकारेरणा, तदू--थाल्‌"-इस प्रकार | ऐसा । बसा । 
कृपया-- (स्त्री ०)९/ प्‌ --अ्रकू-टाप्‌*- कृपा +-तृती ० ए० व०८-क्ृपा से | 
करुणा से | दया से । 
आविष्टम--(वि०) आ%३/विष्‌ --क्तनत्ञ्राविष्ट-- (पु ०) द्विती० ए० वब०८- 
ग्रस्त को । वश में किये हुए को। घिरे हुए को | व्याप्त को । 
पश्रु-पूर्ण +आकुल-+ईक्षणम्‌-- (१०) अश्रुभिः पूर्णो श्राकुले ईक्षणे यस्य तभू 
(बहुत्री ०) आँसुओं से भरे हुई व्याकुल नेत्रों वाले को । 
[अश्लु-- (नप्‌ ०) अश्नुते व्याप्नोति नेत्रम अदर्शनाय, इति--4/अ्रश्‌ -- 
क़नु --अश्रु । आँसू । 
पूणाँं-- (वि०)%/ प्र+-क्त >-भरे हुए । पूरित । 
आ्राकुल-- (वि०) आ*९/ कुल्‌ न क ८ व्याकुल । 
ईक्षणम्‌-+१/ईक्ष्‌- ल्युट--द्विती ० ए० व०--श्राँखों वाले को ।] 
विषीदन्तमुन्ल (वि०) वि१/सद्‌ (भ्वा०, तुदा० पर० अक०८-उदास होना) -- 
शतृ --विषीदत्‌-- (१०) द्विती० ए० व०--उदास होते हुए को । शोक 
युक्त को । रोते हुए को । 
इदम्‌ -- (सब ०) इदमू्‌ --(नपुं०) द्विती० ए० व०८-यह । इसको । 
वाक्यम्‌ -८ (नप१्‌०)१%/वच्‌ +पण्यत्‌--द्विती ० ए० व०--वाक्‍्य को | वचन को । 
['वाक्‍्य' वह सार्थक शब्द-समूह होता है जिसके द्वारा बोलने या लिखने 
वाले का आशय भली-भाँति प्रकट हो जाता है ।] 
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डवाच २१/बच्‌ (झ्रदा० पर० सक्र०5-कहना । बोलना)-+लिट्‌? ब्र० पु० 

ए० ब०-"-कहा। 
मधुसूदन:-- (7०) प्र०, ए०व०5-मधु दैत्य आदि दुष्टों के मारने वाले भगवान्‌ 

कृष्ण ने । 

भ्रथें-संजय बोला--- 

इस प्रकार दयाभाव से भरे हुए, अ्रश्नुपूर्ण व्याकुल नेत्रों बाले, रोते हुए 
(अ्रथवा उदास होते हुए) उस (श्र्जुन) को मधुसूदन (भगवान्‌ कृष्ण) ने यह 
वाक्य कहा--- १॥ 

व्यास्या--जब श्रर्जुन ने श्रपने वंश के लोगों को देखा तो उसे मोह जाग 
पड़ा जिससे वह युद्ध करने की भावना से रहित हो गया । पहले वह रथ के 
उपस्थ में खड़ा होकर दोनों सेनाश्रों के योद्धाओ्ों को देख रहा था परन्तु 
उसने जब उनके भावी विनाश को सोचा तो उसका प्विर चकरा गया । श्राँखों 
तले अम्धेरा छा गया । खड़ा रहने में समथ न रह सका इसलिए जहाँ खड़ा 
था वहीं बैठ गया । उस समय उसका हृदय दयाभाव से भरा हुआ था। 
आँखों में आँसू छलक रहे थे, मन भ्रति आकुल था, मुख की श्राकृति रोते हुए 
मनुष्य जैसी हो गई थी। तब मधु आदि दुष्ठों को मारने वाले भगवान्‌ 
कृष्णाचन्द्र ने देखा कि अर्जून तो इन श्राततायी कौरवों को सारने से विमुख 
हो गया है, इसके मन में श्रन्याय करने वाले शत्रुओं के प्रति दयाभाव भर 
गया है। इसलिए उसको विबोध कराते हुए यह वाक्य बोले ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच--- 


कुतस्त्वा कक्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
प्रताय॑जुष्टमस्वग्यंसकीतिकरमजुन ॥२४७ 


कुत:--त्वा कश्मलम्‌--इृदम्‌--विषमे समुपस्थितम्‌ । अनायें-जुष्टम्‌+- 

अस्वस्येम-अकीति-करमू--अर्जुन ! ॥ 

कुत:--(अ्रव्यय) किमू|-तसिल्‌”-कहाँ से । 

त्वा--(सर्व०) युष्मद्‌ू-+-द्विती० ए० ब०--त्वास्‌, त्वाउ-तुभको । तुझे । 

कद्मलम्‌ -- (नपू ० )९५/कश्‌ “कल, मुट्‌--प्र०, ए० व०--मन की उदासी । 
मोह । अज्ञान | मलिनता । 

इदम्‌-- (सब ०) इंदम्‌ --(नपूं ०) प्र०, ए० व०न्‍्न्‍्यह। 

विषमे-- (वि०) [विगतो विरुद्धो वा समः, प्रा० स०] जो सम या भनुकूल 
नहीं है। 
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[वि--सम--विषम (ञ्र, आ से भिन्‍न किसी भी स्वर से परे तथा क्या 
र्‌ से परे 'स' हो तो वह ष में बदल जाता है।] 
(पुं०) सप्त०, एु० ब॒० | 
संकट के समय में । नाजुक समय में। 
रखण-भूमि रूपी विषम स्थल में । 
समुपस्थितम्‌ --सम्‌-उ११/स्था -|-क्त--समु पस्थित -- (नपूं ०) प्र० ए० व० ८ 
पास आया हुआ । 
अनाये-जुष्टम्‌-- (वि०) शनायें: जुष्टम्‌ (तृती० तत्पु०) । 
[अनाये-- (वि०) न आये: अनाये: (नत्र्‌ तत्यु०) शास्त्र में आये के लक्षण 
इस प्रकार लिखे हैं--- 
“करतंव्यमाचरन्‌ु. काममकतंव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारे स तु आय॑ इति समृतः॥।” 


अर्थात्‌ जो अपने कतंव्य को पूरा करता हुआ और अ्रकतंव्य से रहित 
हुआ स्थित होता है तथा सदा सदाचारपरायण रहता है, वह शार्य॑ 
होता है । इससे विपरीत श्रनाय॑ होता है। 

वैसे तो दस्यु, चोर, लफद्भ, जालिम, कायर श्ौर पापी श्रादि को भी 
अनाय॑ कहते हैं। संसार के सारे लोग चार वर्गों में विभक्त माने जाते 
१--आयं--लम्बे, सुन्दर, गोरे, नाक ऊपर को उठी हुई, बाल सुन्दर, घने, 
चमकीले और चपटे (लोहे की पतरी के सहश) । विज्ञानी, खोजी, 
आध्यात्मिक विचारों वाले । इनका घर प्रायः भारत, ईरान, जम॑नी और 
स्वीडन आदि में था । 

२--मंगोल--रंग पीले । नाक चपटे । शरीर पर बाल बहुत कम । कई 
एक दाढ़ी मूंछ रहित । कद श्रार्यों की अपेक्षा छोटे । भक्षय-अ्भक्ष्य सब 
कुछ खाने वाले बुद्धिमान्‌ । श्रभिमानी । अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले । 
इनका घर चीन, जापान, मंगोलिया, बर्मा और हिन्द-चीन था । 
३->-सामी--बाल घने । धर्म के पक्के । हिंसा से प्यार करने वाले । बाल 
गोल और मेंहदी रंगे । 

४--हँबशी । रंग काले, होंठ मोटे। बाल घुंघराले और मोटे । कद लम्बे । 
नये आविष्कार न करने वाले । इनका घर अ्रफ्रीका महाद्वीप है! 
जुप्टमु--(वि०)%/ जुष्‌ (तुदा० आत्म० अ्रक० सक०--अनुकुल होना । 
पसन्द होना । सेवा करना । जुठा होना)--क्तज-जुष्ट-+-(नप्‌०) प्र०, 
ए० व०->जुष्टमू ->जुठा किया हुआ । पसन्द किया हुआ । सेवित ।] 
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अनायों से सेवित । अनायों से पसन्द किया हुआ । अनारयों से जूठा किया 
हुआ । 
प्रस्वस्येम-- (वि०) नज्‌ तत्पु०। (नप्‌०) प्र० ए० ब०८--जिससे स्व की 
प्राप्ति न हो सके । स्वर दिलाने के अ्रयोग्य । 
[स्वग->वह लोक, जिसमें सत्कर्म करने वालों की श्रात्माएँ जाकर निवास 
करती और सुख भोगती हैं । स्वर्ग /-यत्‌्--स्वग्य --स्वर्ग दिलाने वाला । 
स्वर्ग के योग्य ।] 
अ्रकीति-करम्‌-+(वि०) न कीतिकरस्‌ (नत्र तत्पु०)--अपयश करने वाला । 
अ्रकीति करने वाली । (नप्‌०) प्र० ए० व० ॥ 
[अ्रकीति (स्त्री ०) न--4/कत्‌--क्तिनु >-अकीति | श्रपयश | बदनामी ।] 
अर्जुन ! हे श्रर्जुन | । 
अथ--श्री भगवान्‌ बोले-- 
हे श्र्जुन ! अ्रनायों (बुरे लोगों) से सेवित, स्वर्ग को न देने वाली तथा 
भ्रपयश के कराने वाली यह मन की मलिनता (उदासी या श्रज्ञानता) इस 
संकट के समय (रण-भूमि) में तुकको कहाँ से आरा प्राप्त हुई है ? ॥२॥ 


व्यास्या-- भगवान्‌ बोले-- 

: है वीरों में सुय॑ं की तेज धुप की तरह देदीप्यमान, निर्मेल पौरुष वाले 
भ्र्जुन॒ ! इस होने वाले भयंकर युद्ध के आरम्भ में आप में जो कायरता के 
लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इस समय श्राप में जो दयाभाव उत्पन्न हो गया है 
तथा आँखों में श्राँस छलक रहे हैं । अतः आप उदास होकर मन की मलिनता 
को प्राप्त हो रहे हो । ये सब लक्षण तेरे तुल्य वीर पुरुषों में होने के उपयुक्त 
नहीं हैं। ये सब भ्रवगुणा तो अनाये पुरुषों में हुआ करते हैं। श्राप तो बहुत 
समभदार और बुद्धिमान्‌ वीर योद्धा हो | श्रत: अपनी विचार-शक्ति से काम 
लो ताकि इस समय उपस्थित हुए युद्ध को जीत सको ॥२॥ 


क्लब्यं मा सम गम: पार्थ नेतत्त्वय्युपपथ्यते । 
क्षुद्रं हृदयदोबंल्यं त्यकत्वोसिष्ठ परन्तप ॥३॥ 


वलब्यम्‌--मा सम गमः पार्थ ! न-+-एतत्‌--त्वयि-+-उपपद्यते । क्षुद्रम्‌ -- 
हृदेय-दोबेल्यमु-- त्यक्त्वा--उत्तिष्ठ परमू--तप ॥ 
कलेब्यम्‌ (या क्लव्यमु)-- (नप्‌ ०)१/क्लीब्‌ (क्लीव)---क--क्लीब (क्लीव)-- 
ष्यज_ (भावे)--द्विती० ए० व००5क्लेब्यम्‌ (क्लेब्यम्‌)--नपुंसकता को । 
भीरुता को | हिजड़े के धर्म को । 
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मात (अव्यय)4/म्ा +- क्विप्‌ -- नहीं । मत । 
स्म-८ (अव्यय)4/स्मि-+ड-"-स्म-- (तू) हो । 
[स्म” जब किसी वतंमानकालिक क्रिया के साथ जोड़ा जाता है तब वह 
शब्द भूतकालिक क्रिया हो ज़ाती है।] 
गमः-- (क्रि०)%/गम्‌+-लुड्‌० म० एक० । 
[मा सम गमः८"- (तू) मत प्राप्त हो ।] 
वा्थे !5- (7०) सम्बो० ए० व० । हे पृथा (कुन्ती) के पुत्र (अर्जुन) ! | 
नत-(अव्यय) न । नहीं । 
एतत्‌्-- (सब ०) एतद--(नपुं०) प्र०ए० ब०--यह। 
त्वयिज (सवे०) युष्मदु-+सप्त० ए० व०८-तुम में । 
उपपद्यते 5"उप4/पदू (दिवा० आत्म० सक० अक०) +लद्‌ ०, प्र० पु०, ए० 
ब० योग्य है। उचित है। युक्तियुक्त है । 
क्षुद्रमु-- (वि०)१/ क्षुदु+ रक्--क्षुद्र ++ (नपुं ०) द्विती ० ए० व०--तुभको । 
हृदय-दौबंल्यम्‌--हृदयस्य दौर्बल्यम्‌ (षष्ठी तत्पु०)--हृदय की दुबंलता को । 
[हृदय -२ (नप्‌ ० )१/ह--कयनु -++दुकू आगम--दिल । 
दौबंल्यम्‌-- (न१ु० ) दुर्‌4/बल्‌ --अ्रच्‌--दुबंल -+ष्यज्‌ -दौबंल्य -- 
द्विती०, ए० व०--कमजोरी को । दुबंलता को । निबंलता को । 
त्यक्वा--१/व्यजू (भ्वा० पर० सक० अक०८-त्यागना | छोड़ना) -+कंत्वा 
स्-त्यागकर | छोड़कर । 
उत्तिष्ठ--उत्‌4/स्था--लोट्‌ू ० म० पु०, ए० व०-- (तू) उठ खड़ा हो । 
परम्‌+-तप (5-5(पुं०) सम्बो० ए० व०। परान्‌ शत्रूनु तापयति, परम्‌ +- 
%/तप्-+-सिच्‌ +खच्‌, हस्व, मुम्‌ | 
(१) हे श्रेष्ठ तप वाले (प्र्जुन) ! 
(२) है झन्नुओं को ताप (दुःख) देने वाले (अर्जुन) ! 
[तप--(वि०)4/तप्‌ +-अ्रच्‌ +>सन्‍्तापदायी । दुःखदायी । 
भ्र्थं--हे पृथापुत्र (श्र्जुन) ! (तू श्रब) हिजड़ापन को मत प्राप्त हो। यह 
(इस युद्ध के समय में) तुर में योग्य नहीं है। हे श्रेष्ठ तप वाले भथवा शन्रुझ्रों 
को दुःख देने वाले (प्र्जुन) ! हृदय की तुच्छ दुबंलता को त्यागकर (युद्ध 
करने के लिए) उठ खड़ा हो ॥३॥ 
व्यास्या--स्वामी चिद्घनानन्द गिरि जी की व्याख्या का सार इस प्रकार 


है-- 
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“हे पृथा के पुत्र ! श्रोज, तेज श्रादि को भंग करने वाला जो अ्रध्ेयं है 
बही क्लीव भाव है । 

तू उसी क्लीब भाव को प्राप्त हो गया है । 

पार्थ” सम्बोधन से भगवान्‌ का अ्भिप्राय यह है कि हे श्र्जुन ! तेरी 
पृथा माता ने इन्द्र देवता का आराधन करके तुभको पुत्र रूप में उससे प्राप्त 
किया था । इससे तु में बल की भ्रत्यन्त अ्रधिकता प्रसिद्ध है। ऐसा प्रथापुत्र 
तू इस क्लीव भाव के योग्य नहीं है 

साक्षात्‌ महेब्वर के साथ युद्ध करने वाला तथा सारे लोक में प्रसिद्ध 
प्रभाव वाला ऐसा जो तू प्र्जून है उस तुक में यह अ्रधेयं रूप बलीव भाव 
कंदाचित्‌ ठीक प्रतीत नहीं होता । ह 

है भ्र्जुन ! जिसको हृदय-दौबंल्य कहते हैं वही तेरे मन्न का भ्रमण 
ग्रादि भ्रधैय॑ है और वह प्रधैय स्वाश्रय पुरुष के क्षुद्रपतत का कारण होने से 
क्षुद्र रूप होता है तथा वह प्रमणादि रूप अ्रधेयं सहज ही निवृत्त किया जा 
सकता है| इससे क्षुद्र रूप है। ऐसे क्षुद्र अधैयं को विचार के बल से शीघ्र ही 
परित्याग करके उस स्वधर्म रूप युद्ध के करने के लिये तू सावधान हो। तू 
परन्तप होकर भी अत्यन्त क्षुद्र अधेयेरूप शत्रु का नाश क्यों नहीं करता ? 
यह बड़े भाइचय की बात है। श्रतः अपने परन्तप नाम को साथंक करने के 
लिये अधैयंरूप शत्रु का नाश अवश्य करो |” 


श्री ज्ञानेशवर जी कहते हैं-- ह 

“हे भ्र्जुन ! तुम कौन हो ? और यह क्‍या कर रहे हो ?.......। तुम्हारी 
शुरता की तीनों लोकों में प्रतिष्ठा है । तुमने युद्ध में शंकर को पराजित 
किया था। निवात श्रौर केवच का समूल नाश किया था और अपने को गन्धर्वों 
के गीत का विषय बनाया था। धनुष-बाण लेकर उठो । इस संग्राम के समय 
यह कारुण्य किस काम का है ?” 

लोकमान्य श्री तिलक जी इस इलोक की टिप्पणी में लिखते हैं-- 

“इस स्थान पर हमने 'परन्तप' शब्द का भ्र्थ शत्रुओं को ताप देने 
वाले !” कर तो दिया है परन्तु बहुतेरे टीकाकारों का यह मत हमारी राय 
में युक्तिसंगत नहीं है कि अनेक स्थानों पर आने वाले विशेषशारूपी सम्बोधन 
या कृष्ण श्र्जुन के नाम गीता में हेतुर्गाभत श्रथवा भ्रभिप्रायसहित प्रयुक्त 
हुए हैं । 

हमारा मत है कि पद्य रचना के लिये श्रनुकूल नामों का प्रयोग किया गया 
है और उनसे कोई विश्येष श्र उहिष्ट नहीं है। भ्रतएव कई बार हमने इलोकों 
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में प्रयुक्त नामों का ही हबहु अनुवाद न कर 'अर्जुन' या “श्रीकृष्ण” ऐसा 
साधारण श्रनुवाद कर दिया है ॥” 

इस विषय में पाठकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि महाराज तिलक के 
प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है। हम उनके प्रति श्रादरभाव रखते हुए भी उनकी 
उपरोक्त राय से बहुत प्रयत्न करने पर भी सहमत नहीं हो सके । इसलिये 
हमने सम्बोधन में प्रयुक्त नामों की यथास्थान भ्रथंसहित व्याख्या कर दी है। 

हमारी समझ के अनुसार तो भगवान्‌ इस इलोक में अर्जुन से उपहास कर 
रहे हैं-- 

जब उन्होंने भ्र्जुज की मोह-ममतापूरांं, दयाभाव से सनी हुई तथा युद्ध 
न करने की निश्चय वाली सब बातें सुन लीं और अपने साथ रथ के उपस्थ 
भाग में उदास श्र रोते हुए श्र्जुन॒को बेठा हुआ देख लिया तो नट-नागर 
प्रभु हँसकर बोले--हे भ्रर्जुन ! तेरी ये बातें इस घोर युद्ध प्रारंभ होने के 
समय उचित भर यथायोग्य नहीं हैं क्योंकि शुरबीर लोग कभी प्राणों की 
परवाह नहीं किया करते, न ही कतेव्य पालन करने के समय अपने और पराए 
की परख करते हैं। श्रेष्ठ आय॑ लोग कभी निक्ृष्ठ ग्रनायों जैसी बातें या 
कार्य नहीं किया करते जिससे उनका अ्रपयश् हो अ्रथवा स्वगंपथ से भ्रष्ट 
होने का भय हो । ऐसे कार्य करने के लिये तो वे मन में विचार भी नहीं किया 
करते । 

हे सखे ! यह राजा विराट का राजमहल नहीं है जिसमें क्लीव या हिजड़ा 
बनकर तुम शत्रुओं से छिप जाओगे और फिर वहाँ से तुम्हारे गत्रु तुम्हें ढूंढ 
न सकेंगे । यह युद्धभूमि है । यहाँ विराट जैसे राजाओं की कन्याओ्रों को नाचना 
या गाना नहीं सिखाया जाता जो आप हिजड़ा बनकर सुखपूर्वंक यह कार्य 
कर सकोगे । थोड़े समय के अ्रनन्तर ही उठे हुए अस्त्र-शस्त्र और श्रायुधों का 
प्रयोग प्रारम्भ होने वाला है क्‍योंकि शंखों की ध्वनियों के साथ ही युद्ध की 
घोषणा हो चुकी है। नगाड़े पर चोट पड़ चुकी है। श्रब इस लड़ने या न 
लड़ने के विषय में सोच विचार करने का समय ही नहीं रहा है। इसलिए 
अरब तू क्लैब्य या कायरता को मत प्राप्त हो। इस समय यह बात तेरे जैसे 
जगद्विख्यात वीर योद्धा के लिये उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुबंलता को 
त्याग दे श्नौर कौरव शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिये शीघ्र तैयार हो जा । 
क्योंकि--- 

“न सन्तापस्त्वया कार्ये: प्रकृतेनेव कहिचित्‌ । 
न हि सन्‍्तापकालोश्यं वैद्यस्य तब विद्यते ॥” 
(महाभारत १।१६०।१॥) 
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अर्थात्‌ साधारण पुरुषों की तरह शोक करना तुझे कदाचित्‌ ठीक नहीं 
है । फिर यह तुम विद्वानु व्यक्ति के शोक करने का समय भी तो नहीं है ॥३॥ 


कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोर्णं चर सधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहाविरिसूदन ४४७ 


कथम्‌ भीष्मम्‌ू-अहम्‌--संख्ये द्रोणमु-च मधुसूदन ! इषुभिः प्रति- 
योत्स्यामि पुजा+-अहौं--भ्ररि-सूदन ! ॥॥ ह 


कथम्‌-- (व्यय) कैसे ? किस तरह से ? किस प्रकार ? । 

भीष्ममू-- (प्‌ ०) द्विती० ए० व०--भीष्म पितामह को (के) । 

अहस्‌-- (सवे ०) श्रस्मदु--प्र० ए० व०८-मैं । 

संख्ये-- (नपुं०) सम्‌९/रुया-क--संख्य --सप्त० ए० व० नन्‍्युद्ध में । 

द्रोशम्‌-- (पूं०) द्विती० ए० व०->द्रोणाचाये को (के) । 

च--(अव्यय) और । - 

मधु-सूदन !-- (सम्बो०) ए० व०८-हे मधु आदि दुष्ट देत्यों के मारने वाले । 

इषुशि:-- (पूं०) ईष्‌ (भ्वा० झात्म० भ्रक० सक० उड़ जाना। मार डालना) 
--छउ, कित्‌, हस्व--इषु--तृती०, ब० ब०--बाणों द्वारा । उड़न शरस्त्रों 
द्वारा । 

प्रति+- (भ्रव्यय)१/प्रथ-- डति विरुद्ध । सामने । मुकाबले में | साथ । (प्रति 
के योग में द्विती०) । 

योत्स्यामि--%/युघ्‌ (दिवा० आात्म० भ्रक०--लड़ना । युद्ध करना)+लुद्‌ ०, 
उ० पु०, ए० व०>-लड़'गा | युद्ध करूँगा । 

पूजा--अहौ--पूजाया: अहों (षष्ठी तत्पु०) (दोनों) पुजा के योग्य (हैं) । 
[अहौ--%/श्रहे (स्वा० पर० श्रक० ज्न्योग्य होना)-+-अश्रच्‌ >-भ्र्हें +- प्र ०, 
द्वि० ब०८-(दो) योग्य हैं।] 

प्ररि-सूदन (--(प्‌०) सम्बो० ए० व० । अरीन्‌ सूदयतीति ! (उपपद तत्पु०) 
हे शत्रुओं को मारने वाले ! 
[अरि--(प०)५/ऋ--इन्‌८-शत्रु । दुश्मन | भ्रि। 
सूदन-- (वि०)१/सूदु (भ्वा० श्रात्म० सक०--नाश करना । वध 
करना ।)-+ल्यु --सूदन । वध करने वाला | नाश करने वाला ।] 

|, प्र्थ--अर्जुन बोला--हे मधुसूदन ! मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणा- 
चार्य के प्रति बाणों से (उड़न शास्त्रों के द्वारा) कंसे लड़गा ? हे भ्ररिसूदन ! 
बे (दोनों तो) पूजा करने के योग्य हैं ॥४।॥ 
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व्यास्या--इससे पूर्व दो इलोकों में भगवान्‌ ने अर्जुन से छः बातें कही 
हैं-- 

१--तुके इस युद्ध के अवसर पर यह मोह कहाँ से प्राप्त हो गया है ? 

२--यह मोह अनायं-जुष्ट है । 

३--स्वगं में ले जाने वाला नहीं है । 

४--अश्रपयश कराने वाला है । 

५--तू क्लेब्यभाव को मत प्राप्त हो । 

६--तू हृदय के क्षुद्र दौबेल्य को त्याग दे । 


उपरोक्त ये सब बातें श्रर्जून ने भली-भाँति कान खोलकर सुनीं झौर 
उनका उत्तर देने का भरसक प्रयत्न किया। 


भगवानु ने अर्जुन से उपहास करते हुए कहा था कि तू अ्रब फिर दूसरी 
बार हिजड़े का रूप मत धारण कर। राजा विराट के रनिवास में तो सब स्त्रियाँ 
ही थीं। उनके बीच में तो तेरा क्लीव बने रहना उपयुक्त कार्य था परन्तु इस 
युद्धक्षेत्र में तो संसार भर के प्रसिद्ध योद्धा लोग श्रा उपस्थित हुए हैं श्रौर मरने 
मारने के लिये उद्यत हैं। इनके सामने क्त्रीव बनकर तु बच न सकेगा । 


अर्जुन ने भगवान्‌ के इस उपहास का उत्तर व्यंग्योक्ति द्वारा ही दिया | वह्‌ 
बोला--मैं अरब हिजड़े का रूप तो धारण नहीं करना चाहता हूँ परन्तु श्राप 
तो मधु आदि दंत्य भ्नायों को ही मारते हैं श्रथवा कंसादि दुष्ट शत्रुओं का ही 
बंध करते हैं परन्तु मेरे सामने पुष्प, चन्दन अक्षतादि सोलह उपचारों से पूजन 
करने योग्य दादा भीष्म और ग्रुरु द्रोणाचा्यं जी उपस्थित हैं। ये लोग न ही 
दैत्य हैं, न ही राक्षस या अनाये हैं और न ही हमारे शत्रु हैं। जब हम लोग अ्रपने 
कवच उतारकर युधिष्ठिर और झापके सहित भीष्म, द्रोण और शल्य के 
पास उनके चरण छूने और आशीर्वाद लेने के लिये गये थे तो भीष्म पितामह 
ने दुर्योधन की ओर होकर अपने लड़ने का कारण इस प्रकार कहा था-- 


“भ्र्थस्य पुरुषों दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज ! बढ्धोउस्म्यर्थेन कौरव: ॥ 


अर्थात्‌ हे महाराज युधिष्ठिर ! यह सच्ची बात है कि मनुष्य श्रथं का दास 
है (अर्थात्‌ अपनी गर्ज का बन्दा है) परन्तु अ्र्थ किसी का ग्रुलाम या. दास नहीं 
है। हम लोग भी अर्थ के दास बनकर ही कौरवों के साथ बंधे हुए हैं भ्रर्थात्‌ 
हमारा आप लोगों से कोई वेर-विरोध नहीं है। केवल परिस्थिति से विवश 
होकर ही कौरवों के पक्ष में लड़ने के लिये उद्यत हुए हैं । 
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हे कृष्ण जी ! इन लोगों ने हमें विजय-प्राप्ति का श्राशीर्वाद दिया है 
प्रौर वे भीष्मादि भीतर से हमे पांण्डवाँ के शुभचिन्तक हैं। इससे भीष्म द्रोणा- 
चार्य भ्रादि हमारे शंत्रु नहीं हैं श्रपितु मित्र हैं । 

है महाराज ! धमंशास्त्र का वचन है, कि-- 


“गुरुं हुंकुत्य तुंकृत्य विपराजित्य वादत: । 
इमशाने जायते वृक्ष: कंकग्र॒श्नोपसेवितः ॥” 
भ्र्थात्‌ जो मनुष्य भ्रपने गुरु से हुँकार (भ्राँखें लाल करके 'हूँ' शंब्द करना) 
झौर तूंकार (अभिमान से तू” कहना) कहकर उसका अपमान करता है 
तथा साधु ब्राह्मण भ्ादि पूज्य पुरुषों को विवाद करके जीतता है वह मनुष्य 
(मरकर) इमशान में वृक्ष बनकर उत्पन्त होता है श्र उस पर चील, गीध 
श्ौर कौवे आ्रादि पक्षी निवास करते हैं । 
हे मधुसूदन तथा श्ररिसूदन कृष्ण ! शास्त्र की ऐसी आज्ञा होने पर गुरु 
द्रोणाचायं सरीखे धनुविद्या-दाता श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी मैं कैसे लड़ सकता हूँ ? 
मुझे न किसी प्रकार का मोह हुआ है तथा मैं न ही इस समय किसी प्रकार 
की क्लीवता को प्राप्त हुआ हूँ और न ही मेरे हृदय में किसी प्रकार की 
दुबंलता है। मैं केवल निज-धमं को विचार कर ही ऐसा कह रंहा हूँ ॥४॥ 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 

श्रेयो भोक्‍तु भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेब 

भुञझुजोय भोगान्‌ रुघिरप्रविग्धान्‌ ॥५॥ 


गुरूतू-+-भ्रहत्वा हि महानुभावानू+-श्रेयः--भोवतुम्‌ --भैक्ष्यम -अ्रपि-- 

इह लोके । ह॒त्वा--अ्र्थं-कामान्‌--तु गुंडनु न-इह--एवं भु&जीय भोगान्‌-- 

रुधिर-प्रदिग्धा नु ॥ 

गुरून -- (१०) ग्रणाति उपदिशति धर्म, गिरति भ्रज्ञानं वा । यद्वा गीय॑ते स्तुयते 
देवगन्धर्वादिभि:,4१/ ग-- कु, उत्व->गुरु--द्विती० ब० व०>-गुरुओं को। 
[“गुरु लोगों” इस बहुवचनान्त शब्द से “बड़े बूढ़ों” का ही श्र्थ लेना 
चाहिए । (लोकमान्य तिलक जी) ।] 

श्रहत्वा --न हंत्वा (नञ_०)९/हन्‌ --क्त्वा--न सारकर । 

हि (अव्यय) क्‍योंकि । निःसन्देह । 

महानुभावानु--(वि०, १०) कर्मघारय समास | द्विती० ब० व० ।१/मह-+- ह 
अति >-महत्‌ । | 
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[समास में झ्रात्व हो जाने से “महा रूप हो जाता है ।] 
अनु१/ भू+णिच्‌--घत >>अ्रनुभाव (१०) । महानुभावों को । बहुत 
गौरवयुक्तों को । महात्माश्रों को । बहुत राजसी चमक-दमक', महिमा, 
प्रभाव, तेज और शक्ति वालों को । 

श्रेय:-- (वि०) अतिशयेन प्रशस्यः, प्रशस्य--ईयसुनु, श्र श्रादेश:--श्रेयस्‌ -- 
(नपुं ०) प्र० ए० व०--श्रेष्ठ । बेहतर । उत्क्ृष्टतर । सर्वोत्तम । कल्याण- 
कारी । 

भोक्‍तुम्‌--९/भुजू (रुघा० पर० सक०--खाना | भक्षण करना) -+-तुमुन्‌ ++ 
खाने के लिये | खाना । 

भैक्ष्यमु-- (नप्‌ ०)३/ भिक्ष-+-श्र-टाप्‌ >+भिक्षा (स्त्री०)+ध्यत््‌--प्र० ए० ब० 
न्‍नभिक्षा का भश्रन्न | दर-दर घूृमकर माँगा हुआ प्रन्त । 

अपि> (अव्यय) भी । 

इह-- (भ्रव्यय) इदम्‌--ह, इ श्रादेश-- यहाँ । इस । 

लोके -- (१०)१/लोक्‌ (भ्वा० श्रात्म० सक०--देखना)--घत्र्‌ --लोक -- 
सप्त० ए० व०८"-लोक में । संसार में । 


हत्वा++९/ हन्‌-क्त्वा "मा रकर । 

अ्रथे-कामानु-- १--(वि०) श्रथंस्थ कामान्‌ (षष्ठी तत्पु०)--अ्रथ (धन) की 
कामना वालों को । 
[भीष्म जी एक बार धन सहित काशीरांज' की कन्याश्रों को हर लाए 
थे और द्रोणाचार्य जी ने राजा द्रुपद से भ्रपने शिष्यों द्वारा पाँचाल का 
आ्राधा भाग छीन लिया था । इससे श्रर्जुन यहाँ उन दोनों ग्रुरुणनों और 
उनके साथ मिलकर युद्ध करने वाले कृपाचार्य आदि सारे ग्रुरुजनों को 
ग्रथे की कामना वाले कहता है ।] 
२--(प०) श्रर्थानु च कामान्‌ व (दन्द्र०) श्रथों (धनों) और कामों 
(स्त्रियों के भोगों) को । 
[अरथ्थे--(प० नप्‌०)%/श्र्थ, (चुरा० भ्रात्म० सक० --माँगना । याचना 
करना) -+-अच्‌ "- धन प्रयोजन । 
कामान्‌-- (१०) %/कम्‌-+रणिइ्‌--घतर्‌ --काम--द्विती० ब० व०८- 
कामनाश्रों को । कामना वालों को । स्त्रियों के भोगों को । सब प्रकार 
के भोगों को ।] 

उ+(अव्यय)३/तुद्‌ू-+-दुततभौर । तो । किन्तु । 
भुरूनू -- (पं ०) गुरु+-द्विती० ब० व०८--गुरुओं को । 


इह-- (अव्यय) यहाँ । इस लोक में । 

एब८-- (भ्रव्यय ) ही । 

भुञझ्जीय --९/भुज्‌ (रुघा० पर० सक०--खाना। भोगना)-[-विधि ०, उ० पु०, 
ए० व० (मैं) भोगूं ? । 

भोगान्‌-- (१०)९/ भुज्‌+- घब्‌८- भोग --द्विती ० ब० व०--भोगों को । खाने, 
पीने, पहनने, रहने, प्रभुत्व, ऐश्वयं, स्त्री संभोग आदि सब भ्रकार के 
क्षणभड्गुर भोगों को । 

रुधिर-प्रदिग्धान्‌-- (वि० १०) रुधिरात्‌ रुघिरेण वा प्रदिग्धान्‌ (पंच० वा तृती० 
तत्पु०)--रुधिर से सने हुझं को । खून से लिबड़े हुओं को । जुल्म भौर 
पाप से प्राप्त हुओं को । 


[रुघिर-+ (नप्‌ ०)९/रुघू (रुघा० उभ० सक०--रोकना । दिलरूपी 
ताले वाली कोठरी में बन्द करना)---किरच+>-रक्त | खून | लहू । 
प्रदिग्धान्‌ -- (वि० १०) प्रल्‍/दिह_-+-क्तरूप्रदिग्ध--द्विती० ब० व००८ 
चिकने हुओों को । सने हुओओं को । लिबड़े हुभों को ।] 

नोट--“हि महानुभावान्‌” के स्थान पर “हिमहानुभावान्‌” एक ही पद 
करके पढ़ें तो श्र होगा-- 

हिमम्‌-- जाड्यमू, अपहन्ति इति हिम-हा, श्रादित्योअग्निर्वा तस्य इव अनु- 
भाव:ः८-सामर्थ्य येषां, ते “हिमहाइनुभावा:/ | 

तानु#-सूर्य भगवान्‌ तथा भग्नि के समान है सामथ्यं जिनका, उनका 
नाम “हिमहाध्नुभाव” है। ऐसे भ्रति तेजस्वी “भीष्म”, “द्रोणादि'” बड़े-बूढ़ों 
को मारकर राज्य-प्राप्ति की कोई भ्रावश्यकता नहीं है । 


पहला प्रथें--महानुभाव बड़े-बूढ़ों और ग्रुरुओं को न मारकर, इस लोक 
में भिक्षा का भ्रन्‍न्न भी खाने के लिए श्रेष्ठ है क्योंकि अर्थ (धन या स्वार्थ) 
चाहने वाले भी गुरुजनों को मारकर इस लोक में (क्या मैं) रुधिर-लिप्त-भोगों 
को भोग ? ॥५॥ 


बूसरा अथं--महानुभाव ग्ुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का 
झ्रन्त भी भोगना श्रेयस्कर या कल्याणकारी है क्योंकि गुरुजनों को मारकर 
इस लोक में रुघिर से सने हुए (गरीबों का खून निचोड़कर प्राप्त किए हुए) 
धनों और स्त्री मैथुत रूप (क्षणभड्गुर और भ्रन्त में दुःख रूप) भोगों को ही 
तो भोगूँगा न ? ॥५॥ 


र््य 


व्यास्या--अ्र्जुन ने कहा कि जब हम ग्ुरुजनों को मारेंगे ही नहीं तो 
हमारा स्वगं में जाना तो रुकेगा ही नहीं । हे भगवन्‌ ! ये भीष्म, द्रोण श्रादि 
बड़े-बूढ़े और गुरुजन, श्रवण, मनन, श्रध्ययन, आचार और तप-तेज आदि 
गुणों से युक्त हैं। भीष्म तो अपने काल और काम आदि को भी वशीभूृत किए 
हुए हैं श्र्थात्‌ मृत्यु उसकी इच्छानुसार होगी और वह आजीवन ब्रह्मचारी 
रहने के लिए हृढ़प्रतिन्न हैं । द्रोणाचायं और कृपाचाय आदि हमारे पूज्य और 
विद्या-दाता हैं। बेशक इस समय ये सब लोग अ्र्थों की कामना वाले होकर 
युद्ध करने के लिये उद्यत हैं तो भी वे हमारे बड़े-बूढ़े और गुरु ही हैं। उनको 
मारकर हमें मोक्ष कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। केवल जुल्म और पांप 
से प्राप्त किए हुए क्षणभद्गुर ऐश्वर्य , खाने-पीने के स्वादु पदार्थ, सुन्दर, कोमल, 
बहुमूल्य, चमकीले रेशमी वस्त्र, रहने के लिये बंगले, चढ़ने के लिये हाथी, 
घोड़े, रथ, विमान, और विषय भोगने के लिये सुन्देर कामिनियां भ्रादि तुच्छ 
आनन्द ही प्राप्त हो सकते हैं जो भ्रन्तं में हमें नरककुण्डों में धकेल देंगे । इससे 
तो यही अच्छा है कि हम भीख माँगकर जीवनयापन या. निर्वाह कर लें। 
यद्यपि भीख माँगना क्षत्रिय-धर्म के भ्रनुकूल काम नहीं है फिर भी महानुभाव 
वृद्ध गुदुजनों को मारकर रुधिर-लिबड़े भोगों को भोगने की अपेक्षा यह काम 
कहीं श्रच्छा है ॥॥५॥। 


न चेतद्विआः कतरनन्‍्नो गरीयो 
यहा जयेस यदि वा नो जगेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषास- 
स्तेउबस्थिताः प्रमुखे धातंराष्ट्राः ॥६॥ 


न च--एततु--विश्वः कतरत्‌+-नः--गरीय:--यब्‌ वा जयेम यदि वा 
नःर--जयेयुः । यानुर---एवं हत्वा न जिजीविषाम:--ते--अवस्थिताः प्रमुखे 
घातंराष्ट्रा: ॥ 
नन्‍्-न | नहीं । 
च--और । भी । 
एतदु-- (सर्व०) एतदु--(नप्‌०) द्विती० ए० व०७-इसको । यह । 
विज्य;:-5 ६/ विदू (अदा० पर० सक०>-जानना)--लटदु० उ० पु० ब० ब०८- 

(हम) जानते हैं । 
कतरत्‌ --(सर्व०, वि०) कौन सी । क्या । 
नः-+ (सर्वे०) अरस्मदू-+द्विती०, चतु०, षष्ठी --अस्मान्‌ (नः)। अस्मभ्यम्‌ 

(नः) । अस्माकमु (नः) । हमको । हमारे लिये । हमारे । 
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गरीय:-- (वि०) गुरु+-ईयसुन्‌, गर आदेश +-गरीयसू -- अत्यन्त भारी । भ्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण । प्रबल । श्रेष्ठ । 

यदु--वा-- (अव्यय) श्रथवा । किया । 

जयेम--९/जि (भ्वा० पर० सक०5->जीतना)--विधि० उ० पु०, ब० ब० 
(हम) जीतें । (हम) जीतेंगे । 

यदि वा--(पअ्रव्यय) श्रथवा । या । 

नः-- (सवं ०) अस्मदर--द्विती० ब० व०८-हमको । 

जयेयु: -- ५/जि-|-विधि०, प्र० पु०, ब० व०८-(वे) जीतेंगे । (वे) जीतें । 

यान्‌--(सवं ०) यहु--(प०) द्विती० ब० व०८--जिनको । 


एव" (अ्रव्यय) ही । 
हत्वा5-+ ५/ हन्‌ -+-क्त्वा>- मारकर । 
नज-न । नहीं । 


जिजीविषाम:-+ &/जीव्‌ (भ्वा० पर० श्रक०>->जीवित रहना) +औसबू-+-लद्‌ ०, 
उ० पु०, ब० व०--जीना चाहते हैं । ः 
ते-- (सर्व०) तदु+-(१०) प्र० ब० व०७-वे । 
अवस्थिता:--अव «/ स्था--क्त--अ्रवस्थित-- (१०) प्र०, ब० व०--खड़े हुए 
हैं। खड़े हैं। 
प्रमुख -- (प्रादि०) सप्त० ए० व०--सामने । 
धातंराष्ट्राः-- (१०) घृतराष्ट्र++-अरण, (अपत्ये)--प्र ०, ब० व०--घुतराष्ट्र के 
पुत्र | दुर्योधनादि कौरव लोग । 
प्रथं--हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिये क्या (करना) श्रेष्ठ 
है। [भ्रथवा हम दोनों में से कौन बलवान या श्रेष्ठ है।] श्रथवा हम उनको 
जीतेंगे ? या वे हमको जीतेंगे ? जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते 
वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र (भौर सम्बन्धी भीष्म द्रोणादि) सामने (युद्ध करने के 
लिये) खड़े हैं ॥६॥ 
टिप्पणी--स्वामी नारायण आदि बहुत से टीकाकारों ने “कतरन्नो 
गरीयः' के दो भ्र्थ किए हैं (१)--कौन सी बात हमारे लिये श्रेष्ठ है? (२) 
हम दोनों (पाण्डवों श्रौर कौरवों) में से कौन प्रबल है ? 
क्योंकि 'गरीयस्‌” का अथ श्रेष्ठ भी होता है और प्रबल भी । 
परन्तु दूसरे भ्र्थ को अधिक युक्त माना है । परन्तु इस दूसरे श्र्थ पर 
स्वामी चिद्घनानन्द जी श्रापत्ति करते हुए लिखते हैं--- 
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यहाँ किसी टीकाकार ने “न चंतद्विन्झ: कतरन्नों गरीयः” का यह अथे 
किया है--“हम दोनों के मध्य में कौन सा अधिक है ।॥” इस बात को हम 
जानते नहीं ।” 

सो यह श्रर्थ ठीक नहीं है। कारंण यह कि अगले इलोक ७ में “पृच्छामि 
त्वां धर्मं-संमूढ-चेता:” में यह कहकर श्रर्जुन ने धर्म के विषय में ही संशय प्रकट 
किया है । इस वचन के अनुसार इस इलोक में भी भिक्षा का अन्त और युद्ध 
दोनों में ही श्र्जुन का संशय संभव है । सेना की अधिकता (प्रबलता) में संशय 
संभव नहीं। . 

लोकमान्य तिलक जी ने इस इलोक का अर्थ इस प्रकार किया है-- 

“हम जय प्राप्त करें या हमें (वे लोग) जीत लें--इन दोनों बातों में 
श्रेयस्कर कौन है, यह भी समझ नहीं पड़ता । जिन्हें मारकर फिर जीवित 
रहने की इच्छा नहीं वे ही ये कौरव (युद्ध के लिये) सामने डटे हैं ।। 

[गरीयः शब्द से प्रकट होता है कि श्रर्जुन के मन में- अधिकांश लोगों के 
अधिक सुख के समान कर्म और श्रकर्म की लघुता-गुरुता ठहराने की कसौटी 
थी, पर वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता था कि उस कसौटी के 
अनुसार किसकी जीत होने में भलाई है ॥ | 

व्याख्या--हे भगवन्‌ ! युद्ध करने से हमें लाखों की हिसा करनी होगी परन्तु 
युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। शास्त्रों में “प्रहिसा परमो धमम:” भी कहा गया 
है । भिक्षा करके निर्वाह करने से हम हिंसा के पाप से बच जाएँगे। मेरा मन 
द्विविधा में पड़ा हुआ है कि इन दोनों धर्मों में से हमारे लिये कौन सा श्रेष्ठ 
है? हे भगवन्‌ ! आपके विचार में यदि हमें क्षत्रिय-घमंरूप युद्ध ही करना 
उचित है तो इस बात की क्‍या गारण्टी है कि हम ही युद्ध में विजयी होंगे । 
यदि कौरव जीत गए और हम जीवित भी बच गए, तो भी वनों की खाक 
छाननी पड़ेगी और कहीं लुक-छिपकर भीख माँगकर निर्वाह करना पड़ेगा। 
इसलिये युद्ध का मार्ग त्यागकर पहले ही भिक्षा मार्ग क्‍यों न ग्रहण कर लिया 
जाये जिससे स्वजनों के वध के पाप से भी बचा जा सके और लड़ने का प्रयास 
भी न करना पड़े ॥ 

है भगवन्‌ ! यदि झ्राप यह कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप परमेश्वर तुम पाण्डवों 
का साथी हूँ, रक्षक हूँ तथा जीत करवाने वाला हूँ । तुम तनिक सा भी अपनी 
विजय में संशय न करो । 

यह बात तो मेरी समभ में अच्छी तरह से आती है परन्तु इस बात का 
क्या प्रतिकार है कि जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों और भीष्म द्रोणादि पृज्यों और 
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अन्य सम्बन्धियों को मारकर बाद में फिर अकेले रहकर हम जीते रहना भी 
नहीं चाहते । वही ये लोग हमारे सामने लड़ने के लिए उपस्थित हैं । इससे 
इनके मर जाने पर भी अन्त में हमारी पराजय ही समझनी चाहिए क्योंकि इनके 
साथ ही हमारे पुत्रादि भी श्रवश्य ही मरेंगे । 


“सौभद्रं द्रौपदेयांइच घातयित्वा सुतान्‌ प्रियान्‌ । 
जयो&5यमजयाकारो भगवनु ! प्रतिभाति में ॥” 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! सुभद्रा श्रौर द्वौपदी के प्रिय पुत्रों के मारे जाने से यह 
बिजय मुझे अजय के समान मालुम होती है ॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! मेरा कल्याण मार्ग पर पथ-प्रदर्शन कीजिए ॥६॥ 
कार्पण्यदोषोपह्तस्वभाव: 
पुच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छू यः स्थान्निश्चितं त्र्‌ हि तन्‍्मे 
हिष्यस्तेडहं दाधि मां त्वां प्रपन्‍नस ४४७७ 
कार्पण्य-दोष -)- उपहत-स्वभाव: पृच्छामि त्वाम्‌-]-घर्म-संमूढ-चेता: । यत्‌ 
--श्रेयः स्थात्‌-+-निश्चितमु--बूहि तत्‌+मे शिष्य: --ते-+अहम्‌ न शाधि मास 
+-त्वाम्‌ -प्रपच्तम्‌ ॥। 
कार्पण्य-दोष --उपहत-स्वभाव: --(वि०) कार्पष्य-दोषेण उपहतः स्वभाव: यस्य 
(बहुब्री ०) - कृपणता के दोष से उपहत है स्वभाव जिसका--ऐसा मैं 
अर्जुन । 
[कार्पण्य -- (वि०)९/कप्‌ +- क्युन्‌ -+ कपरणा -+ष्यज््‌ २२ कार्पण्य --क्ृपणता । 
कायरता । दयापात्रता । विवेकशून्यता । 
दोष-- (प्‌ं०)९/दुष्‌ -- घत्र्‌ अ्रथवा4/दुष्‌ +णिच्‌-घज्‌ त्रुटि । कलंक। 
खराबी । 
उपहत- (वि०) उप१/हनु-+-क्त >नञ्राहत | घायल । नष्ट किए हुए । 
स्वभाव:--(वि० प्‌.०) बहुब्री०” होने से---सहज प्रकृति । स्वभाव वाला। 
(प्र०, एु० व०) 
पृच्छामि ८ ६/ प्रच्छ_ (तुदा० पर० सक० जत्पूछना)-+लद्‌ ०, उ० पु०, ए० ब० 
--[मैं) पूछता हूँ । 
त्वामु-- (सवे०) युष्मदु--द्विती० ए० ब०--त्वाम, त्वानत्तुभको । आपको । 
धर्मे-संमूढ-चेता:-- (वि०) घर्मात्‌ संमूढं चेतः यस्य सः (बहुब्री०) धर्म से संमूढ 
हुए चित्त वाला । 
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[धर्म -- (7०, नप्‌०) घरति लोकान्‌, प्नियते पुण्यात्मभिः इति वा। वह 
कर्म जिसके करने से करने वाले का इस लोक में श्रभ्युदय हो और परलोक 
में मोक्ष की प्राप्ति हो । कतेंव्य । 
संमूढ -- (वि०) सम्‌५/मुह +-क्त--मूछित हुए | व्याकुल हुए । परेशान 
हुए । बेवकूफ बने हुए । भटके हुए । 
चेता:-- (प(०)९/चित्‌--असुन्‌ --वेतस्‌ (नप्‌ ०) “बहुब्री०” होने से चित्त 
वाला । (प्र० ए० व०) । 

यत्‌--(सर्वे०) यदू+-(नप्‌०) प्र० ए० व०ल्‍जजो। 

श्रेय:-+ (नपूं ०) श्रेयस्‌ - (नपूं) प्र० ए० व०७-कल्याणकारक । 

स्यात्‌ु--%/ अस्‌ (अदा० पर० झ्रक०>-होना)-विधि०, प्र० पु०, ए० व० 
न्न्हो। 

निश्चितम्‌-- (वि०) निर्‌३/चि--क्त +-द्विती ०ए०व० --निश्चित को । निश्चय 
किया हुआ । 

ब्र्‌हित-%&/ब, (अदा० उभ० सक०5८-कहना)-+-लोद्‌ ०, म० पु०, ए० व० 
(परस्मे ०) 5८ (तू) कह | कहो | कहिए । 

तत्‌ः- (सब ०) तदु--(नपुं०) द्विती० ए० व०--उसको। वह । 

भे-- (से ०) भ्रस्मदु+-चतु०, ए० व०--महास्‌, मे->मेरे लिये । 

शिष्य:-- (प्‌ ०) शिष्यतेडसो, %/शास्‌ (भ्रंदा० पर० सक०--शिक्षा देना । शासन 
करना) --क्थप्‌८-शिष्य । शागिदं । चेला । शिक्षा ग्रहण करने वाला । 

तै--(सर्वे०) युष्मदु--षष्ठी ए० व०८-तव, तैज-तेरा । 

प्रहमु-- (सर्वे ०) भ्रस्मदुर्न-प्र० ए० व०--मैं। 

शाधि--१/ शास्‌ (अदा० पर० सक० शिक्षा देना । शासन करना) -++लोट ०, 
म० पु०, एू० व०८८शिक्षा दीजिए ! 

माम्‌-- (सव०) अ्रस्मद्‌ू--द्विती ० ए० व०--मुझको । 

त्वाम्‌-- (सर्ब०) युष्मदु-द्विती० ए० व० स्तुझको । आपको । 

प्रपन्‍्तमु--(वि०) प्र4/पदू (दिवा० आत्म ० सक० अक० >>जाना । प्राप्त होना) 
--क्त--(नपुं०) प्र ०, ए० ब०--प्राप्त हुआ (हैँ)। शरण में झ्राया हुआ्ना हैँ ॥ 
श्र्थ--(अर्जुन अपनी व्यंग्योक्ति की क्षमा माँगता हुआ कहता है--) 
कुपणता था कायरता के दोष से झ्ाहत हुए स्वभाव वाला श्र घमं के 

सम्बन्ध में मूख बने हुए चित्त वाला (मैं अर्जुन) आपको पूछता हूँ कि निश्चय 

किया हुआ जो (मत मेरे लिये) कल्याणकारक हो वह मुझको कहिए। मैं तेरा 

शिष्य हूँ । भ्रापको प्राप्त हुआ हूँ। (अर्थात्‌ मैं आपकी शरण में हूँ ।) (इसलिए) 

मुझको शिक्षा दीजिए ॥७॥ " 


२१३ 


टिप्पणी--इस इलोक पर स्वामी चिद्घनानन्द गिरि की सुन्दर व्याख्या 
इस प्रकार है-- 

“इस लोक में जो पुरुष थोड़े से घन की हानि को भी सहार नहीं 
सकता उस पुरुष को कृपण कहते हैं । उस कृपणा पुरुष के तुल्य होने से मोक्ष 
रूप पुरुषाथे की प्राप्ति से रहित सब श्रनात्म-वेत्ता अशानी पुरुष कृपशा हैं । 
श्रुति कहती है--- 

“यो वा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वाउस्माल्लोकात्प्रति स क्ृपण: । (बूहवु० 
उप० ३॥९।१०॥।) भ्रर्थात हे गागि ! जो (व्यक्ति) इस श्रक्षर (श्रात्मा) को न 
जानकर इस लोक में मरता है वह (अ्रज्ञानी पुरुष) कृपणा है ॥ 

इस विषय में स्मृति--- 

“कृपणो5जितेन्द्रिय:” भ्र्थात्‌ जिस पुरुष ने अ्रपनी इन्द्रियों को नहीं जीता, 
वह पुरुष क्ृपण है ॥ 

इत्यादि श्रुति-स्मृतियों के प्रमाणों से श्रज्ञानी पुरुषों में ही कृपणता 
सिद्ध होती है । ऐसे कृपण पुरुषों में हरण करने वाला जो देहादिक भ्रनात्म 
पदार्थों का अ्रध्यास [मिथ्या ज्ञान--रस्सी में सपेवत्‌ अथवा सीप में चाँदी की 
तरह] है, उसी का नाम कापंण्य है । इस कार्पण्य के कारण उत्पन्न हुए जो 
इस जन्म में, यही हमारे बान्धव हैं। इनके नाश होने पर हम जीवित रहकर 
क्या करेंगे ? इस प्रकार का अ्भिनिवेश (भनुरक्ति, लीनता) रूप ममता 'दोष' 
है । इस दोष से तिरस्कार को प्राप्त हुआ है युद्ध का उद्यम रूप स्वभाव जिस 
का, ऐसा जो मैं भ्रर्जुन हूँ । 

और धर्म के विषय में निर्णय करने वाले प्रमाण के भ्रदर्शन से क्या इन 
भीष्म द्रोशण आदि का हनन करना ही हमारा धर्म है ? इत्यादि श्रनेक संशयों 
से व्याप्त है चित्त जिसका ऐसा जो मैं अर्जुन हूँ । 

: सो वह मैं अर्जुन आपसे अपना श्रेय पूछता हूँ। सो कृपा करके मुझे कहिए । 
श्रुति का वचन है-- 

“जापुत्रायाशिष्याय वे पुनः ।” पर्थात्‌ पुत्र और शिष्य के बिना किसी को 
श्रेय का उपदेश नहीं करना चाहिए । 

अब मैं श्रापका सखा नहीं हूँ, शिष्य हैँ । अ्रतः भ्रापकी शिक्षा का पात्र हूँ 
क्योंकि समान ज्ञान वाले ही सखा कहलाते हैं । मेरे जेसे न्यून ज्ञान वाले सखा 
बनने के अधिकारी नहीं हो सकते, वे तो शिष्य ही हो सकते हैं |” 

व्यास्या--हे भगवनु : मैं क्षत्रिय हुँ। शौय, तेज और घेये ये तीन क्षत्रिय 
के महान्‌ गुण हैं जो प्रायः प्रत्येक क्षत्रिय में स्वाभाविक ही होते हैं। परन्तु 
इस समय मेरे स्वभाव से ये तीनों गुण, ज्ञात की कमी के कारण लुप्तप्राय से 
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हो रहे हैं भ्लोर ध्ं-अधर्म का निणंय करने में भी में असमर्थ हो रहा हूँ । 
क॒र्तेव्य-अकतंव्य का भेद भी अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सो में झापसे 
पूछता हूँ कि इस समय मेरे लिये क्‍या कतेव्य या कार्य निश्चित होना 
चाहिए । में तेरा शिष्य हूँ । सदा से तेरे शासन को मानता चला श्रा रहा हूँ। 
जैसा भी आप समय-समय पर कहते रहे हैं उसके श्रनुसार मैं काये॑ करता 
रहा हूँ । श्रब इस समय के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए श्रर्थात्‌ मेरा पथप्रदशन 
कीजिए ताकि मैं मन की उलझन को त्याग सकूँ। कहा भी है-- 


“गुरूपदेशामृत-धारा वर्षित है तब ही । 
दिष्य-क्षेत्र संग्रहण को प्रस्तुत हो जब ही ॥।” 


इसलिए हे भगवन्‌ ! आप श्रपने उपदेश की अमृतधारा को बरसाइए । 
मैं आपका शिष्य उसे संग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हूँ ॥७॥ 


न हि प्रपश्यासि ममापनुयादू 
यच्छोकम॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
झवाप्य.. भूमावसपत्नसृद्ध 
राज्यं सुराणासमपि चाधिपत्यम्‌ ॥४॥ 


न हि प्रपश्यामि मम+-श्रपनुद्यात्‌+-यत्‌+शोकम्‌ -+-उच्छोषणम्‌-- 
इन्द्रियाणाम्‌ । श्रवाप्य भूमौ--अ्रसपत्नम्‌+-ऋद्धमु+- राज्यम्‌ +-सुराणाम्‌ -- 
झपि च--आ्राधिपत्यम्‌ ॥ 
त्ततनन | नहीं । 
हिज-क्योंकि । निःसंदेह । ह 
प्रपश्यासि--प्र4/दहृश्‌ (भ्वा० पर० सक०--देखना)--लट्‌ ०, उ० पु०, ए० 
व०८- (मैं) देखता हूँ । 
मम (सर्व०) अस्मदू--षष्ठी, ए० व० >->मम, मे--मेरी । मेरे । 
अपनुद्यात्‌--भ्रप१/ नुद्‌ (तुदा० उभ० सक०7-घकका देना । हठाना। भगाना) 
+-आझाशीलिड, प्र० पु०ण, ए० ब०--दूर करे। 

यतु रू (सर्व ०) यद--(नपु ०) प्र०, ए० ब०चच्जो । 

शोकम्‌-- (प्‌ ०)१/शुक्‌+घब्‌--द्विती० ए० व०७>शोक को । 
[प्रिय व्यक्ति या वस्तु के वियोग या नाश के कारण मन में होने वाला 
'परम कष्ट”' शोक कहलाता है।| 
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उच्छोषणम्‌ --(वि०) उद्‌९/शुष्‌ (दिवा० पर० अ्रक० >>सुखाना) +शिक्र्‌ -- 
ल्यु-- उच्छोषण -- (१०) द्विती० ए० व०८--सुखाने वाले को । 

इन्द्रियाणाम्‌-- (नप्‌ ०)१/इन्दु (भ्वा० पर० अ्रक ० >5ऐदवर्य होना)-रत्त्इन्द्र 
(ऐश्वर्यवान्‌) “घ-इय --इन्द्रिय - षष्ठी ब० व०८--इन्द्रियों के । 
[इन्द्रिय--शरीर के श्रवयव, जिनसे बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त 
होता है । 
हाथ, पाँव, वाणी, गुदा और उपस्थ ये पाँच क्मेंन्द्रियाँ हैं | श्रास, कान, 
नाक, जीभ और त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। मन भी एक ज्ञानेन्द्रिय 
माना जाता है || 

अवाप्य--अ्रव१/आ्राप्‌ (चुरा० स्वा० पर० सक० प्राप्त करना)-ल्यप्‌ ८ 
प्राप्त करके । 

भूमौ-- (स्त्री०) भवन्ति भूतानि अस्यामू,१/भु-मि, कितृ"--भूमि--सप्त० 
ए० व०८"-भूमि पर | 

असपत्नस्‌ -+(वि०) [सपत्न--(प्‌०) सह--एकार्थें पतति, ९/पत्‌--न। सहस्य 
सः | शत्रु । प्रतिद्वन्द्री || नव समास । 
न सपत्नम्‌--(नप्‌ ०) द्विती० ए० व०८-शत्रु रहित को । निष्कण्टक को। 
['राज्यम्‌' का विशेषण है ।] 

ऋद्धमु-- (वि०)१५/ऋष्‌ (दिवा०, स्वा०, पर० सक० भ्रक०-5फलना, फूलना) 
+-क्त--(नप्‌०) ह्विती० ए० व०--घन-धान्य से सम्पन्त को | सुख- 
सम्पत्ति के पदार्थों से भरे हुए को । समृद्ध को । खुशहाल को । 

राज्यम्‌-- (नप्‌ ०) राज्ञो भावः कम वा, राजनु+यक-+-द्विती० ए० व०७5 
राज्याधिकार को । 

सुराणाम्‌-- (०) सुष्ठु राति ददाति अ्रभीष्टमू, सु / रा (अदा० पर० सक०८+ 
देना । प्रदान करना)--कज-सुर--षष्ठी ब० व०८सुरों के | देवताओं 
के । 

ग्रपि-- (अव्यय) भी । 

च+-- (अव्यय) और । 

झ्राधिपत्यम्‌ -5(नप्‌ ०) अधि१/पा (अदा० पर० सक०--बचाना। रक्षा करना) 
-+डति>->अधिपति (राजा, स्वामी) +ष्यन्‌ <व्ञ्राधिपत्य -+द्विती ० ए० ब० 
>-प्रभुत्व को । स्वामित्व को । 
झर्थ--क्योंकि भूमि पर निष्कण्टक और घन-धान्य श्रादि पदार्थों से भरे 

हुए राज्य तथा देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं (उस उपाय को) नहीं 

देखता हूँ जो मेरी इन्द्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर करे ॥5॥ 
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व्यास्या--हे भगवन्‌ ! आत्म-वेत्ता पुरुष ही शोक से छुटकारा प्राप्त कर 
सकते हैं। मैं तो आ्ात्म-वेत्ता नहीं हुँ। नारद ने एक बार कहा था--“सोडहं 
भगवन्‌ ! शोचामि त॑ं मां भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु ।” इति। अर्थात हे 
भगवन्‌ ! सो मैं शोक को प्राप्त हुआ हैँ। उस मुभको झ्राप भगवान्‌ शोक- 
सागर से पार करें [एक श्रुति] । 

आज मेरी दशा भी नारद जैसी ही है। क्योंकि एक श्रोर तो क्षत्रिय का 
अपना धर्म है और दूसरी भ्ोर गुरु-हत्या श्रौर कुंल-क्षय के पापों का भय है । 
इस दुविधा में “मरें या मारें” के विचार में पड़ने के बाद इस निष्कर्ष पर 
पहुँचता हूँ कि चाहे पृथ्वी का शत्रु-रहित, निष्कण्टक, घन-घानन्‍्य से समृद्ध 
राज्य भी प्राप्त हो जाए, अपितु इन्द्र के स्वर्ग से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त सारे 
देवताओं के स्वामित्व को भी प्राप्त कर लूं तो भी सुखी नहीं हो सकूँगा 
क्योंकि मुझे कोई ऐसा उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता है जो मेरी पाँचों कमें- 
न्द्रियों तथा छठे मन सहित पांचों ज्ञानेन्द्रियों के सुखाने वाले शोक से छुटकारा 
करा सके । क्योंकि इस लोक के विषय-भोग और स्वर्गादि लोकों के सुख-साधन' 
श्रुतियों के प्रमाणों भौर युक्तिरूप श्रनुमान प्रमाण से श्रनित्य ही सिद्ध होते 
हैं। इस कारण इन भ्रनित्य भोगों को भोगकर भी मेरे शोक की निवृत्ति नहीं 
हो सकती । श्रनित्य होने से इन भोगों के वियोग से भी दुःख श्रौर शोक की 
ही प्राप्ति होती है । इस सम्बन्ध में यह एक श्रुति है-- 

“तद्यथेह्व कमे-चितो लोक: क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्य-चितो लोक: क्षीयते ।” 
इति । 

श्रर्थात्‌ जैसे कर्म करके प्राप्त होने से इस लोक के पदार्थ नाझ को प्राप्त 
होते हैं वेसे ही परण्यकर्मों से प्राप्त होने वाले स्वगंलोकों के पदार्थ भी नाश 
को प्राप्त होते हैं। इससे हमें युद्ध करने की श्रावश्यकता नहीं है | क्योंकि--- 


“त्रेलोकस्यापि राज्येन नास्मान्कदिचित्प्रहषयेत्‌ । 
बान्धवान्‌ निहतान्हष्टा पृथिव्यां विजयेषिण: ॥ 


अर्थात्‌ तीनों लोकों के राज्य से भी हमें कोई खुश नहीं कर सकता । तो 
क्या बान्धवों को मरे हुए देखकर हम पृथ्वी की विजय चाहने वाले हो सकते 
हैं ? ॥५॥। 


सजय उवाच--- 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं- गुडाकेशः परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दम॒कक्‍्त्या तृष्णीं बभुव ह ॥६॥ 


२१७ 


एवम्‌--उक्त्वा हृषीकेशम्‌--गुडाकेश: परन्तप ! न योत्स्ये-+इसति 

गोविन्दमु-|- उच्त्वा तृष्णीम्‌-+बभूव है ।। 

एवस्‌-- (अ्रव्यय) ५” इ--वमु (बा०)--5इस प्रकार । 

उक्त्वा-+९/बच्‌ (भ्रदा० पर० सक०--कहना)--क्त्वा++कहकर । 

हृषीकेशम्‌-- (१०) द्विती० ब० व०७०हषीकेश को । इन्द्रियों के स्वामी को । 
सुन्दर काले घने केशों वाले को । सूर्य, भ्रग्ति श्रादि श्रपनी विभूतियों की 
किरणों से सबको हषित करने वाले को । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को । 

गुडाकेश:-> (पूं०) प्र० ए० व०--नींद को जीतने वाला । घने काले केशों 
वाला । गुड़वत्‌ मधुर स्वामी वाला | शिवजी का भक्त । भ्र्जुन । 
हृषीकेश' झोर “गुडाकेश” का अर्थ पहले श्रध्याय में विस्तार सहित किया 
जा चुका है| 

परन्तप !--(वि०) परान्‌ शत्रन्‌ तापयति, पर५१/तप्‌+-शिच्‌--खच्‌, हस्व, 

... मुमु--परन्तप ! (सम्बो० ए० व०)-ल्‍हे परन्तप ! हे छात्रों को तपाने 
वाले राजा घृतराष्ट्र ! 
[नोट--गीता की कुछ प्रतियों में 'परन्तप” के स्थान पर 'परन्तप: पाठ 
भी पाया जाता है जो प्र० ए० व० है श्र गुडाकेश की तरह प्र्जुत का 
विशेषण है। तब उसका श्रर्थ “शत्रुओं को तपाने वाले श्र्जुन ने” करना 
चाहिए ।] 

न (श्रव्यय) न । नहीं । 

योत्स्ये--4१/युघ्‌ (दिवा० आत्म० श्रक०--युद्ध करना)-- लूट्‌ू ०, उ० पु०, ए्‌० 
व०-- (मैं) लड़/गा । (मैं) युद्ध करूँगा । 

इति-- (भ्रव्यय) ऐसा | कि । 

गोविन्दम्‌-- (प०) गोभिवेदवाक्येविद्यते लभ्यते इति गोविन्दः--'“गो” श्र्थात्‌ वेद 
के वाक्यों से जाना जाने वाला “गोविन्द” है । 'गीता १५।१४५' में भगवान्‌ 
गोविन्द स्वयं अपने मुखारविन्द से कहते हैं--“वेदेश्च सर्वेरहमेघ वेद्य: ।”! 
श्र्थात्‌ सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ 
(द्विती० ए० व०) गोविन्द को । 
भ्रथवा 'गां' वेदलक्षणां वाणीं विन्दति इति गोविन्द: भ्रर्थात्‌ चारों वेदरूपी 
वाणी को अच्छी तरह जानने वाला 'गोविन्द' है ॥ 

तृष्णीम्‌-- (अव्यय)4/तूष्‌ (भ्वा० पर० अ्रक०)--नीसू (बा)चुप । 
खामोश । मौन । 

बभूव--९/भू (भ्वा० पर० भ्रक० >5होना)-+लिट्‌० प्र० पु०, ए० ब०८-हो 
गया। . 
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ह- (अव्यय)१/हा --उ८>अपने से पूर्व शब्द पर जोर देने वाला अ्रव्यय 
विशेष । 
निश्चय ही | दरहकीकत ही । किर । 
[संस्क्रत साहित्य विशेषकर वेदिक साहित्य में 'ह' और “बे! ये दो श्रव्यय 
शब्द अनेक स्थानों पर लिखे हुए मिलते हैं । किसी-किसी स्थान पर तो 
इन दोनों का प्रयोग एक साथ ही हुआ है और कहीं-कहीं इनका 
प्रयोग पृथक्‌-वृथक्‌ रूप में हुआ है। भ्र्थ करने वालों ने इनके श्र सचमुच, 
निश्चय ही इत्यादि कई प्रकार से किए हैं । 
असल बात यह है कि प्राचीन काल में वेदिक साहित्य का प्रादुर्भाव और 
जन्म प्राय: यमुना और सिन्धु नदी के मध्यवर्ती भूभाग में हुआ था जिसमें 
रहने वाले लोग श्राज तक इन दोनों छाब्दों का प्रयोग श्रपनी बोलचाल 
की भाषा में सहज स्वभाव दिन में अ्रनेक बार करते रहते हैं। जैसे १--- 
ह वे तूँ की आखदा हैं (ह वे तू क्‍या कहता है)। २--ह तू मैंन कुछ 
केहदा भ्रां (ह तू मुझे कुछ कहता है) । ३--वे कलह न्‌ इकट्ठे चल्लां गे 
(वे कल को इकटूठे चलेंगे) इत्यादि वाक्‍यों में--ह भौर वे का कुछ भी 
श्र नहीं है। ये दोनों शब्द तो वाक्य के केवल श्वृ गारमात्र ही होते हैं जो 
कहने वाले के केवल प्यार को ही सूचित करते हैं | इनके प्रयोग से वाक्य 
कुछ रसीला सा बन जाता है। वास्तव में इनका कोई श्रथ्थ नहीं है ॥ 
श्र्थ--संजय बोला--हे शन्रुओ्रों को तपाने वाले राजा धृतराष्ट्र ! गुडाकेश 
भ्र्जुत), हृषीकेश (श्रीकृष्ण) को इस प्रकार (इलोक ४ से इलोक ८ तक कहे 
गए वाक्‍्यों को) कहकर--“मैं नहीं लड़'गा” फिर ऐसे गोविन्द को कहकर चुप 
हो गया ॥ ६॥ 
व्याख्या--संजय ने धुतराष्ट्र से कहा कि हे राजा घृतराष्ट्र ! यद्यपि तू 
परन्तप भ्र्थात्‌ शत्रुओं को तपाने वाला है और तेरे पुत्र दुर्योधनादि भी तो तेरे 
तुल्य ही परन्तप हो सकते हैं परन्तु उनके शत्रुओ्रों के पक्ष में श्र्जुन तो ग्ुडाकेश 
है श्नौर श्रीकृष्ण जी हृषीकेश हैं जिनकी राजनीति के बल से जगद्विख्यात्‌ 
योद्धा भीष्म पितामह घराशायी हो चुका है और पाण्डवों ने तेरे पुत्रों अर्थात्‌ 
अपने शत्रु कौरवों के छक्के छूड़ा दिए हैं । भ्र्जुन ने तो नींद को भी वश में किया 
हुआ है। तनन्‍्द्रा या झ्रालस्य उसके पास फटक नहीं सकती । उसका स्वामी वह 
भगवान्‌ कृष्ण है जो अपने भक्तों के लिये गुड़वत्‌ मधुर है और सेव उनकी 
सहायता करने वाला है। वह साधारण स्वामियों की भाँति कठोरभाषी नहीं 
है न अपने अनुचरों को डराने-धमकाने वाला है। फिर उस अर्जुन का वह 
भगवान्‌ शिव भी स्वामी है जो पअ्रग्नि से लाल किए हुए लोहे के गोले में 
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व्याप्त श्रग्नि की भाँति सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। फिर भला तेरे पुत्र अर्जुन 
के भाइयों पाण्डवों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? यहीं पर बस नहीं 
है । ऐसे शक्तिशाली, सर्व-सहायता-सम्पन्न अर्जुन ने भगवान्‌ कृष्ण से अपने 
युद्ध न करने की बात कही थी। जो हृषीकेश हैं भ्र्थात्‌ समस्त जगत के प्राणियों 
की इन्द्रियों का स्वामी श्रौर उनका प्रेरक है | स्वंव्यापी है। सर्वान्तर्यामी है। 
सूये, चन्द्र, श्रस्तनि आदि अ्रपनी विभूतियों की किरणों से सारे ब्रह्माण्ड को हर्षित 
करने वाला है । ऐसा गोविन्द वेदों का वक्ता और बेदों द्वारा जानने योग्य प्रभु 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण रूप में प्रकट होकर जिन पाण्डवों का संगी, साथी श्रौर सारथी 
है उनको संसार की कोई शक्ति जीत नहीं सकती । इसलिये श्रभी कुछ 
समय शेष है। अपने पुत्रों को कह सुनकर पाण्डवों से उनकी सन्धि करवा दो 
जिससे शेष बचे हुए योद्धा जीवित रह सकें ॥६॥ 


तमुवाच हृषोकेश: प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषादन्तसिदं वचः ॥१०॥७ 


तम्‌--उवाच हृषीकेशः प्रहसन्‌-|-इव भारत ! सेनयो: --उभयो: -- मध्ये 

विषीदन्तम्‌--इृदम्‌-|- वचः ॥ 

मु--(सवं०) तदु--(पुं०) द्विती० ए० व०5०उसको । 

उवाच--९/वच्‌ (अदा० पर० सक०->कहना । बोलना) +लिट्‌०, प्र० पु० 
ए० व०->बोला । बोले । कहा । 

हृषीकेश:-- (पुं ०) प्र०, ए० व०७८-हषीकेश । इन्द्रियों के स्वामी । श्रन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण जी । 

प्रहसनु-+ (वि०) प्र ९/ हस्‌ (भ्वा० पर० श्रक०--हँसना)--शतृ ->प्रहसत-- 
(पु०) प्र०, ए० व०--प्रहसनु --हँसते हुए । मुस्कराते हुए । 

इव ८ (अव्यय )१/इ--क्विन्‌ (वा०)5-जैसे । से | की तरह । 

भारत! --(पुं०) भरतस्य गोत्रापत्यमू, भरत + भ्रण --सम्बो० ए० ब०-हे 
भरतवंशी (धृतराष्ट्र) ! 

सेनयो:--(स्त्री०)१/सि (स्वा०, क्रबा०, उभ० सक०->“र्बाँधघना। जाल में 
फैसाना)--न--टाप्‌ जतसेना--षष्ठी द्वि० व०--(दो) सेनाओं के । 
[सिना८-(स्त्री०) युद्ध-शिक्षा प्राप्त सशस्त्र व्यक्तियों का दल | फौज ।] 

उभयोः८८ (सवे०) उभ (९/उ--भक ) + षष्ठी द्वि० व०७-दोनों के । 

मध्ये-- (वि०)4/मन्‌-यक्‌, निपा० नस्य घः--मध्य -|- (पुं०) सप्त० ए० व० 
सन्मध्य में । 
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विषीदन्तमु--(वि०) वि९/सद्‌ (भ्वा०, तुदा० पर० सक०5-उदास होना । 
कष्ठ में पड़ना। पीड़ित होना)--शतृ -- विषीदत्‌-- (०) छ्विती० ए० व० 

“शोक करते हुए को । दुःखी होते हुए को । 
इृदसु-- (सवे०) इृदम्‌--(नपु०) द्विती०, ए० व०नन्‍्यह। 
बच: (नप्‌०)५/वच्‌ (अभ्रदा० पर० अभ्रक०5-८कहना)--असुनु -+वचस्‌ -- 

द्विती० ए० व०>-वंचःल॑|वचन । | 

श्रथें--हे भरतवंशी छुतराष्ट्र ! इन्द्रियों के प्रेरक, भ्रन्तर्यामी भगवान 
कृष्ण जी दोनों सेनाओ्रों के मध्य में (रथ के उपस्थ में बैठे हुए) दुःखी होते हुए 
उस (प्र्जुन) को मुस्कराते हुए से यह वचन बोले ॥१०॥ 

व्यास्या--संजय का धुतराष्ट्र को भारत या भरशतवंशी कहने से प्रभिप्राय 
यह है कि हे राजन्‌ ! कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में दोनों श्रोर श्रापके भरतवंश के 
लोग ही लड़कर मर रहे हैं। दस दिन के युद्ध में भरतवंश के. भीष्मादि बहुत से 
योद्धा मारे जा चुके हैं। हे भ्रक्‍्ल के भ्रन्धे राजन्‌ ! भव भी होश के नाखून लो 
और भरतवंश को स्वनाश होने से पहले बचा लो। इस प्रकार चतुर भौर 
बुद्धिमान्‌ वृद्ध संजय कदम-कदम पर श्रपने महाराज को समभाने का प्रयत्न कर 
रहा है परन्तु “विनाश काले विपरीत बुद्धि: के भ्रनुसार महाराज श्वुतराष्ट्र की 
बुद्धि इस ओर प्रवृत्त ही नहीं होती है श्र भ्रभी तक अपने पुत्रों की विजय 
की आशा किए हुए है। 
सत्य कहा है-- 

“प्रायः समापन्नविपत्तिकाले 
घियो5॑पि पूँसां मलिती भवन्ति ॥* 

भ्र्थात्‌ विपत्ति का समय आ्राने पर बुद्धिमान्‌ पुरुषों की बुद्धियाँ भी प्रायः 
मलिन हो जाती हैं। इसलिये विधाता के वाम हो जाने से उस बेचारे भ्रन्धे 
राजा को भन्घेरे में बहुत दूर की नहीं सूकती थी । बह पिता ही पुत्रों के मोह 
के वशीभूत हुआ अपनी भूलों से अपने पुत्रों के लिये यम रूप हो गया था। 

तब भ्र्जुन पर व्याप्त अपनी प्रबल माया को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुस्करा रहे थे जिसने मोह का रूप घारण करके इस विकट युद्ध काल में 
अर्जुन को घेर रखा था। उस समय भगवान्‌ कृष्ण भर्जुन की भाँति रोते हुए 
या उदास मुख से नहीं बोले । अपितु हँसते हुए से बोले । 

“सेनयोरुभयोम॑ध्ये”” कहने से संजय का तात्पयें यह है कि हे राजन्‌ ! 
भ्र्जुन तो युद्ध प्रारम्भ होने के समय दोनों सेनाओं के मध्य स्थित हुआ भी श्रापके 
पुत्रों को स्वजन ही कहता था और उनको मारना अ्रधर्म समझता था | एक 
झाप हो जिसके मन में घर में बैठे हुए भी ऐसी सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं होती । 
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यदि आप सच्चे दिल से हढ़तापूर्वक प्रयत्न करते तो यह युद्ध कदापि प्रारम्भ 
न होता ॥१०॥ 


श्रीभगवानुवाच--- 


श्रशोच्यानस्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांइच भाषसे । 
गतासूनगतासूंइच नानुशोचन्ति पण्डिता: ॥११॥ 


अ्रशोच्यान्‌ --अ्रन्वशोच:-- त्वम्‌-- प्रशावादान्‌ -- च भाषसे । गत -+- श्रसून्‌ 
न॑श्रगत-+-अ्रसूनू++च न-+-अनुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ह 


अशोच्यानु-- (वि० पुं०)१/शुच्‌ (भ्वा० पर भ्रक०--शौक करना) -+यतु ८८ 
शोच्य । न शोच्य: भ्रशोच्य: (नत्र्‌ तत्यु०)। श्रद्मोच्य-[-द्विती० ब० व० 
उ्श्रशोच्यान्‌ >-शोक न करने योग्यों को। न शोक करने योग्यों के लिए । 
[भीष्म, द्रोण भ्रादि सदाचारी होने के कारण भ्रशोच्य हैं भौर वे परमार्थ 
रूप से नित्य होने के कारण भी भ्रशोच्य हैं। ऐसे न शोक करने योग्य 
भीष्म, द्रोण आदि के लिए] न चिन्ता करने योग्यों के लिए । 

प्रन्वशोच:-- भ्रनु ५/शुच्+ लछ ०, म० पु०, ए० ब॒०-- अनु -अशोचः--तू 
शोक करता है। 

[लडलकार में धातु का उपसगं हटाकर पहले रूप बनाया जाता है और 
फिर उसके पूर्व उपसर्ग जोड़ दिया जाता है ।] 

त्वमू-- (सर्व०) युष्मदु +प्र० ए० व०७-्तू । 

प्रशा-वादानु 5 (प्‌०) प्रज्ञावतां--बुद्धिमतां वादानु च--वचनानि च-- प्रज्ञावानों 
के भ्रर्थात्‌ बुद्धिमानों के वचनों को। 

[प्रज्ञा--(स्त्री ०) प्र4/ज्ञा (क्धा० पर० सक०-- जानना) +-ञ्र +-टापू - 
बुद्धि । प्रतिभा । पण्डा। सत्‌-असत्‌ का विवेक करते वाली बुद्धि। यहाँ 
प्रज्ञा' से अभिप्राय 'प्रज्ञावत्‌” या बुद्धिमत” है । ह 
वादानु-- (पु०)५/ बद्‌. (स्वा० १र० सक०--बोलना) -+-घब्‌ >-वाद -- 
द्विती० ब० व०जनवचनों को । 

भाषसे--९/ भाष्‌ (भ्वा० आत्म० सक०--बोलना) ऋ#+लदू०, म० पु०, ए० वं० 
+-[तू) बोलता है। कहता है। 

गत--भ्रसून--(वि०, १०) निरगंतानि असूनि यस्मात्‌ सः गतासु: (बहुब्नी ०) -- 
गत-प्राणान्‌ । मृतान्‌ । मरे हुझ्ों को । गए हुए प्राण वालों को । 
[गत्‌--९/गस्‌--क्त गए हुए । 
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असुन्‌ --९/अस्‌ -- उन्‌ -> असु (नपू'०)--बहुत्नीहि समास होने से (पृं०) 
न-्विती० ब० ब०--प्राणों वालों को ।] गतानि असूनि येषां तान्‌>- चले 
गए हैं प्राण जिन्हों के, उनको । 

अगत-असून -- (7०) न गतानि श्रसूनि येषां तान्‌--नहीं गए हैं प्राण जिनके, 
उनको । जीवितों को । अग्रत-प्राणान्‌ । जीवितों के लिए । 

न (अ्रव्यय) न । नहीं । 

अ्रनुशोचन्ति ->अनु4/शुच्‌ +- लद्‌ ०, प्र० पु०, ब० ब०-"शोक करते हैं । 

पण्डिता::-(वि०) पण्डा--इतच्‌--पण्डित--प्र० ब० व०७--पण्डित लोग । 
बुद्धिमान्‌ लोग । आ्रात्मज्ञानी लोग । 
[पण्डा --आत्मविषया बुद्धि: येषां ते--(बहुब्नी ०) | । 


: श्रर्थ---श्री भगवान्‌ बोले--- 


हे भ्र्जुन /) न शोक करने योग्य [भीष्म द्रोशादि सदाचारी श्रौर परमार्थ 
रूप से नित्य प्राणियों] का तू शोक करता है भर प्रज्ञावानों के (से) वचनों 
को कहता है परन्तु पण्डित (आात्मज्ञानी) लोग तो मृतकों और जीवितों (में 
से किसी) का भी शोक नहीं करते हैं ॥११॥ 

व्यास्या---इसी इलोक से गीता का उपदेश प्रारम्भ होता है। इसमें भगवान्‌ 
व्यंगपूर्वंक कहते हैं कि हे श्र्जुन ! तू तो मूखे है--शिष्य पर नवीन रंग चढ़ाने 
के लिए, व्यंग से मूल कहकर, उस पर चढ़ा हुआ पुराना रंग खुरचते हैं । 

भीष्म द्रोणादि तो सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य हैं। सब लोग 
केवल शरीर ही बदलते हैं, आत्मा तो अमर है जो किसी समय भी मरती 
नहीं है । 

क्या ये सारे सम्बन्धी और अन्य सब लोग तेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं ? 
क्या ये सब मुझ भगवान्‌ के बिना मारे जा सकते हैं ? क्‍या ये सारे सदा इसी 
आकृति में जीवित रहेंगे ? क्‍या यह तेरा और मेरा शरीर सदा इसी प्रकार 
बना रहेगा ? क्या कभी किसी शरीर में स्थित आत्मा मर सकती है ? 

यदि इन सब प्रइनों का उत्तर केवल एक “नहीं” है तो फिर तुम्हारा 
शोक करना व्यर्थ है । श्रात्म-तत््व को तो तू समभता नहीं परन्तु वचन 
आत्मज्ञानियों और बुद्धिमानों जैसे कहता है । चिरकाल से व्यर्थ कान खा 
रहा है। 

भगवान्‌ 'गोविन्द' तो पहले ही हैं भ्रब भर्जुन के प्राथंना करने पर उससे 
भी बड़े गुरु बन गए हैं श्रौर सच्चे गुरु की तरह पहली ही घुड़की से ग्रर्जुन 
को श्रपना गुरु हो जाना जता दिया है। कबीर ने ठीक ही कहा है-- 
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“गुरु गोविन्द दोनों खड़े, किसके लागूं पाय । 
बलिहारी गुरु श्रापने, सतगुर दिया मिलाय॥” 


भगवान्‌ भी गुरु बनकर भ्र्जून को गोविन्द से मिलाना चाहते हैं। इसी से 
कहते हैं--हे शिष्य ! पण्डित लोग या आत्मज्ञानी पुरुष अ्रथवा गोविन्द से मिले 
हुए लोग तो संसार में किसी का भी शोक नहीं करते । जो मर चुके हैं 
उनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो जीवित हैं उनके मरने की उन्हें 
तनिक भी चिन्ता नहीं होती । दूसरों की तो बात ही क्‍या है। -े तो स्वयं 
भ्रपनी देह से भी अपनी आझात्मा अलग श्रनुभव करते हैं। लाभ-झलाभ, जय- 
भ्रजय और सुख-दुःख उनके लिए एक समान होते हैं। आ्राठों पहर सर्व॑व्यापक 
में लीन रहकर परमानन्द का अनुभव करते रहते हैं । 

भगवान्‌ ने जो मुस्कराते हुए अपने उपदेश का आरम्भ किया है, उसके 
कई कारण हैं-- हे 

१--अपने प्रसन्‍तमुख से अर्जुन की उदासी को दूर करना । [प्रसन्‍नवदन 
ध्यायेत्‌ सवेविध्नोपशान्तये ।] 

२--शिष्य पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए ताकि गुरु के उपदेश को वह 
शान्तिपुवंक सुन और समभ सके । 


३--श्रर्जुन के पाण्डित्यपूर्ण तकों का मज़ाक उड़ाने के लिए ॥११॥ 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा: । 
न चंब न भविष्यामः सर्व वयसतः परस्‌॥१२॥ 


नतु+-एव--अहम्‌--जातु न+आसम्‌-+न त्वमु- न -+- इसे जनाधिपा: । 
ने च--एवं न भविष्यामः सर्वे वयमु--श्रतः परम्‌ ॥ 


न (अव्यय) न । नहीं । 

तु (श्रव्यय) तो । और । 

एव-- (अ्रव्यय) ही । ऐसा ही । 
है) 


अहम्‌-- (सर्व ०)--भ्र० ए० ब०८-मैं । 

जातु 5 (अव्यय )५/जन्‌ --क्तुन्‌, पृषो ० साधु-- कभी । किसी काल में । 

नतज-न। नहीं । 

असम्‌--१/अस्‌ (झदा० पर० श्रक०--होना)--लछ्‌० उ० पु०, ए० व०-- 
(मैं) था। 


र्र४ 


(भ्रथवा) 
नन्‍्नन। नहीं । 
त्वमु-- (से ०) युष्मद्‌ू--प्र ०, ए० व० तू (था) । 
नन्‍|न | नहीं । 
इमे-- (सर्व०) इदम्‌--(१०) प्र० ब० व०चलये। 
जन -|-अ्रधिपा:--जनानामु भ्रधिपाः (षष्ठी तत्यु ०) ५/ जन्‌ (दि० झात्म० अ्रक० 
#-उत्पन्त होता)--अचू +- (मनुष्य) जन । 
अधि $/ पा (अ्रदा० पर० सक०--बचाता)--कर्-"अधिप -- (पुं०) प्र०, 
ब० व०:-स्वामी लोग । लोगों के स्वामी । राजा लोग (थे) । 
तत-न । नहीं । 
बच (अव्यय) और । ह 
एव (अव्यय) ही । ऐसा ही । ऐसा ही है । 
न--न । नहीं । 
भविष्याम:-+ / भू (भ्वा० पर० अक० -+होना)-+ लुदु ०, उ० पु०, ए० व०८- 
होंगे। हम होंगे । 
सर्वे-5+(सवं ०) सर्व--(प०) प्र०, ब० व०८-सारे। सब | 
वयम्‌-- (सर्वे ०) अ्रस्मदु--प्र ०, ब० व०--हम लोग। 
प्रतः-- (सब ० अ्रव्यय) इदसुरन-तसिल्‌+-अतस्‌ >5श्रत:-- इससे । 
परमु-+ (भव्यय)%/ प्‌ (तुदा० श्रात्म० अक०) -+ अमर 7 पश्चात्‌ । बाद । 
झर्थ--न तो ऐसा ही (ठीक) है कि मैं किसी काल में नहीं था,या तू 
नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे। झ्ौौर न ऐसा ही (ठीक) है कि इससे 
पश्चात्‌ हम सब नहीं होंगे ॥१२॥ 
व्यास्या--भगवान्‌ कृष्ण श्रर्जुन को समभाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन ! 
भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति श्रौर विनाश होने पर भी मैं सदा ही था। तू भी 
सदा ही था और ये राजा लोग भी सदा ही थे | इस समय मैं ऋष्रा हूँ, तू भर्जुन है 
और ये सब राजा लोग भी किसी न किसी नाम से प्रसिद्ध हैं और भीष्मादि 
अनेक योद्धा लोग भी जो यहाँ विद्यमान हैं, ये सब हृदयमान लोग इस जल्म से पहले 
भी शरीर तथा नामधारी रह चुके हैं। प्रत्येक जीव इतने अधिक जन्म घारण 
कर चुका है कि जिनकी गणना करना ही असंभव है। इन वर्तमान शरीरों के 
त्याग के पश्चात्‌ भी नवीन शरीर धारण करेंगे श्रौर पुतः पुनः ऐसा ही करेंगे । 
तू उन शरीरों के नाश की चिन्ता कर रहा है जो अनित्य और नाशवान्‌ हैं । 
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परन्तु उनमें रहने वाली आत्मा सदा श्रमर अजर और नित्य है जो श्रनादि 
काल से शरीरों को सदा बदलता झा रहा है। परन्तु जब यह आत्मज्ञान को 
प्राप्त करके मुक्त हो जाता है तो फिर परमात्मा में मिलकर एकरूप हो जाता 
है और शरीर-परिवतंन शर्थात्‌ जन्म-मरण का धन्धा भी छूट जाता है । 
जैसे सागर में प्रविष्ठ होकर गंगा-जल भ्रपता नाम और पृथक्‌ रूप त्यागकर 
सागर-जल ही हो जाता है श्रथवा जब कभी वायु का कोई अंश बुदबुदा बनकर 
अपना अलग रूप दर्शाता है परन्तु उसके बाहर भीतर सब जगह एक ही 
पअ्रखण्ड वायु वर्तमान होती है। इसी प्रकार सब,प्राणियों के भीतर बाहर एक ही 
श्रात्मा विद्यमान है परन्तु जल के बुदबुदों की भाँति शरीर प्रृथक्‌ू-पथक्‌ दिखाई 
देते हैं। देहधारी होने पर यह देही प्रात्मा कहलाता है परन्तु देह से सम्बन्ध 
न होने पर परमात्मा माना जाता है। श्रात्मज्ञान के न होने तक कर्मों के 
अनुसार शरीर बदलता रहता है। इसी श्रदला-बदली का नाम जन्म-मरण है । 
जब शरीर धारण करने से मुक्त हो जाता है तो यही परमात्मा बन जाता है । 
श्री ज्ञान देव जी कहते हैं कि उत्पत्ति भौर नाश जो दिखाई देते हैं वे केवल 
माया के कारण ही दृष्टिगोचर होते हैं। वायु से जब सरोवर का जल हिलता 
है तो वह तरंगाकार हो जाता है। तब कहाँ और किसकी उत्पत्ति होती है । 
जब वायु का स्फुरण बन्द हो जाता है तो तरंगें जल में लीन हो जाती हैं । 
इसी प्रकार स्वव्यापक की स्फुरण इच्छा से जीवों का प्रादर्भाव होता है 
और फिर ये सब जीव जन्मते भ्रौर मरते हुए भासमान होने लगते हैं । परन्तु 
वास्तव में सब प्राणियों के शरीरों में देहधारी श्रात्मा केवल एक परमेश्वर ही 
है। इसलिये इन सब शरीरों के छिन्न-भिन्‍न होने के सम्बन्ध में तेरा कुछ भी 
शोक या चिन्ता करना ठीक नहीं है ॥१२॥ 


देहिनो$स्सिन्यथा देहे कोसारं योवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिधोरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 


देहिन:--अस्मिन्‌ यथा देहे कौमारमु--योवनस्‌--जरा | तथा देह-- 
अन्तर-प्राप्ति:-घी र:--तत्र न मुह्यति ॥ 
देहिन:-+ (वि०) देह: श्रस्य अस्ति इति देही--जिसका देह है वह देंही है । 
देह-इनि८-देहिनू (देहधारी)--(7०) षष्ठी ए० ब०--देहिनः --देह- 
धघारी का । जीवात्मा की । 
अस्मिनु-- (सर्व ०) इदम्‌-- (नपूं० प्‌०) सप्त० ए० व०--इसमें । वर्तमान में | 
यथा८(अव्यय) यद्‌ -- थाल्‌ । येन प्रकारेश--जैसे । 
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देहे-- (नपु ०, १०) दोग्धि प्रतिदिनं,५,/दिह_ (अदा० उभ० सक०--लेप करना, 
फैलाना, भ्रष्ट करना, श्रपवित्र करना) -+-घज्‌ 5 जो जीवात्मा पर लेप करता 
है--देह-- सप्त० ए० ब०--देह में । शरीर में । 
कौमारम्‌--(वि०) कुमार-भावः--बाल्यावस्था । लड़कपन । बचपन । 
३/कुमार्‌ (चुरा० पर० अक० +> खेलना) +-अचु -- कुमार -- अर कौमार 
-+(नप्‌०) प्र० ए० व०--खेलने की आयु । 
यौवनम्‌८- (नप्‌ ०) यूनो भाव: । मध्यमावस्था | तरुणावस्था । युवन्‌+-अरा, 
न्न्यौवन--प्र० ए० व०--यौवनस्‌ । जवानी । 
[%/यु (भ्रदा० पर० सक०>5मिलाना । जोड़ना। क्रच्या० उभ० सक० 
ज>बाँधता)- कनिन्‌ >न्युवन्‌ ।] 
जरा-- (स्त्री ०) वयोहानि:। जीर्णावस्‍था | वृद्धावस्था ।१“ज (दिवा० पर० 
भ्रक०--बूढ़ा होना । पुराना पड़ जाना)--अंडू-टाप--जरा --प्र ० ए० 
०>बुढ़ापा । 
तथा -- (अव्यय) तेन प्रकारेण । तद्वत्‌ । तदु--थाल्‌ --तथा । बसे ही । 
देह-भ्रन्तर-प्राप्ति:-- (स्त्री ०) देहाद्‌ भ्रन्यो देहान्तरं तस्य प्राप्तिः-इस शरीर 
से दूसरे शरीर का नाम “देहान्तर” है, उसकी निबविकार प्रात्मा को 
प्राप्ति । अन्य शरीर प्राप्ति । 
[प्र+/श्राप-+-क्तिन्‌ प्राप्ति (स्त्री०)--प्र० ए० व०--उपलब्धि] । 
धीरः:-- (वि०)१३/ ध्ये --- क्विप्‌-सम्प्रसारण >- घी (बुद्धि)-- 4/रा (झ्रदा० पर० 
सक० >>देना) +-कज८- घीर-- (१०) प्र० ए० ब०८-धीरः--धीमान । 
बुद्धिमानु । जिसका चित्त विकारजनक कारणों के रहते हुए भी विचलित 
नहीं होता। 
तत्र-+ (अव्यय) तत्‌--त्रल्‌ --तत्र । एवं सति । ऐसा होने पर | वहाँ | इस 
विषय में । ग्रर्थात्‌ श्रात्मा को निविकार और नित्य समझ लेने पर । 
नछऋ-(ग्रव्यय) न । नहीं । 
मुह्यति--१/मुह_ (दिवा० पर० अझ्रक०)-+लट्‌० प्र० पु०, ए० ब० मोहम्‌ 
आपद्यते । मोह को प्राप्त होता है। मोहित होता है | मूर्ख बनता है । 
धोखा खाता है। घबराता है । व्याकुल होता है। परेशान होता है । मछित 
होता है । ह 
श्र्थं--जसे देही (जीवात्मा) की इस (वर्तमान) देह में बाल्यावस्था, 
तरुणावस्था ओर वृद्धावस्था होती है; वैसे ही (यह शरीर त्यागने के 
अनन्तर) अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। घीर या बुद्धिमान पुरुष इस विषय 
में मोहित नहीं होता (अर्थात्‌ मूर्ख नहीं बनता) ॥१३॥ 
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व्यास्था--यहाँ देहिन्‌ और देह ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 'देहिन्‌' देह- 
धारी जीवात्मा का नाम है जो आदि काल से ही देहों या शरीरों को बदलता 
चला झा रहा है श्ौर उस समय तक बदलता रहेगा, जब तक पूर्शात्मज्ञान 
को पाकर इस देह-परिवतंन के कार्य से निवृत्त नहीं हो जाता, तथा अपने मूल 
स्वरूप स्वेव्यापक परब्रह्म में मिल नहीं जाता । देह शरीर का नाम है। जंब 
जीवात्मा किसी एक देह का परित्याग करता है, तो जल, वायु भ्रथवा भोजन 
के साथ मिलकर किसी श्रन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। नर-शरीर में 
सूक्ष्मतम शुक्राणु का रूप धारण कर लेता है श्र स्त्री-शरीर में गया हुआ 
बीजाण्ड बन जाता है। जब कोई शुक्राणु वीय॑ के द्वारा पिता के शरीर से 
निकलकर माता के गर्भाशय में प्रवेश करता है तो वह वहाँ पर किसी एक 
बीजाण्ड में समा जाता है। उस समय यह एक सूक्ष्मतम कोशिका या सैल 
(८ष्टछा,,) के रूप में होता है। उसके बाद यह जीवात्मा कोशिका विभाजन के 
नियम से स्वयं अपने भ्रवयवों की रचना करती है और नियत समय में माता 
पिता सहश एक छोटी सी देह को पूरा बना लेती है। यह देह-रचना कार्य 
उसके भ्रनजाने में ही पूरा हो जाता है क्‍योंकि इसमें न उसकी कोई इच्छा 
होती है श्रौर न ही उसको इस कार्य के किए जाने का कोई ज्ञान ही होता 
है। उसके पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के भ्रनुरूप प्रकृति ही यह कार्य उससे 
स्वयं करवाती है । यद्यपि प्रकृति जड़वत है तथापि ईइवर की सत्ता और 
स्फुरण से प्रकृति में यह शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 

यह देहरचना-कार्य पूर्णा हो जाने पर फिर जीव गर्भाशय से बाहर निकलता 
है, तब इसका नाम शिशु होता है। फिर यह देह और बढ़ती है तब इसका 
नाम बाल्यावस्था या क्रौमार-भाव होता है। फिर इस अवस्था का नाश होकर 
युवावस्था प्रारम्भ हो जाती है परन्तु पहली अ्रवस्था के नाश हो जाने पर 
भी आत्मा का नाश नहीं होता और दूसरी अ्रवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की 
उत्पत्ति नहीं होती । यह युवावस्था भी मर जाती है और भश्रन्त में शरीर को 
जरावस्था या बुढ़ापा घेर लेता है परन्तु श्रात्मा फिर भी न बूढ़ी होती है 
और न ही मरती है। तो फिर क्‍या होता है ? कि निविकार श्रात्मा को ही 
दूसरी श्रौर तीसरी श्रवस्था प्राप्त होती हुई भासमान होती है । 

तदनन्तर जीवात्मा उस देह को भी त्याग देता है। इससे देह की मृत्यु 
होती है भ कि निविकार और नित्य जीवात्मा की । पूवबंबत्‌ वह जीवात्मा 
पुनः देहान्तर को प्राप्त होता है. जिससे फिर बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये 
तीन अवस्थाएं क्रमशः: उस नवीन देह की होती हैं, देही या जीवात्मा की 
नहीं क्योंकि बह तो अ्रजर अमर निविकार और नित्य है जो आत्म- 
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स्वरूप को न जानकर ही बार-बार नवीन शरीरों को घारण करता है। 
चारों प्रकार के प्राणियों में देहों की उत्पत्ति और विनाश इसी क्रम से होते 
हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई जीवात्मा जन्मते ही देह को त्याग 
देता है। कोई युवावस्था में देह से पृथक्‌ हो जाता है श्रौर कोई पूरी श्रायु 
भोगकर बुढ़ापे में देह को त्यागता है। मनुष्य केवल देह का नाम ही नहीं है 
अपितु देह भौर जीवात्मा के समुच्चय को मनुष्य कहते हैं । जीवात्मा तो भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालों में श्रमर भ्रौर नित्य है परन्तु सारे देह 
अनित्य और नाशवान हैं । 


“महाभारत १०।१३८५। ।” में लिखा है-- 
“ग्रद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युवें प्राणिनां ध्रुव: । 

श्र्थात्‌ प्राशधारी शरीरों की श्राज ही चाहे सौ साल के बाद ही निश्चय- 
पूर्वक मृत्यु होती है । 

श्रुति में कहा है-- 

“एको देव: सर्वभूतेषु गरूढः सर्वव्यापी सवंभूतान्तरात्मा ।” 
' श्र्थात्‌ एक ही प्रभु सारे प्राणियों में गूढ़ है. जो सर्वव्यापक है और सब 

प्राणियों की श्रन्तरात्मा है। 

इसलिए हे भ्र्जुन ! देहधारी (जीवात्मा) का जैसे इस शरीर में बचपन, 
जवानी और बुढ़ापा बारी-बारी से होता है इसी प्रकार देहत्याग के बाद फिर 
किसी न किसी देह की प्राप्ति भी होती है। इस ज्ञान को श्रज्ञानी लोग नहीं 
जानते परन्तु जो बुद्धिमान या श्रात्मवेत्ता पुरुष हैं वे इस तत्त्व को भली-भाँति 
जानते हैं भौर वे तेरी तरह मोह को प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे न किसी को 
मरने वाला मानते हैं और न जीवात्मा को मारने वाला ही समभते हैं। स्व- 
धर्मानुसार अपने कतंव्य को पालन करने में प्रयत्नशील बने रहते हैं। तेरी 
तरह शोकातुर हुए आयुध फेंककर बैठ नहीं जाते शोर हिजड़ों की भाँति 
करुणा से युक्त नहीं होते । ज्ञानी पुरुष तो इस बात को भली-भाँति जानता 
है कि जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा रूप स्थूल शरीर का विकार भ्रज्ञान से 
आत्मा में भासमान होता है वसे ही एक हरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त 
होता रूप: सूक्ष्म शरीर का विकार भी, अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। 
धीर पुरुष इस तत्त्व को जानकर इस विषय में कभी मोहित नहीं होता ॥१३॥ 

सात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखढःखदा: । 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१४।॥। 
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मात्रा-स्पर्शा:--तु कौन्तेय ! शीत--उष्ण-सुख-दुःख-दाः । आगम-- 
श्रपायिन:--अनित्या:--तान्‌ --तितिक्षस्व भारत ! 
मात्रा-स्पर्शा:-- (पुं०) प्र० ब० व०८७ इन्द्रियों और विषयों के संयोग । मात्राओं 
के सम्बन्ध । 
[१--मात्राउ- (स्त्री ०) आभिः मीयन्ते छाब्दादय इति श्रोत्रादीनि इन्द्रि- 
याशिज- शब्दादिविषयों को जिनसे मापा या जाना जाता है। ऐसी 
श्रोत्रादि इन्द्रियां मात्रा कहलाती हैं । 
मात्राणां स्पर्शा: (षष्ठी तत्यु०)--इ३नद्रियों के स्पर्श या संयोग या 
सम्बन्ध । 
२--अथवा मात्रा च स्पर्शा: चल्‍-जिनका स्पर्श किया जाता है श्रर्थात्‌ 
शब्दादि विषय । (मात्रा) श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और (स्पशे) शब्दादि विषय | 
३--७/मा (मापना)--त्रनु-+-टापू >>मात्रा--विषयों का ज्ञान कराने 
वाली (नेत्रादि इन्द्रियाँ) । 
४ --मात्रा --इन्द्रियों से मापे जाने वाले “रूप” आदि ग्राह्म पदार्थ भी 
मात्रा कहलाते हैं । 
स्पर्शा:-5(पं०)%/स्पृश्‌ --अच्‌ अ्रथवा३/स्पश -- घत्र_+: प्र ० ब० व०८- 
लगाव, सम्बन्ध, संयोग, मेल ।] 
तुरू(अ्रव्यय) और । तो । 
कौन्तेय !--(पूं० सम्बो०) कुन्ती+-ढक्‌ (एय) हे कुन्तीपुत्र (अर्जुन) ! 
शीत -+- उष्ण-सुख-दु ःख-दा:-- (वि०) शीतोष्णं च सुखदुःखं च ददति ये ते-+ 
शीत (सर्दी), उष्ण (गर्मी), सुख भौर दुःख को देने वाले । (पुं०) प्र० 
ब० व०॥ 
[शीत कभी सुख रूप होता है जैसे गर्मी के दिनों में बफ और ठण्डी हवा। 
ओर कभी दुःख रूप होता है जैसे जाड़े में कड़ाके की सर्दी । 
इसी प्रकार उष्ण भी कभी सुख देने वाला होता है । कभी दुःख देने 
वाला । 
परन्तु दुःख सदा दुःख ही देता है और सुख सदा सुख ही देता है। इस 
तरह इन दोनों में व्यभिचार या फेरफार कभी नहीं होता । इसलिए 
सुख-दुःख से श्रलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है ।] 
[शीत+--(नपुं ०) ९/ श्ये - क्त--सर्दी । ठण्डक । 
उष्ण ८८ (पं ०)%/उष्‌ -- नक्‌ -- गर्मी । 
सुख-- (नपुं०)५/सुख्‌ -- श्रचु-+मन की वह उत्तम तथा प्रिय श्रनुभूति 
जिसके द्वारा अनुभवकर्ता का विशेष समाधान श्र सन्तोष होता है 
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और जिसके निरन्तर घने रहने की उसे सदा अभिलाषा बनी रहती है। 

आनन्द । हु । 

दुःख -- (नप्‌ ० )१/ दुःख +-अच्‌ वा घब्‌--कछ्ठ । क्लेश ।] 
आगम--अपायिन:-5(वि०) आगमिनः अपायिन: च (इतरेतर दन्द्०) श्राने 

और जाने वाले । (पुं०) प्र० ब० व० 

[भ्रागमर (पूं ०) आ१/गम्‌ --घञ -+आ्रागम--भ्राना । आने । 

अपायिन:-- (वि०) अ्रप्‌ «/ इण (जाना)--अ्रच्‌ --अ्रपाय -|- इसि >> अ्रपा- 

यिन्‌-+-(पुं०) प्र० ब० व०८-जाने वाले ।] 
अनित्या:-- (वि०) न नित्या: (नत्र्‌ तत्पु)) । नियसेन भवः>>नित्य:, निर+- 

त्यप्‌-नित्य । प्र० ब० व०, अनित्या:--नाशवान्‌ । अ्रनित्य । सदा न 

रहने वाले । 
तान्‌-- (सबं०) तद्‌--(पुं०) द्विती० ब० व०--उनको । 
तितिक्षस्व+-+१/तिज्‌ (भ्वा० आत्म० सक०>-सहन करना)-+-स्वार्थो सन 

प्रत्यय"-तितिक्ष्‌ +-लोट ०, म० पु०, ए० व०-- (तू) सहन कर । 
भारत !--(पुं०, सम्बो०) हे भरतवंशी भर्जुन ! 

भ्रथं--हे (महान्‌ प्रभावशालिनी बूझा) कुन्ती के पुत्र (पर्जुन) ! सर्दी- 
गर्मी और सुख-दुःख को देने वाले इन्द्रियों श्रौर विषयों के संयोग तो भ्राने-जाने 
वाले (क्षणभडगुर) तथा अ्रनित्य हैं । इसलिये हे (महान्‌ भरतवंश में उत्पन्न 
हुए) भ्र्जुन ! (तू) उनको सहन कर ॥१४॥ 

व्याख्या-- भगवान्‌ बोले--हे श्रर्जून ! तू तो उस कुन्ती का पुत्र है, जो 
अत्यन्त प्रभावशालिनी है और जिसने तुभको देवराज इन्द्र से प्राप्त किया 
है । इससे तू मेरे उपदेश को शीघ्र समक जाएगा और उस पर आचरण भी 
करेगा । 

देखो हाथ, पाँव, वाणी, ग्रुदा और उपस्थ ये पाँच कर्म न्द्रियाँ हैं | प्राँख 
कान, नाक, जीभ और त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। कुछ दशंन मन को भी 
कर्मेंन्द्रिय मानते हैं । इन दसों इन्द्रियों और ग्यारहवें मन के साथ किसी न किसी 
रूप में जो भी स्पर्श (सम्बन्ध या संसर्ग) होते हैं बे ही गर्मी-सर्दी और सुख-दुःख 
आदि की अनुभूति कराते हैं। ये गर्मी, सर्दी, सुख-दुःख आदि अ्न्तःकरण के 
विषय हैं । 

जिन योगयुक्त जनों ने अ्रपनी अन्तरात्मा को मन, बुद्धि, श्रहंकार, इन्द्रियों 
और इन्द्रियों के विषयों से श्रलग कर लिया है, तथा जीवितावस्था में विदेह 
हो चुके हैं उन पर इस गर्मी, सर्दी, सुख, दुःख श्रादि का कुछ भी प्रभाव नहीं 
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होता । ये सब गर्मी सर्दी श्रादि क्षणभडगरुर और नाशवान हैं। कभी श्रा 
जाते हैं कभी चले जाते हैं । तू तो उस महान्‌ भरतवंश में उत्पन्न हुश्ना है 
जिसमें भ्रनेक प्रतापी और घीर-बीर पुरुष जन्म ले चुके हैं। इसलिए तू भी 
उनके अनुरूप ही धीर-बीर और बुद्धिमानु है। श्रतः तू इन सर्दी, गर्मी और 
सुख-दुःख देने वाली मात्राओं और उनके स्पशों को सहन कर । 

भगवान्‌ भ्र्जुत को इस इलोक में मातृ-कुल भर पितृ-कुल दोनों वंशों की 
याद दिलाने वाले शुभ नामों से सम्बोधन करके उसके श्रन्तःकरण में उत्साह 
का संचार करते हैं । | 

अन्त:करण या मन के साथ सुख-दुःखादि का सम्बन्ध इस श्रुति से भी 
प्रकट होता है :--- 


“कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाउश्नद्धा- 
धुतिरधृतिह्वीर्घीमभी रित्येतत्सब॑ मन एवेति ॥।” 


भ्र्थात्‌ इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, घेये, श्रधर्य, लज्जा, बुद्धि 
(ज्ञान की वृत्ति) तथा भय ये सब मन रूप ही हैं। 

यह श्रुति कामादि विकारों का मन के साथ अभेद बतलाती है। मात्रा- 
स्पर्श सुख-दुःखादि के देने वाले हैं। और उन सुख-दुःख श्रादि की उत्पत्ति 
अन्त:क रण में होती है श्रौर इनके कारण भूत मात्रास्पर्श अनित्य, नाशवान्‌ 
शौर आने-जाने वाले हैं जो भ्रन्त:करण पर ही श्रपना प्रभाव डाल सकते हैं 
आत्मा पर नहीं । आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। जो नित्य भ्रविनाशी 
ओर निविकार है। उस पर तो ये मात्रास्पश कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकते। 

गीतारहस्य में महाराज तिलक कहते हैं-- 

“जिस पुरुष को ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान नहीं हुआ भौर इसलिए जिसे नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं जान पड़ा है उसके द्वारा बाह्य पदार्थों श्ौर इन्द्रियों 
के संयोग से होने वाले शीत-उष्ण श्रादि या सुख-दुःख भ्रादि विकारों को सत्य 
मानकर, आत्मा में उनका अ्रध्यारोप किया जाता है श्लौर इस कारण से 
उसको दुःख पीड़ा होती है। परन्तु जिसने यह्‌ जान लिया है कि ये सभी विकार 
प्रकृति के हैं, आत्मा श्रकर्ता और अलिप्त है; उसे सुख श्र दुःख एक से हैं । 
श्रत: अर्जुन से भगवान्‌ यह कहते हैं कि इस सम-बुद्धि से तू उनको सहन 
कर ।।१४॥। 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषणंभ। 
समदूःखसुखं धोर सोष्मतत्वाय कल्पते ॥१५॥। 


रहेर 


यमु-+हि न॒व्यथयन्ति---एते पुरुषम्‌--पुरुषन+-ऋषभ ! । सम-दुःख- 
सुखमु-धीरम्‌--सः + अमृतत्वाय कल्पते ॥ 
यम्‌++ (सर्व ०) यद-+- (१०) द्विती० ए० वब०७-जिसको | 
हित (अव्यय) क्‍योंकि । 
नज-न। नहीं । 
व्यथयन्ति-- ९/ व्यथ्‌ (भ्वा० आत्म० अक० >-दुःख होना)-+-णिच्‌--लट०, 
प्र० पुण, ब० व०--दुःख देते हैं । 
एते-- (सबे०) एतद्‌--(पुं०) प्र० ब० व०चचये । 
पुरुषमु-- (पुं०) पुरति--श्रग्रे गच्छति, १/ पुर्‌ (तुदा० पर० भ्रक० --झागे जाना) 
--कुषण --पुरुष--द्विती० ए० व०८-पुरुष को । 
पुरुष--ऋषभ !-+(पुं०) सम्बो० ए० व० । पुरुषाणाम्‌ ऋषभः (षष्ठी 
तत्पु०) । हे पुरुषों में श्रेष्ठ (भ्र्जुन) ! " 
[५/ऋष्‌ (तुदा० पर० सक० अक ०) +-अभचू--कित्‌ 5 ऋषभ (पुं०) 5 
सांड | श्रेष्ठ (वि०) । 
समृ-दुःख-सुखम्‌-- (वि०) समे दुःखसुखे यस्य तं॑ समदुःखसुखम्‌ (ढुःखसुखप्राप्ती 
हषेविषाद-रहितसम्‌) --सुख-दुःख को समान समभने वाले । सुख-ढुःख की 
प्राप्ति में हषें-विषाद से रहित । 
घीरम्‌--+(वि०) धी--रा--क--धीर-- (१०) द्विती० ए० व०--धीर को । 
बुद्धिमान्‌ को । परमात्मा को प्राप्त हुए को । 
सः--(सबं०) तद्‌--(पुं०) प्र० ए० व०जन्वह। 
अमृतत्वाथ >> अमृत +- त्व (भावे) >अमृतत्व-- चतु ० ए० व०८- भ्रमृतत्वाय । 
अमृतभावाय । मोक्षाय । मोक्ष के लिए । 
कल्पते+-कल्प (नामधातु)--लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०--समर्थ होता है। योग्य 
: होता है । 
श्रथें--क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ (अर्जुन) ! दुःख, सुख को सम समभने 
वाले जिस घीर (बुद्धिमान) पुरुष को ये (मात्रास्पश या इन्द्रियों के विषय) दुःख 
नहीं देते हैं वह अ्मृतत्व (मोक्ष या ब्रह्म) में स्थिति के लिये समर्थ या योग्य 
होता है ॥१४५॥ 
व्याख्या --श्री कृष्ण भगवान्‌ भर्जुन से कहते हैं हे श्र्जुन ! तू तो पुरुषों 
में श्रेष्ठ है अर्थात्‌ तेरे पास बुद्धिर्ष घन की विपुलता है। मैं नारायण हूँ, तू 
मेरा संगी नर है। इसी से तू शुरवीर और धीर है। बुद्धिमान्‌ है। अतः तुभको 
दुःख-सुख में समान रहना चाहिए। तुम्हें तो इन्द्रियों के संयोग या सम्बन्ध 
अथवा विषयों के स्पश ढुःखी नहीं कर सकते तो फिर किस कारण से तुम 
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“इस समय विषाद को प्राप्त हो रहे हो। इस विषाद का त्याग कर अपने भ्रसली 
रूप को पहचानो | परमात्मा की प्राप्ति के पात्र तथा बुद्धिमान बनो और 
मात्रास्पश से अतीत और सश्षुभितवृत्ति हो जाओ । अपने ध्येय और लक्ष्य की 
ओर श्रग्मसर होकर मोक्ष के भागी बनो | 

जिस पुरुष के लिए दुःख और सुख एकसमान हैं श्रर्थात्‌ जो पुरुष दुःख 
और सुख दोनों में से किसी से भी प्रभावित नहीं होता । भाव यह कि जो न 
दुःख से क्षुभत और चलायमान होता है तथा न सुख से किसी प्रकार के 
विकार को प्राप्त होता है वह पुरुषों में श्रति श्रेष्ठ पुरुष है। वह कभी इन्द्रियों 
और उनके विषयों का दास नहीं बनता, अ्रपितु सब इन्द्रियाँ तौर उनके विषय- 
भोग उसके अनुचर बन जाते हैं । ऐसा महापुरुष श्रपनी जीवात्मा को 
परमात्मा में विलीन करने का भागी बन जाता है तथा जन्म-मरणादि क्लेशों 
से मुक्त हो जाता है प्रर्थात्‌ प्रभुके परम धाम को प्राप्त हो जाता है 
जहाँ पहुँचकर फिर कभी वापस लौटा नहीं जाता । भगवान्‌ ने श्रपने उस 
धाम का परिचय स्वयं इस प्रकार दिया है-- 


“यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।” (गी० १५॥६॥) 
॥१५॥ 

नासतो बिद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 

उभयोरपि हृष्छोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः ॥१६॥ 


न-+-भ्रसत:-+- विद्यते भाव:-- न +- भ्रभांव: | विद्यते सतः । उभयोः-+- भ्रपि 

हृष्ट:-+- भ्रन्तः तु +भ्रनयो:-- तत्त्व-दशिभिः ॥। 

नज८(अव्यय) न । नहीं । 

श्रैसत:--+ (वि०) [नत्‌०]५१/असू --शतृ --सत्‌+-षष्ठी ए० व०ल्‍८/-सतः:। न 
सतः--असतः८-अ्रसत्‌ का । जिसका श्रस्तित्व न हो, उसका । श्रविद्यमान 
का । मिथ्या का । (कारण का नहीं) कार्य का । जो प्रतीत होने के पहले 
न हो, और प्रतीत होने से बाद भी न रहे, वह असत्‌ है। इसलिये एक पर- 
मेश्वर के बिना सब कुछ अ्रसत्‌ है, उस सब कुछ का । शरीरों, उनकी इन्द्रियों, 
उनके विषयों, सुख-दुःखों, शीतोष्णों श्रादि का । सूये, चन्द्र, तारागण, 
वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन्द्र, ब्रह्मा श्रादि हश्यमान श्र भ्रहश्यमान 
ब्रह्माण्ड समेत उसके भीतर के सब पदार्थों का । 

विद्यतेंन--९/विद्‌ (दिवा० आत्म० अ्रक०>"होना)--लट॒० प्र० पु०, ए० ब० 
>>होता है | है । 
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भाव:८ (पृ ०)९/भू-+-घत >>भाव-॑-प्र ० ए० ब०--भाव: [भावयति, चिन्त- 
यति, ज्ञापयति4/भू+-णिच्‌ -अ्रच्‌ | -- श्रस्तित्व । विद्यमानता । होना । 

नज-न | नहीं । 

अभाव:-- (पूं०) न भावः:नन्ञ्रभाव: (नत््‌ृ० तत्पु०)#-अश्रविद्यमानता । न 
होना। 

विद्यतेजज्होता है। है ' 

सतः-- (पुं० वि०)९/अस्‌ -- शतृ-- सत्‌-- षष्ठी ए० वब०७-सत्‌ का । सबके 
द्रष्टा का । परब्रह्म परमेश्वर का । आत्मतत्त्व का। सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, 
स्वेव्यापक नित्य आत्मतत्त्व का । 

उभयो:-- (सं ०) (वि०)%/उभ््‌ --अ्रयट्‌ >> उभय-+- (पं०) षष्ठी द्वि०? ब०>+ 
दोनों का । | 

झ्रपि --(अ्रव्यय) भी । ही । - 

दृष्टः--(वि०)१/दश्‌ (भ्वा० पर० सक० ज्नदेखना) +-क्त >> दृष्ट +- (पुं०) प्र०, 
ए० ब०८-देखा गया है। 

अन्तः--(भ्रव्यय) तत्त्व । निर्णाय । 

तु (अ्रव्यय) तो । परन्तु । 

अनयो:-- (स्व ०) इदम्‌-- (पुं०) षष्ठी द्विण ब०5>इन (दोनों) का । 

तत्त्व-दर्शिभि:--(वि०, पुं०) तदू इति सर्वनाम, सर्व च ब्रह्म, तस्य नाम तदू, 
इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणों याथात्म्यं तढ्‌ द्रष्टूं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः 
ते: तत्त्वदर्शिभिः [श्री स्वामी शंकराचार्य जी] श्रर्थात्‌ तत्‌' यह सर्वताम 
है श्र 'सर्व' ब्रह्म ही है। भञ्रतः उसका नाम 'तत्‌' है। उसके भाव को 
अर्थात्‌ ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को “तत्त्व” कहते हैं। उस “तत्त्व” को देखना 
जिनक्ला स्वभाव है, वे “तत्त्व-दर्शी हैं। उनके द्वारा । तत्त्वदर्शियों के 
द्वारा । तत्त्व (ब्रह्म) को देखने वालों द्वारा । 
तत्त्व--(नपुं०)९/ तन -क्विप्‌, तुकू पृषो० साधु, तस्यथ भावः:, तत्‌-+- 
त्व"-तत््व”-वास्तविकता । असलीयत। यथार्थ। सच्चाई। ब्रह्म का 
यथार्थ स्वरूप । 
दकशशिभि:-- (वि०)4/हश्‌+-णिनि"+दर्शिन्‌ + (पुं०) तृती० ब० व०८- 
दर्शिभिः--देखने वालों द्वारा । 
झ्र्थं--भ्रसत्‌ (जो वस्तु नहीं है उस) का भाव (अस्तित्व) नहीं है । परन्तु 

सत्‌ (सबके द्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी तथा नित्य झात्मतत्त्व) का अभाव 

(अ्रविद्यमानता) नहीं है। इन दोनों (सत्‌ श्रौर श्रसत्‌) का भ्रन्त (असलीयत, 
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भेद, सिद्धान्त, निर्णाय) तत्त्व (ब्रह्म) को देखने वालों (या प्रत्यक्ष किए हुओ्रों) 
द्वारा देखा गया है ॥१६॥। 

व्याख्या-हे अर्जुन ! भीष्मादि जो सम्बन्धी तथा अन्य पुरुष किवा दूसरे 
जीव-जन्तु या पदार्थ इस समय दिखाई दे रहे हैं; वे अपने वर्तमान ग्रस्तित्व से 
पहले कहां थे ? श्रर्थात्‌ कहीं भी नहीं थे। अपने पिण्डों (शरीरों) के नाश 
होने के बाद कहाँ होंगे ? कहीं भी नहीं होंगे । त्र्थात्‌ उनके ये वतंमान शरीर 
कहीं भी दिखाई नहीं देंगे ॥ 

ग्रतः ये सब शरीरादि, सर्दी, गर्मी, सुख, दुःख अ्रसत्‌ हैं क्योंकि ये सब 
आगमापायिन्‌ श्रर्थात्‌ आने-जाने वाले हैं। इनकी प्रतीति कुछ समय के लिए 
ही होती है। वास्तव में तो ये कुछ भी नहीं हैं। असत्‌ वस्तु की सत्ता नहीं है 
तथा उसकी स्थिरता नहीं है । वह अनित्य है। इसलिये उसके नष्ठ या अदृष्ट 
हो जाने पर शोक करना भी व्यर्थ है क्योंकि यह नाम-रूपात्मक सारा जगत्‌ 
ही मिथ्या और नश्वर होने से श्रसत्‌ है और इसे सदा इसी अवस्था में स्थिर 
रखना नितान्त असंभव है । केवल एक ब्रह्म ही सत्‌ है जो अ्नादि है, श्रनन्त 
है श्रौर नित्य है। शेष सब कुछ उसका केवल स्फ्रण मात्र ही है। सत्‌ और 
. असत्‌ के भेद को अ्रथवा सिद्धान्त या निर्णय को केवल तत्त्वदर्शी विज्ञानी ही 
जानते हैं । 

ये तत्त्वदर्शी विज्ञानी दो प्रकार के हैं। एक तो उन सौ तत्त्वों की छानबीन 
करने वाले हैं जिनके द्वारा इस हृश्यमान जगत्‌ का रचा जाना माना जाता 
है । ये लोग जगत्‌ के उपकार के लिये नाना प्रकार के श्राविष्कार करते रहते 
हैं और अपनी बुद्धि के बल से आकाशमण्डल के पिण्डों तक पहुँचने में प्रयत्न- 
हा हैं परन्तु इनके अनुसंधान भावी विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे 

। ॥ 


इनके ये स्वप्न साकार होकर भी असत्‌ रूप हैं क्‍योंकि इनका यह सारा 
धन्धा ही असत्‌ का खेल है । 

दूसरी प्रकार के तत्त्वदर्शी वे विज्ञानी हैं जिन्होंने सत्‌ का अनुसंधान 
किया है श्लौर उन सब शक्तियों को स्व-शरीरों में केन्द्रित किया हुम्ना है; 
जिनसे पहली तरह के विज्ञानी काम लेते हैं । श्रसत्‌ तो नित्य नाशवान्‌ है, 
परन्तु सत्‌ का कभी नाश नहीं होता । इसलिये सत्‌ के ये खोजी परमपद को 
प्राप्त हो जाते हैं और दूसरों को भी उसकी प्राप्ति कराने के लिए प्रयत्न 
करते रहते हैं । 

दोनों प्रकार के विज्ञानी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं क्योंकि पहली प्रकार 
के विज्ञानी यद्यपि असत्‌ के अनुसंधान में लगे हुए हैं परन्तु तो भी इस प्रथ्वी को 


२३६ 


स्वर्ग के रूव में बदल देना चाहते हैं श्रौर लोगों को बिना मृत हुए ही जीविता- 
वसथा में ही स्वर्ग-प्राप्ति कराने में प्रयत्नशील हैं। ये लोग वर्तमान युग के 
विश्वामित्र बने हुए हैं भ्रथवा परशुराम का रूप घारण किए हुए हैं । 

परन्तु स्वर भी अ्रसत्‌ ही है क्योंकि नाशवानु है। 

दूसरी प्रकार के विज्ञानी अत्युत्तम हैं जिन्होंने सत्‌ का अनुसंधान किया 
है । जिस सत्‌ की प्राप्ति से जन्म-मरण के सब टंटे बखेड़े मिट जाते हैं भ्ौर 
शाइवत शान्ति प्राप्त हो जाती है । 

हे भ्र्जुन ! भर भी सुनो--जो कुछ काल की सीमा में है, देश की सीमा 
में है श्ौर वस्तु रूप में है, वह निरन्तर एकरूप या एकरस न रहने से असत्‌' 
है । मिथ्या है | नाशवान्‌ है । खोटा है । नकली है। 

निरन्तर एकरस रहने वाला सत्‌ है। निविकार है। सत्‌ का किसी काल 
में भी अभाव नहीं है परन्तु असत्‌ का किसी समय ही भास मात्र होता है। जैसे 
रात्रि के भ्रन्धकार में जब कोई रस्सी पड़ी हुई होती है और फिर उस पर जब 
किसी प्रकार का प्रकाश पड़ता है तो वह किसी को से और किसी को छड़ी 
आ्रादि कोई श्रन्य वस्तु दिखाई देती है। इसी प्रकार यह मिथ्या जगत्‌ भी भ्रमवश 
सत्‌ ही प्रतीत होता है। परन्तु वह स्व-प्रकाश, नित्य परब्रह्म परमेश्वर ही सत्‌ 
है जिसकी सर्वव्यापकता से यह मिथ्या असत्‌ संसार भी सत्‌ की भाँति भास- 
मान और प्रतीत होता है जैसे दर्पण में दिखाई दे रहा प्रतिबिम्ब बिम्ब के 
समान ही दिखाई देता है जिसे देखकर मूर्ख चिड़िया उसे सचमुच की या 
असली चिड़िया समभती है शौर उससे लड़ने के लिए दर्पण पर निरन्तर चोंचें 
मारती है और चिरकाल तक प्रान्त होकर यह व्यथ्ं कार्य करती रहती है। उसे 
उसका प्रतिबिम्ब भी लड़ता और चोंचें मारता हुआ दिखाई देता है। इस 
प्रकार अज्ञानी पुरुष प्रभु-सत्ता से भासमान इस श्रसत्‌ जगत्‌ को सत्‌ समभकर 
इसमें फंसा रहता है और सत्‌ को प्राप्त न करके अपने जीवन को व्यर्थ खो 
देता है । 

कहते हैं एक गोल भवन की दसों दिश्ाश्रों में दीवारों पर दर्पण लगे हुए 
थे । दैवयोग से एक कुत्ता उसमें प्रविष्ट हो गया । उसने चारों श्रोर दृष्टि डाली 
तो उसे सब झ्ोर अपने जैसे कुत्ते खड़े दिखाई दिए। उसने दुम को ऊपर 
उठाकर भोंकना प्रारम्भ कर दिया तब उसके अनुरूप ही उसके सब प्रतिबिम्ब 
भी भोंकने लगे। अन्त में जब वह थक गया तो उसने भोंकना बन्द कर दिया 
और अपनी दुम दबाकर पेट के साथ लगा ली, उसके सब प्रतिबिम्बों नेभी 
वैसा ही कर लिया | ठीक इसी प्रकार यह सारा ब्रह्माण्ड भी एक गोल भवन 
के समान है जिसमें हमें सब शोर अपनी आ्रात्मा के प्रतिबिम्ब ही दिखाई देते 
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हैं। जिन्हें हम अपने से भिन्‍न समझ रहे हैं और जिसका प्रतिबिस्ब हम स्वयं 
हैं वही सबका कारण रूप प्रभु सत्‌ है भौर कार्य रूप जगत्‌ मिथ्या और असत्‌ 
है | 'छान्‍्दो ० ३० में लिखा है-- 

“अन्नेन सौम्य ! शुंगेनापो मुलमन्विच्छ, अद्धि: सौम्य ! शृंगेन तेजो मुलम- 
न्विच्छ, तेजसा सौम्य ! शुंगेत सन्‌ मुलमन्विच्छ, सन्मूला: सौम्येमा: सर्वाः प्रजा: 
सदायतना: सत्प्रतिष्ठा इति ।” 


. भर्थात्‌ हे सौम्य (प्रियदर्शन इ्वेतकेतु) इस पृथ्वीरूप काये करके तू जलरूप 
कारण का निश्चय कर । जलरूप काय॑ करके तू तेजरूप कारण का निश्चय 
कर । तेजरूप कार्य करके तू सत्‌ वस्तुरूप कारण का निदचय कर । है सौम्य ! 
यह सारी प्रजा उस सत्‌ वस्तु (अनन्त ब्रिभु) से ही उत्पन्न होती है तथा उस 
सत्‌ वस्तु में ही लय को प्राप्त हो जाती है। 

इस श्रृति द्वारा पृथ्वी आदि सब विकारों की कल्पना कैवल एक सत्‌ वस्तु 
में ही कही गई है । इसलिये एक ही सत्‌ वस्तु के ज्ञान द्वारा माया कल्पित असत्‌ 
की निवृत्ति करके मोक्षरूप अ्रमृतत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाना चाहिए । 

हे अर्जुन ! तू भी तत्त्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का श्राश्रय लेकर शोक भ्ौर 
मोह को छोड़ दे और नियत भर शभ्रनियत रूप शीतोष्णादि दन्दों को सहन 
कर तथा इन सबको विकार श्र भ्रसत्‌ समझ ले ॥१६॥ 


अविनाशि तु तद्दिद्धि येन सर्वंरभिदं ततस्‌ । 
विनाहशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतु महँति ॥१७।। 


अविनाशि तु तत्‌--विद्धि येन सवेमु+-इदम्‌--ततस्‌ । विनाशम्‌ +- श्रव्य- 
यस्य--अस्य न करिचित्‌ --कर्तुम --अहँति ॥ 
भ्रविनाशि-+ (वि०) न विनष्दुं शीलम्‌ अस्य इति-(नप्‌ ०) न विनाशि। बि 
$/नश्‌+घब्‌+-इ८-विनाशि--द्विती० ए० व०->प्रविनाशी । न नाश 
होने वाला । नाशरहित । | 
(सत्‌ का विशेषण) | 


तु-- [ग्रव्यय) तो । तु*' शब्द असत्‌' से 'सत्‌” की विशेषता दिखाने के लिए है। 

तत्‌-- (स्व ०) तद्‌ू-+-(नप्‌.०) द्विती० ए० ब०-- उसको । 

विद्धि--९/विदु (अदा० पर० अक०--जानना) --लोट्‌० म० पु०, ए० व० 
स्ञ(तू) जान । 

येन--(सवे ०) यद्‌ू--तृती० ए० व०--जिससे । जिसके द्वारा। जिस सत्‌ 
शब्दवाच्य ब्रह्म से । 


र१्८ 


सर्वंम्‌-- (स्व ०) सर्ब-+-(न१०)-+-५४० ए० व० सारा (जगत) । 

इृदम्‌ ८ (सर्वे ०) इदसू--(नपु ०) प्र० ए० व०चन्‍्यह | 

ततम््‌ --१/ तनु (तना० उभ० सक०८-फैलाना)-+-क्तल्‍ततत--(नपु०) प्र० 
ए० व० व्याप्त है। फैला हुआ है । फैलाया हुआ है। व्याप्त किया 
हुआ है । . 

विनाशम्‌-- (प्‌०) वि4/नश्‌--घंज्‌ --विनाश--ह्िती० ए० व०८-विनाश 
को । अ्रभाव | 

अव्ययस्य--न व्येति, उपचयापचया न याति, इति श्रव्ययं तस्य अ्रव्ययस्य -- 
जिसका व्यय नहीं होता अर्थात्‌ जो घटता-बढ़ता नहीं उसका नाम अव्यय 
है । (उस) अव्यय का । अपरिवतंनशील का | श्रक्षय का । सदेव एकरस 
रहने वाले का । अ्रविनाशी परमात्मा का । (षष्ठी ए० व०) । 

अस्य--+ (सवे०) इदमु--(पुं० नप्‌०) षष्ठी ए० व०७-इसका । 

नमज्नन । नहीं । 

करिचित्‌ -- (सर्व०) कम्‌--(प्‌०) प्र० ए० ब०--कः--चित्‌ ->कोई । कोई 
भी। 

कर्तुमु--१/ कु (तना० उभ० सक०--करना)-+-तुमुन-करने के लिए । 

अहँति++%/ श्रहें, (भ्वा० पर० सक० योग्य या समर्थ होना)--लट्‌ ०, प्र० पु०, 
ए० व० न्‍योग्य है। समर्थ है । 
ग्रथं--(त) उस (सत्‌ शब्द वाच्य ब्रह्म) को तो प्रविनाशी जान । जिससे 

यह सारा (जगत्‌) व्याप्त है। इस (भ्रविनाशी सत्‌ शब्द वाच्य ब्रह्म) का 

विनाश करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है ॥। [कोई भी अर्थात्‌ स्वयं ईदवर 

भी अपने आपका विनाश करने के लिए समर्थ, नहीं है] ॥१७॥ 


व्याल्या--वह परमेश्वर अविनाशी है, महान्‌ है। श्रपार है। भ्रतन्त है । 
सत्य है। सर्वान्तर्यामी है। विज्ञानमय है। ज्ञान स्वरूप है। सत्‌ है। ब्रह्म 
नाम वाला है । श्रूति में कहा है-- 

“महदुभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवेति सत्य॑ ज्ञानमनस्तं ब्रह्म /” इति॥ 


शरीर, इन्द्रियाँ,, भोग-सामग्री तथा भोग-स्थान आदि समस्त हृश्य और 
अहृश्य चेतन-जड़ वर्गादि नाम रूपादि ब्रह्माण्ड या पश्राकाशसहित प्रपंच 
जिसे वेद-शास्त्रों ने नाशवान्‌ कहा है। केवल उस अविनाशी सत्‌ का स्फुरण- 
मात्र है। यह जीव माता के गर्भ में अपने पू्व॑ कर्मों के बशवर्ती हुआ अपने 
नवीन शरीर की स्वयं स्वाभाविक ही रचना कर लेता है चाहे उसकी ऐसा 
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करने की कोई इच्छा या जानकारी नहों हाता। यह हारीर-रचना-कार्य वह 
प्रकृति की प्रेरणा और सहायता से बिना जाने बूफ्े ही पूरा करता है। इस 
कार्य में उसका श्रपता कोई वश या दखल नहीं होता । कृषक के बेल की भाँति 
विवश हुआ निरन्तर दिनरात. वह इस शरीर-रचना रूपी रहट को चलाता 
रहता है। इस जीव-शरीर के भीतर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का मानचित्र विद्यमान 
होता है जिसे योग-समाधि द्वारा शरीर के भीतर देखा जा सकता है । 

जैसे गृहिणी (उड़ने वाला एक विशेष कीट) अपने ऊपर श्रपने गृह की 
रचना करता है श्रथवा जेसे रेशम का कीड़ा अपने शरीर से एक विशेष रस 
निकालकर उससे रेशम का तार बनाता है और फिर उसे श्रपने शरीर पर 
लपेट लेता है। मकड़ी भी श्रपना जाला इसी प्रकार तनती है। ऐसे ही अपने 
स्वतः सिद्ध संकल्प मात्र से वह अविनाशी 'सत्‌” शब्द वाच्य ब्रह्म ब्रह्माण्ड का 
फैलाव करता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती जिसमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र 
और पृथ्वियाँ श्रसंख्य होती हैं जिनके कण-करा में श्रलिप्त सत्‌ विराजमान 
रहता है । यह परमात्मा ही स्वयं आत्मारूप है। इसका विनाश करने में 
कोई भी समर्थ नहीं । यह नित्य है और यह सारा प्रपंच अनित्य है तथा 
इसी (एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति!” का रचा हुआ है। ऐन्द्रजालिक की माया 
स्वयं उसे ही कैसे मोहित कर सकती है ? या उस पर किसी प्रकार का ग्रच्छा 
या बुरा प्रभाव डाल सकती है ? जब प्रलयकाल में सारा प्रपंच अ्रहृश्य 
होकर उस सत्‌ के स्वरूप में लीन हो जाता है और वह सत्‌ स्वयं केवल 
अकेला ही रह जाता है श्रर्थात्‌ अपनी सारी माया को संबृत कर लेता है 
तो भी उसका नाश नहीं होता और वह स्वयं भी श्रपना नाश करने के लिये 
समर्थ नहीं है। वास्तव में यह सारा संसार उस भ्रविनाशी का खेल या तमाशा 
है और जो कुछ यहाँ हो रहा है उस सबका करण-कारण वही एक विभु है। 
इसलिये हे भ्र्जुन ! तू युद्ध में मरने मारने के सम्बन्ध में किचिन्मात्र भी चिन्ता 
न कर ॥१७॥ 


भ्रन्तवन्त इसे देहा नित्यस्पोक्ता: शरीरिणः। 
अ्रनाशिनो5प्रमेघस्प तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८४ 


अन्तवन्त:-- इमे देहा:--नित्यस्य--उक्ता:--शरीरिणः । अ्रनाशिनः +- 
अप्रमेयस्य तस्मात्‌ युध्यस्व भारत ! ॥ 
अन्तवन्त:-- (वि०) श्रन्तों (विनाशो) विद्यते येषां ते (बहुब्री०)5-जिनका भ्रन्त 
या विनाश होता है वे । 
%/अ्रमु (भ्वा० पर० सक०->-जाना)-+-तनु"-अन्त-+-मतुप्‌ (वत्‌)८-> 
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श्रन्तवत्‌-- (पूं०) प्र० ब० व०--अन्‍्त वाले । जाने वाले। नाश वाले । 
मृत्यु धर्म वाले । 
[मतुप्‌ प्रत्यय से पूर्व यदि अर या आा' हो तो 'म' को “व हो जाता 
है।] 

इमे-> (सर्व ०) इदम्‌--(पुं०) प्र० ब० व०च्न्‍ये। 

देहा:--(पुं०, नपुं०) देग्धि प्रतिदिन ५/दिह, (अदा० उभ० सक०८>लेप 
करना) --घज्‌ "-देह-प्र ० ब० व०८>-देह । शरीर । 

नित्यस्य--(वि०) नियमेन भवः, नि-+त्यप्‌ नित्य--(पुं०) षष्ठी० ए० व० 
ससदा रहने वाले के । नित्य के । नित्य (आत्मा) के । 

उक्ता:--१/बच्‌ (भ्रदा० पर० सक०--कहना)-+-क्त"-उक्त-+- (पुं०) प्र० ब० 
ब०--केहे गए हैं । - 

शरीरिणः--(वि० पुं०)१/शू (क्रचा० पर० सक०>->नाश होना) --ईरनु ८+ 
दशरीर-|-इनि ८-शरीरिन्‌--षष्ठी ए० व०८-शरीरधारी के । देही के । 
जीवात्मा के । - 
शरीर" (नपू ०) जिसकी वृद्धि भर क्षय हो । प्राणियों के सब श्रंगों का 
समूह । 
स्थूल भ्रौर सूक्ष्म भेद से शरीर दो प्रकार का होता है। स्थूल शरीर 
माता-पितृज है । मरने पर इसका नाश हो जाता है, सूक्ष्म शरीर बुद्धि, 
अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों और पाँच तन्मात्राश्रों 
अर्थात्‌ इन अठारह के सार से मिलकर बना होता है जो मादी- 
वस्तु न होने से दिखाई नहीं देता और स्थल दरीर के मरने के बाद 
भी जीवित रहता है और मृतक शरीर से बाहर निकलकर किसी माता के 
गर्भ में अपने लिए एक नवीन स्थूल शरीर की रचना करता है। परन्तु 
जब योग-युक्ति से इस सूक्ष्म शरीर का भी नाश कर दिया जाता है तो फिर 
नवीन स्थूल शरीर की रचना करने वाला कोई नहीं होता । पीछे केवल 
एक निलेंप आत्मा ही रह जाती है जो फिर श्रपने मुलस्वरूप परमात्मा 
में मिल जाती है जिससे वह जन्म-मरण से रहित हो जाती है। इसी 
का नाम मोक्ष है ॥ 

श्रनाशिनः---(वि०) नास्ति नाशो यस्य तस्य (वर बहुब्री०) न नाश होने 
वाले के । 
[%&/नश्‌ (दिवा० पर० अक०--नाश होना)--शिच्‌--णिनि--नाशिनू 
-+-(पुं०) षष्ठी ए० व० >>नाशिनः--नाश होने वाले के । अनताशिनः 
ज-न नाश होने वाले के ] 
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अप्रमेयस्य-- (वि०) न प्रमेयस्य (नत्र्‌ तत्पु०) जो नापा न जां सके--अभ्रसीम । 
जो यथार्थ रूप से न जाना या समझा जा सके । जाँच के श्रयोग्य । स्वतः 
सिद्ध । प्रमाण, अनुमान और शास्त्र श्रादि किसी भी साधन से जिसका 
स्वरूप स्पष्ट न किया जा सके । प्रमाण का भ्रविषय । प्रमेय न होकर जो 
प्रमाता हो । बुद्धि श्रादि का अविषय । 
[प्र4/मा (अदा० पर० सक० >-मापना)--प्रमा यथार्थ ज्ञान । जो 
यथार्थ ज्ञान का भी विषय न हो वह अप्रमेय -|-षष्ठी ए० व०-- श्रप्रमेय 
को ।] 

तस्मात्‌ु--इसलिए 

युध्यस्व +- १/युघध्‌ (दिवा० आरात्म० अक ० >ःयुद्ध करना)--लोंट्‌ू० म० पु०, 
ए० व०८- (तू) युद्ध कर । | 

भारत !--(पुं०) भरतस्य गोत्रापत्यमू, भरत--अण --भारत-- सम्बो० ए० 
ब०--हे भरतंबंशज' (श्र्जुन) ! 
[“नित्यस्थ” और “अ्रनाशिनः” ये दोनों शब्द यद्यपि एक ही भ्रर्थ वाले 
हैं परन्तु इनके भाव पृथक्‌-पृथक हैं। इसलिये इस इलोक में कोई पुन- 
रुक्ति नहीं है। जैसे शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ ग्रहश्य होकर भी 
“नष्ट हुआ” कहलाता है शौर रोगादि से कृश श्रौर दुर्बल हुआ शरीर भी 

, “नष्ट हुआ्रा”” कहलाता है। इसलिये नाश दो प्रकार का होने से यहाँ उक्त 

दोनों पदों में पुनरुक्ति नहीं है ।] 
भ्र्थं--है भरतवंशज (श्र्जून) ! नित्य, श्रविनाशी अप्रमेय जीवात्मा के 

ये सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं । इसलिए (तू) युद्ध कर ॥१५॥ 


व्याख्या--हे श्र्जुन ! तू उस भरत के वंश में उत्पन्त हुआ है जो पाँच 
वर्ष की आयु में ही शेरों (सिहों) के मुख खोलकर उनके दाँत गिना करता 
था। डर, भय, चिन्ता या क्षोभ किड्चितमात्र भी उसके मन में नहीं थे । 
तेरी नाड़ियों में भी वही रुधिर बह रहा है। तो फिर तू क्यों इस उदासी झौर 
क्षोभादि की लपेट में आया हुआ है ? देखो भीष्म, द्रोणादि सब सम्बन्धियों के 
जितने भी शरीर हैं, ये सब नाशवानु और श्रनित्य हैं। शरीर का श्रर्थ है-- 
वृद्धि करने वाला श्रौर नाश होने वाला । तो फिर जिसका स्वभाव ही बढ़ने 
के बाद नाश होता है उसके लिये शोक कैसा ? स्थुल, सूक्ष्म और कारण तीनों 
प्रकार के शरीर नाशवानु हैं। मनुष्य स्वप्त में श्रनेक शरीरों झौर सृष्टियों की 
रचना करता है परन्तु जागने पर वह श्रकेला ही होता है। इस प्रकार प्रभु 
की रचना जो यह जगत्‌ है, यह भी उस अनन्त भगवान्‌ का एक स्वप्न ही 
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है । वास्तव में यहाँ का सब कुछ नाशवान्‌ है। भ्रविनाशी तो केवल एक शरीरी 
ही है जिसके सम्बन्ध में श्रुति इस प्रकार कहती है-- 

“एको देव: सर्वभूतेषु गूढः, स्वव्यापी, स्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्ष:, सर्व- 
भूताधिवास:, साक्षी चेता केवलो निर्मुणइच ।” अर्थात्‌ एक श्रद्वितीय श्रात्मदेव . 
सारे शरीरों में गृढ़ होकर स्थित है। स्वव्यापी है। सक भूतों का अ्रन्दरात्मा 
है। पृण्य-पाप कर्मों का फलप्रदाता है। सारे भूतों का अधिवास (अधिष्ठान) 
है । सबका साक्षी है। चेतन्यस्वरूप है। अद्वितीय और निर्गण है ॥ 

सब दरीरों में उसी का प्रकाश है। शरीर का ही नाश होता है परल्तु 
शरीरी का किसी काल में भी नाश नहीं होता । 


एक और श्रुति इस प्रकार है-- 

“एकघैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुवमप्रमेयं न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोइ्यमग्नि: तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वेमिद॑ 
विभाति येनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌ विज्ञातारभरे केन विजानी- _ 
यात्‌ ॥” 

प्र्थात्‌ यह चेतन्‍्य आत्मा एक प्रकार से देखने योग्य है। यह श्रप्रमेय है । 
निशचयपूर्वक भ्रप्रमेय है। उस (स्वयंज्योति आत्मा) में सूर्य भी प्रकाश नहीं 
करता है, चन्द्रमा और तारा-समूह भी प्रकाश नहीं करते हैं तथा उससमें 
बिजली भी प्रकाश नहीं करती है। यह भ्रग्नि तो कया प्रकाश कर सकती है ! 
उस स्वयंज्योति आत्मा के प्रकाश का ही आ्राश्नय लेकर (पद्चात्‌. यह सूर्य 
चन्द्र आदि पदार्थ) भासमान्‌ होते हैं तथा उस आत्मदेव के स्वयंज्योति- 
प्रकाश के द्वारा ही ये सूर्य चन्द्रमा श्रादि सम्पूर्ण प्रकाशमान्‌ होकर सारे संसार 
को प्रकाशमान्‌ करते हैं श्रौर जिस स्वयंज्योति आत्मा के द्वारा यह लोक 
इन सब पदार्थों को जानता है, उस सबके द्रष्टा विज्ञाता श्रात्मा को यह जीव 
किस प्रकार जान सकता है ? प्रर्थात्‌ किसी प्रकार भी जान नहीं सकता । 

है भारत | तू आत्मा और ग्रनात्मा को भली-भाँति जान ले। बेकार 
शोक और मोह को त्याग दे तथा युद्ध कर क्योंकि यह तुम क्षत्रिय का 
घम है। इसी में तेरा कल्याण है ॥।१८॥ 


य एन वेत्ति हन्तारं यश्चनं मनन्‍्यते हतम। 
उभौ तौ न विजानोतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१६७ 


यः+एनम्‌--वेत्ति हन्तारमु-+यः->च-+एनम्‌ -+-मन्यते हतम्‌ । उभौ 
तौ न विजानीत:--न +अयम्‌--हन्ति न हन्यते ॥ 
यः-- (सर्व०) यदु+-(पुं०) प्र० ए० ब० नत्जो । 
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एनमु-- (सं ०) एतद्‌ या इदम्‌--द्विती० ए० व०-+इसको | --इस श्रात्मा 
को। 
[इदम्‌' और “एतद्‌” सर्वनाम शब्दों का अ्न्वादेश (एक आज्ञा के बाद 
दूसरी आज्ञा) होने पर द्विती० के तीनों बचनों में, तृती० के ए० ब० 
और बषष्ठी, सप्त० के द्वि० व० में 'एन' आदेश होता है। यह नियम तीनों 
लिज्ों के रूपों पर लागू होता है। इससे यहाँ “एनम्‌” शब्द प्रयुक्त 
हुआ है ।] 

वेत्ति--%/ विद्‌ (अदा० पर० सक०--जानना)--लट्‌० प्र० पु०, ए० व०5८ 
जानता है। 

हन्तारम्‌ू-- (वि०)%/हन्‌ (अदा० पर० सक०-८-मार डालना) +-तृच्‌ --हन्तृ 
मारने वाला-+-(प्‌०) द्विती० ए० व०८-मारने वाले को । 

यः- (सवं ०) यद्‌-+- (पुं०) प्र० ए० व०>ल्‍्जो । 

च-- (अव्यय) और । 

एनम्‌-- (सब ०) द्विती० ए० व०--इसको । 

मन्यते --९/मन्‌ (दिवा० आत्म० सक०--जानना, मानना)-+-लट॒» प्र० पु०, 
ए० व०८-जानता है। मानता है। समभता है। 

हतम्‌--१/हन्‌ (अ्रदा० पर० सक०-”"-मारना, मरना)-+क्त"#हत-+-प्र ०, 
द्विती० ए० व०--मारा हुआ । मरा हुआ । 

उभौ--(सवं ०) उभ--(पुं०) प्र० द्वि० व०८-दोनों ही । 

तौ-- (सबं ०) तद्‌-+(प्‌०) प्र० द्वि० व०- वे । 

नज-न.। नहीं । 

विजानीत:--वि4/ज्ञा (क्रया० पर० सक०--जानना) --लदु ०, प्र० पु०, द्वि० 
वब०-- (असलीयत को) जानते हैं । 

न--न । नहीं । 

झ्रयम्‌-- (सवं०) इदम्‌+(प्‌०) प्र० ए० ब०चन्यह। 

हन्ति-5हनु-4- लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०--मारता है । 

नत्च्न । नहीं । 

हन्यते -- ५/ हन्‌ +खिच्‌ --लट्० प्र० पु०, ए० ब०--मारा जाता है ॥ 
श्र्थं-- जो इस (आत्मा) को मारने वाला समभता है [श्रर्थात्‌ हतन क्रिया 

का कर्ता मानता है] और जो इस (आत्मा) को मरा हुआ्ना मानता है [श्रर्थात्‌ हनत 

क्रिया का कम जानता है |] वे दोनों (ही) (आ्रात्मा की श्रसलीयत को) नहीं 

जानते हैं क्योंकि यह (भ्रात्मा) न (किसी को) मारती है। न (किसी के द्वारा) 

मारी जाती है ॥१६९॥। 
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व्याल्या--यह इलोक कठ उपनिषद्‌ अध्याय १ वलली २ मन्त्र १६ से 
मिलता-जुलता है जो इस प्रकार है-- 
ह “हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतर्चेन्मन्यते हतम । 

उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥” 

अर्थ--चेत्‌ (यदि कोई) हन्ता (मारने वाला व्यक्ति) हन्तुम्‌ (अपने को 
मारने के लिए समथं) मनन्‍्यते (मानता है, और) चेत (यदि) हतः (कोई 
मारा जाने वाला व्यक्ति) हतम्‌ (अपने को मारा हुप्ना) मन्‍्यते (समभता है) 
(तो); तौ उभो (वे दोनों ही) न विजानीत: (आ्रात्मस्वरूप को नहीं जानते 
क्योंकि) भ्रयम॒ (यह आत्मा) न हन्ति (न तो किसी को मारती है) न हन्यते 
(न मारी ही जाती है) ॥ 

इलोक और मन्त्र के शब्द में थोड़ा अन्तर अ्रवश्य है परन्तु भावार्थ समान 
है। प्रत्येक जीव देह भर देहधारी से मिलकर बना हुआ है। इनमें से देह या 
शरीर तो श्रनित्य भर नाशवान्‌ है परन्तु देही (आत्मा) श्रजर, अमर और 
अविनाशी है। इसलिए जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ अथवा 
मरने वाला समभते हैं वे आत्मा की श्रसलीयत को नहीं जानते हैं क्योंकि यह 
आ्रात्मा तो श्रलिप्त है। तटस्थ और साक्षी है। यह न कभी किसी को मारती है 
न कभी मरती है। इस आत्मतत्त्व को यथाथ॑ रूप में ब्रह्मशानी ही जानते हैं। 


कल्याण के गीता तत्त्वांक में प्रइनन किया गया है कि “यदि ग्रात्मा न 
किसी को मारती है, न मरती है तो फिर मरने श्रौर मारने वाला कौन है?” 


. उत्तर इस प्रकार दिया है-- 
“स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को 'मरना' कहते हैं। ग्रतः मरने 


वाला स्थूल शरीर है। इसलिये पहले “अन्तवन्त इमे देहा” कहा गया है। 
इस तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल 
शरीर के प्राणों का वियोग होता है उसे मारने वाला कहते हैं। भ्रतः मरने 
वाला दरीर ही है शआ्रात्मा नहीं । किन्तु शरीर के धर्मों को श्रपने में प्रध्या रोपित 
करके अज्ञानी लोग श्रात्मा को मारने वाला (कर्ता) मान लेते हैं इसलिए 
उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है ॥”' 

इस विषय' में लोकमान्य तिलक जी कहते हैं-- | 

“यह आत्मा नित्य और स्वयं श्रकर्ता है। खेल तो सब प्रकृति का ही है ।” 

महाभारत में लिखा है--“कि काल से सब ग्रसे हुए हैं। इस काल की 
क्रीड़ा ही यह मारने, मरने! की लौकिक संज्ञाएँ हैं ॥' 

स्वयं भगवान्‌ गी० ११॥१३ ॥ में कहते हैं--- ; 

“मयवेते निहताः पुर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ 
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अर्थात्‌ ये सब भरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। युद्ध करना जिसके 
बाएँ हाथ का खेल है, हे ऐसे अर्जुन ! तू तो केवल निमित्तमात्र बन । 

इससे सिद्ध होता है सब शरीर भगवान्‌ से प्रेरित किए हुए काल या प्रकृति 
द्वारा ही प्राणों से रहित किए जाते हैं ॥१६॥ 


न जायते ख्रियते वा कदाचिन्‌ 

नाय॑ सृत्वा भविता वा न भुयः । 
भ्रजो नित्य: शाइबतो5यं पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


न जायते ज्ियते वा कदाचिनु +-न--अ्रयम्‌-- भूत्वा भविता वा ने भूयः । 
श्रज:-- नित्य: शाश्वत: - अ्रयम्‌ -+- पुराण: - न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
तच--(ग्रव्यय) न । नहीं । ह - 
जायते--१/जन्‌ (दिवा० आत्म० ग्रक०--उत्पन्त होना । जन्म लेना)-- 
लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०८-जन्म लेता है। जन्मता है । 
ज्रियते-- ९/ मृ (तुदा० आत्म० अक०--मरना)--लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० ब॒० 
ज्मरता है। ! 

वा" (अव्यय)१/वा-+-क्विप्‌ नया । अथवा । और । 

कदाचित्‌-- (अव्यय) कस्मिन्नपि काले, कम्‌--दा--चित्‌ -- किसी काल में 
भी । कभी । | 

नज-न । नहीं । 

अ्रयम्‌-- (सर्व ०) इदसु-- (पुं०) प्र० ए० व०>-यह (आत्मा) । 

भृत्वा-- (/भू--क्त्वा>- होकर । 

भविता--१/भू-+-लछुदु० (अनद्यतन भविष्य)-(-प्र० पु०, ए० व०--होगा । 

होने वाला है। 

वा--(अव्यय) या । अथवा । और । 

नत-न । नहीं । 

भुयः-- (अव्यय) भुवे भावाय यस्यति यतते, भू१/ यस्‌ -- क्विप्‌ -- भूयस्‌ -- 
फिर । पुनः । 

अज:-(वि०) न जायते। (नत्‌ तत्पु०),१५/जब्‌ +-ड>-भ्रज + (पु ०) प्र० 
ए० व०८-जन्मरहित । अ्रजन्मा । 

नित्य:--(वि०) नियमेन भवः, नि--त्यप्‌ ->नित्य-- (पुं०) प्र० ए० व०-- 
सदा रहने वाला । अ्विनाशी । नित्य । ह की ॒ 
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अर्थात्‌ ये सब झुरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं | युद्ध करना जिसके 
बाएँ हाथ का खेल है, हे ऐसे श्र्जुन ! तू तो केवल निमित्तमात्र बन । 

इससे सिद्ध होता है सब शरीर भगवान्‌ से प्रेरित किए हुए काल या प्रकृति 
द्वारा ही प्राणों से रहित किए जाते हैं ॥१६।॥ 


न जायते ज्ियते वा कदाचिन्‌ 

नाय॑ भमृत्वा भविता बा न भूयः । 
अजो नित्य: शाइवतो5यं पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे 0२०७ 


न जायते ज़्ियते वा कदाचिनु न --अ्रयमु-- भृत्वा भविता वा ने भूयः । 

ग्रज:-|-नित्य: शाइवत: -- अयम्‌ -- पुराण: -- न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

न (अभव्यय) न । नहीं । | 

जायते+-१/जन्‌ (दिवा० झात्म० श्रक०--उत्पन्न होना। जन्म लेना)-- 
लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०--जन्म लेता है। जन्मता है । 

ज्रियते-- ९/ मु (तुदा० आत्म ० अ्रक०->मरना)--लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व० 
>> मरता है। 5 

वा (अव्यय)१/वा+-क्विप्‌ >नया । अथवा । और । 

कदाचित्‌ -- (अभ्रव्यय) कस्मिननपि काले, कमु-दा-चित्‌ ->किसी काल में 
भी । कभी । - 

नज-न। नहीं । 

अयमु-- (स्व ०) इदसु-- (पुं०) प्र० ए० व०ल्‍्यह (आत्मा)। 

भूत्वा-+%/भू-+-क्त्वा-- होकर । 

भविता--९/भू+लुटद्‌ ० (भ्रनद्यतन भविष्य)--प्र० पु०, ए० व०८-होगा । 
होने वाला है । 

बाज (अ्रव्यय) या । अ्रथवा । और । 

नज-न । नहीं । 

भूयः-+ (अव्यय) भुवे भावाय यस्यति यतते, भू॥/यस्‌--क्विप्‌ --भूयस्‌ +- 
फिर | पुनः । 

अ्रज:--(वि०) न जायते । (नत्र्‌_तत्पु०),५/जचु +-ड-अ्रज + (१०) प्र० 
ए० व०८-जन्मरहित । अ्रजन्मा । 

नित्य:-5(वि०) नियमेन भवः, नि-+-त्यप्‌ >-नित्य-+- (पुं०) प्र० ए० ब०८- 
सदा रहने वाला । अभ्रविनाशी । नित्य । कक | 
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शाइबत:ः-- (वि०) शबबद्‌ भवः, शब्वत्‌ृ--अण >-शाश्वत-+-(पुं०) प्र० ए० 
ब०>-सदा स्थिर रहने वाला । सदा एकरस रहने वाला । 
पुराश:-- (वि०) पुरा भवः, पुरा-+-द्यु, नि० वा पुरा नीयते, पुरा4/नी +ड 
जपुराण--(पुं०) प्र० ए० व०८८पुराना। प्राचीन | पुरातन । 
['पुराण' इस शब्द से, भ्रपक्षय (क्षय होना) के विपरीत जो वृद्धिरूप 
विकार है उसका भी प्रतिषेघ किया जाता है। जो पदार्थ किसी अवयव 
की उत्पत्ति से पुष्ट होता है, वह “बढ़ता है”, “नया हुझ्ला है” ऐसे कहा 
जाता है | परन्तु यह आ्रात्मा तो श्रवववरहित होने के कारण पहले भी 
नई थी; अतः “पुराण है' भ्रर्थात्‌ बढ़ती नहीं। (श्री स्वामी शंकराचार्य 
जी)] । 
नज-न । नहीं । 
हन्यते +-९/ हन्‌ (श्रदा० पर० सक०--वध करना, मार डालना)+णिच्‌ -- 
लट्‌०, प्र० पु०, ए० व० ->मारा जाता है। 
हन्यमाने++(वि०) ५/ हन्‌ू +-य-- शान च्‌ --हन्यमान -+ (पुं०, नपुं०) सप्त०, 
ए० व०८-मारे जाने पर । 
शरीरे८- (नपुं०) ५/शु--ईरनु--शरी र- सप्त० ए० व०->शरीर में। शरीर 
के | देह के । 
श्र्थ--यह (प्रात्मा) न कभी जन्मती है, और न (कभी) मरती है, 
तथा न (यह शआ्रात्मा) होकर फिर होने वाली है। यह अजन्मा है। नित्य 
(अविनाशी) है। शाशवत (सदा एकरस) है । पुरातन (भ्नादि) है। शरीर के 
मारे जाने पर भी (यह) मरती नहीं है॥॥२०॥ 
व्याख्या--कठ उपनिषद्‌ १।२।१८॥ वाला यह मन्त्र भी इस इलोक से 
मिलता-जुलता है-- 
“न जायते ज़ियते वा विपंदिचन्‌ 
नाय॑ं कुतश्चिन्‌ न बभूव करिचित्‌ । 
अजो नित्य: शाश्वतो<्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे।॥।” 
ग्रथं--विपदिचत्‌ (नित्य ज्ञान स्वरूप झ्ात्मा) न जायते (न तो जन्मती 
है) वा न ज्ियते (और न मरती है) शभ्रयं न (यह न तो स्वयं) कुतश्चितु 
(किसी से हुग्ना है) [इससे] न कब्चित्‌ (न कोई भी) बभूव (हुआ है) [श्र्थात्‌ 
यह न तो किसी का काय है और न ही कारण है] | अयम्‌ (यह आत्मा) 
प्रजः (अझजन्मा), नित्य: (नित्य-प्विनाशी), शाइवत (सदा एकरस रहने वाली) 
[और] पुराणः (पुरातन-अनादि-क्षय और वृद्धि से रहित है) । 
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शरीरे हन्यमाने (शरीर के नाश किए जाने पर भी इस श्रात्मा का) न 
हन्यते (नाश नहीं किया जा सकता ।) ॥ 

सांख्य शास्त्र के कथनानुसार वस्तुओ्रों में छः प्रकार के विकार होते हैं-- 
१--वस्तु की उत्पत्ति. होती है। २--फिर उसका अस्तित्व या स्थिति होती 
है। ३--उसकी वृद्धि होती है । ४--फिर विपरिणाम या रूपान्तर होने 
लगता है । इस अवस्था में रूप में परिवर्तन होता है। ५--इसके बाद अपक्षय 
होने लगता है, जिसमें वस्तु क्षीणा और कमजोर होती जाती है। ६--इस 
भ्रन्तिम अ्रवस्था में नाश या मृत्यु होती है । 

सब नाशवानु पदार्थों को इन छः अवस्थाओं में से होकर लांघना पड़ता 
है । परन्तु आत्मा पर तो इन छः में से किसी का भी प्रभाव नहीं होता : ऐसा 
ही भगवान्‌ ने इस इलोक में कहा है । आत्मा में उनके प्रभाव का अ्रभाव 
प्रकट करने के लिये इलोक में छ: प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है--- 

न जायते' कहकर शआ्रात्मा का “श्रजन्मा” होना दर्शाया गया है। “अ्जः' 
कहकर इसकी पुष्टि की गई है । 

“अ्रयं भुत्वा भूयः न भविता” यह पहले से ही एक बार होकर फिर कभी 
होने वाला नहीं होता श्र्थात्‌ यह आत्मा पहले से जो कुछ है वही कुछ सदा 
रहती है। यह पुनः और कुछ नहीं बनती। तात्पयं यह कि यह सदा पूवंवत्‌ स्थिर 
रहती है। 

पुराणः' से भाव यह है कि यह पुरातन और शअ्नादि है तथा वृद्धि और 
क्षय से रहित है। 

“शाहबत: कहने से तात्पयं यह है कि सदा एकरस स्थिर और स्थित 
रहता है । कभी विपरिणाम को प्राप्त नहीं होता । “नित्य: कहने से अपक्षय 
या क्षीणता का भ्रभाव बताया गया है। 


“न ज़ियते वा कदाचिन्‌” तथा “न हन्यते शरीरे हन्यमाने” कहकर 
श्रात्मा में मृत्यु के श्रभाव की पुष्टि की गई है। इस इलोक में इस प्रकार निर्वि- 
कार, अनादि और अविनाशी आत्मा का स्वरूप वर्सान किया गया है । 


मंत्रेयी से थाज्ञवल्क्य ने भी कहा था-- 
“अविनाशी वा ग्ररेध्यमात्मा !” 
अर्थात्‌ हे मैत्रेयी ! यह आत्मा अविनाशी है ॥२०॥ 


वेदाविनाशिन नित्यं य एनसजसव्ययम्‌ । 
क्थ स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 


रद 


वेद -+भविताशिनम्‌ - नित्यमू-- यः +-एनम्‌-|- भजम्‌ + भ्रब्ययभू । कथमस्‌ 
--सः--पुरुषः पाथे ! कम्‌--घातयति हन्ति कम ? ॥ 
वेद--५/ विद्‌ (अदा० पर० सक०->जानना)-+- लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०-- 
जानता है। * 


%/विदु के लट॒० में रूप 


प्र० वेत्ति वित्तः विदन्ति 
म० वेत्सि वित्थः वित्थ 
उ० वेद विद्वः विद्य: 


इस घातु के लट्लकार में विकल्प से लिट्लकार के समान भी प्रत्यय हो 
जाते हैं-- 


प्र० बेद विदतु: विदु 
म० वेत्थ विद्ु' विद 
उ० वेद विद्वः विद्यः 


झविनाशिनम्‌--(वि०) न॒विनाशों यस्य तम्‌ (बहुब्नी ०) --अविनाशिन्‌ -- 
(पुं०) द्विती० ए० व०--भविनाशी को । विनाशरहित को । 

नित्यमु-+(वि०) नित्य--(प्‌०) द्विती० ए० ब०--नित्य को । 

यः-- (सवं ०) यद्‌-- (पुं०) प्र० ए० व००>जों । 

एनम्‌ ++ (सवं ०) इदम्‌--(पुं०) द्विती० ए० ब०--इस (आत्मा) को । 

अजम्‌-- (पुं०) द्विती० ए० व०--अ्जन्मा को । 

श्रव्ययम्‌-- (प्‌. ०) द्विती० ए० व०--विकाररहित को । 

कथमु्‌- (अ्रव्यय) कैसे । किस तरह । 

सः-- (स्वे०) तदु-+-(पुं०) श्र० ए० ब०--वह्‌ । 

पुरुष: -८ (प्‌० ) प्र० ए० व० मनुष्य । पुरुष । 

पार्थ ! हे प्रथापुत्र (अर्जुन) ! 

कसु-- (सर्वे०) किम्‌-+-(प०) द्विती० ए० व०--किसको । 

घातयति+-१/हन्‌ न शिच्‌ +- लट्॒‌ ० , प्र० पु०, ए० व०--मरवाता है। मरवा 
सकता है । 

हन्ति--९/न +-लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०--मारता है । 

कम्‌ -- (सर्व०) किमु-|- (पुं०) द्विती० ए० व०--किसको । 
प्रथं--हे पृथापुत्र (अर्जुन) ! जो (पुरुष) इस (आत्मा) को प्रविनाशी, 

नित्य, अजन्मा और श्रव्यय (विकाररहित) जानता है, वह पुरुष कैसे ? किसको 

मरवाता है ? और कंसे किसको मारता है? ॥२१॥ 
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व्याद्या---इस इलोक में 'भविनाशिनम्‌, “नित्यम्‌', अजम्‌, शौर भझव्य- 
यम्‌' द्वितीयान्त शब्दों का अर्थ सब टीकाकारों ने प्रथमा विभक्ति में किया है 
ज॑से “जो पुरुष इस (आत्मा) को अविनाशी, नित्य, अज और भ्रव्यय जानता 
है ॥” इसके स्थान पर अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है--“जो पुरुष 
इस श्रविताशी, नित्य, श्रज और अव्यय (प्रात्मा) को जानता है। श्र्थात्‌ 
इससे परिचित है ॥।” यह अधिक उपयुक्त है क्योंकि एक तो इस इलोक के दब्द 
इस श्र्थ के अ्रधिक अनुकूल हैं, दूसरे भगवान्‌ इससे पूर्व इलोकों में श्रात्मा के 
उक्त गुण वशणित कर चुके हैं। इस इलोक में इन चार गुणों से युक्त आ्रात्मा 
को जान लेने पर बल दिया गया है तथा कहा गया है कि जो उक्त गुणों वाला 
श्रात्मा से परिचित हो जाता है वह किसी को मरवाने या मारने की बात 
सोच ही क॑से सकता है? अ्रथवा उसे धर्म-युद्ध भी करना पड़े तो वह क्‍या 
किसी (पआ्रात्मा) को मरवाता या मारता है ? कदापि नहीं, क्योंकि आ्रात्मा को 
मरवाने या मारने वाला तो कोई है ही नहीं। क्‍योंकि श्रात्मा तो अवि- 
नाशी, नित्य, अ्रज और शअ्रव्यय है | परन्तु तत्त्वों से बने हुए मन, बुद्धि और 
इन्द्रियों के संघात रूप शरीर जब संसार की झज्ञान्ति को भंग करते हैं 
पाप और अत्याचारों से धरती को नरकतुल्य बना देते हैं । सृष्टि के 
नाश और भ्रपकार करने में लग जाते हैं तथा न्‍्यायसंगत कार्य नहीं करते । 
तो उन शरीरों में मिले हुए असन्‍्तुलित तत्त्वों को पृथक्‌-पृथक्‌ करना परम 
आवश्यक हो जाता है। जैसे ग्रुत्थमगुत्था हुए व्यक्तियों को अलग-अलग कर 
देने से उनका झगड़ा मिट जाता है। इसी प्रकार पापी, अत्याचारी तथा कलंकी 
पुरुषों के शरीर जिन तत्त्वों के मिलने से बने हुए होते हैं, उनके मेलजोल में 
कोई न्यूनता या त्रुटि रह जाती है जिससे वह ठीक कार्य न करके घृणित 
कार्य करते हैं। जिस प्रकार कोई इंजन, मशीन या कोई और उपकरण त्रुटि 
या दोषपूरं हो जाए तो वह अपने आसपास के लोगों को ही मार लेता 
है । इसलिए उसको तोड़फोड़ देना या वहाँ से हटा देना ही ठीक उपचार है। 
गिरने वाले हानिकारक भवन को गिरा देना ही उचित काय॑ होता है। इसी 
प्रकार जिस शरीर या जिन शरीरों की रचना उत्तम या सन्तुलित तस्तों से 
न हुई हो, वे संसार के सब जीवों के दुःख के कारण बने रहते हैं । ऐसे शरीर 
या शरीरों को युद्ध या फाँसी आदि उपयुक्त दण्डों द्वारा छिन्‍्त-भिन्‍न करके 
उसमें मिले हुए तत्त्वों को फिर से मूल तत्त्वों में मिला देना ही उचित होता 
है। इसलिए हे अर्जुन ! कौरव और उनके साथी भी ऐसे ही त्रुटिपूर्णे तत्त्वों 
के संघात रूप शरीरों से युंक्त हैं जिससे ब्रे लोग अत्याचारी और भअन्यागी हैं । 
इसलिए इस समय युद्ध में मारकर उनके शरीरों को मूल तत्त्वों में बदल देना 
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ही उचित है श्र इस कार्य के लिये इस समय केवल युद्ध करना ही एक 
उत्तम उपाय है। तुम पाण्डव तो धर्मात्मा लोग हो । अतः तुम्हारी जय ही होगी । 
आत्मा तो अविनाशी, नित्य, भ्रज और भ्रव्यर्य है । इससे अच्छी तरह परिचित 
हो जाझ्ो। इससे तुम्हें कोई पाप न होगा और न ही तू अपने विपक्षी सम्बन्धियों 
को मरा हुआ मानेगा तथा न ही अपने को उनके मरवाने या मारने वाला 
समभेगा ॥२१॥ 


वासांसि जीरानि यथा विहाय 

' नवानि गरृह्लाति नरो5परारि। 
तथा शरीरारि विहाय जीरगा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥। 


वासांसि जीण्ानि यथा विहाय नवानि गृह्लाति नरः--अ्रंपरारणि । तथा 

शरीराशि विहाय जीर्णानि +-श्रन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

वासांसिज- (नपु ०)१/ वस्‌ (£दा० झ्रात्म० सक ० -- भ्रोढ़ना, ढकना) + भ्रसुन् -- 
णखित्‌-- वासस्‌ू--द्विती० ब० व०-वासांसिज-वस्त्राणिज”"जवस्त्रों को । 
कपड़ों को । पोशाकों को । पहनने के कपड़ों को । 

जीर्ानि++(वि०)५/जु (दिवा० पर० भ्रक० --पुराना होना)-+क्त->जीरं -+- 
(नपुं०) द्विती० ब० व०७-जीर्णानि --दुबंलतां गतानि-- जीणों को। फटे 
हुओं को । बुदे हुओं को । गले पचे हुओं को । बूढ़े हुओं को । पुरानों को । 

यथा - (अ्रव्यय ) जैसे (जगत्‌ में) । 

विहाय--वि ४/ हा (जुहो० पर० सक० ८"-छोड़ना, त्यागना) + ल्यप्‌ -- विहाय, 
परित्यज्य -- छोड़कर । त्यागकर । उतारकर । 

तवानि55(वि०)%/नु (अदा> पर० सक०--प्रशंसा करना)--अप्‌ +-नव + 
(नपूं०) द्विती० ब० व०>-सवानि, भ्रभिनवानि --नवीनों को । नयों को । 
दूसरे नये बस्त्रों को । 

गृह्लातिउ-%/ग्रह_ (क्घा० उभ० सक०-- ग्रहण करना)--लट्‌ ०, प्र० पु० 
ए० व०--यह्लाति, उपादत्ते --घारण करता है| ग्रहण करता है। पहन 
लेता है । 

नर:-- (पुं०) / नू (क्रचा० पर० सक०->ले जाना)--अच्‌ >-नर-+-प्र० ए० 
व०८- पुरुष । मनुष्य । आदमी । नर । 

अपराणि--+ (वि०) नजर तत्पु० | (नपूं०) द्विती० ब० व०--अन्यानि । न परो 
यस्मात्‌ तानि । (जिससे परे तीसरा नहीं श्रर्थात्‌) दूसरों को । 
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तथा5-(अव्यय) तद्बत्‌ । उसी तरह । वेसे ही । 
शरीराशि--(नपुं०)%/शू (क्रभा० पर० सक० >>नाश होना) ईरन्‌”-शरीर 
-+द्विती० ब० व०--शरीरों को। ह 
(प्राणियों के सब अज्ों के समूहों को ।) 
विहाय--छोड़कर । त्यागकर । ह 
जीर्ानि--(वि०) नपुं०, द्विती० ब० व०८-पुरानों को। बुदे हुओं को । जीखां- 
शीरों को । रुग्णों को । बूढ़ों को । 
अन्यानि-+ (वि०)१/झ्रन्‌ (अदा० पर० अरक ०) -+य<- अन्य + (नपूं०) द्विती० 
ब० व०८-दूसरों को | अ्रन्यान्यों को । 
संयाति--सम्‌+-१/या-- लट्‌०, प्र० पु०, ए० व०८-संगच्छति । प्राप्त करता 
है । 
नवानि5--(वि०) नपूं.०, द्विती० ब० व०८-नवीनों को । नयों को । 
देही -- (वि०) देह-+-इनि--देहिन्‌ --- (प०) प्र० ए० व०--देही । देह घारण 
करने वाला । भ्रात्मा । जीवात्मा । 
अर्थ--जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नवीन बस्त्रों 
को धारण कर लेता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागकर दूसरे 
नवीन शरीरों को (उत्तरोत्तर) प्राप्त होता है ॥२२॥ 
व्याल्या--जब कि अ्रबोध शिशु की माता उसके शरीर पर से पुराने वस्त्र 
उतारकर नवीन वस्त्र धारण करवाने लगती है तो वह चीखता, चिल्लाता 
और रोता है और समझता है कि इस समय शायद क्या होने वाला है । ऐसां 
करने से कहीं कोई पहाड़ ही सिर पर न ट्वूट पड़े । इस भ्रबोध शिशु की भाँति 
अज्ञानी पुरुष भी देह से प्राणों के पृथक्‌ होने के समय रुदन करता श्र दुःखी 
होता है । परन्तु ज्ञानी पुरुष तो देहत्याग करते समय शान्त चित्त और धैय॑- 
वान्‌ बना रहता है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने श्रपनी एक सुन्दर कविता 
में जीवन और मृत्यु को माता के दोनों स्तनों से उपमा दी है । श्राप कहते हैं-- 
कि जीवन माता का दक्षिण (दाहिना) स्तन है भौर मृत्यु माता का वाम स्तन 
है । जब माता अपने बच्चे को दक्षिण स्तन से पृथक करती है तो वह चीखता- 
चिल्लाता, रोता भ्नौर दुःखी होता है परन्तु फिर जब वह उसे वाम स्तन से 
लगा लेती है तो वह फिर पूर्ववत्‌ प्रानन्द शौर सुख का अनुभव करता है। 
अज्ञानी लोग भी इसी प्रकार मृत्यु को निकट भ्राते देखकर भ्रसलीयत को न 
जानने के दोष से दुःखी होते हैं । 
महाभारत में एक स्थल पर देह को ग्रह से उपमा दी गई है। कहा गया 
है कि जब किसी का घर गिर जाता है या जीणं हो जाता है तो उसमें रहने 
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वाला दूसरे नवीन गृह में प्रवेश करके रहने लगता है। इसी प्रकार जब किसी 
का शरीर प्रकस्मात्‌ दुघेटना के कारण दृट-फूट जाता है भ्रथवा किसी रोग 
विशेष से दुबंल या क्षीणा हो जाता है किबा बुढ़ापे से निबंल और भप्रशक्त हो 
जाता है तो जीवात्मा उसे त्याग देता है और उस देह के द्वारा किए हुए 
पृण्य पापों के अनुसार दूसरी नवीन देह को घारण कर लेता है। सदंव ऐसा 
ही करता रहता है । 

उसे चाहे नवीन देह तुच्छ प्राणी च्यूंटी मच्छुर आदि की मिले, चाहे 
हाथी गेंडे जैसा दीर्घाकार द्रीर प्राप्त हो, चाहें मनुष्य देह मिले किवा देव, 
पितर, गन्धवं, यक्ष, राक्षस शरीर की प्राप्ति हो ग्रथवा लता वृक्ष पौधे या घास 
में प्रविष्ठ हो। सब शरीरों के वह श्रनुकूल हो जाता है। जैसे हवा भ्रादि गैसों 
को जितनी जगह मिले वह उसी में समा जाती हैं, जल जेसे तरल पदार्थ जैसे 
पात्र में डाले जाएं वेसी आकृति धारण कर लेते हैं। श्रात्मा तो वायु, जल गश्रादि 
की श्रपेक्षा निराकार, अलिप्त और श्रत्यन्त सूक्ष्मतर होती हैं। उसका भ्रन्य 
सब शरीरों में फिट हो जाना सहज स्वभाव ही सरल होता है । 

एक अमेरिकन ग्रन्थकार ने लिखा है कि जिस प्रकार किसी पुस्तक की पुरानी 
जिल्द तोड़कर फेंक दी जाती है और फिर उस पर नवीन जिल्द जोड़ या 
बाँध दी जाती है। इसी प्रकार पुस्तक की तरह जीवात्मा पुरानी जिल्दरूप 
पुराने शरीर को त्यागकर नवीन जिल्दरूप नए शरीर में रहने लगता है। 

कुछ भ्रज्ञानी लोग तके करते हैं कि जब कोई घर ढह जाता है तो उससमें 
रहने वाला प्राणी भी मलबे में दबकर मर जाता है। इस प्रकार देह के साथ 
ही जीवात्मा का नाश भी हो जाता होगा । 

परन्तु ऐसा समभना उनकी भूल और महा श्रज्ञानता है क्‍योंकि गृह 
श्रौर देह दोनों तो नाशवान्‌ तत्त्वों से बने हुए होते हैं, इसलिये नाश हो जाते 
हैं। परन्तु जीवात्मा तो अविनाशी, नित्य, श्रज और ग्रव्यय है तथा गृह या देह 
की भाँति किसी नाशवान्‌ तत्त्व से बना हुआ नहीं है । इसलिये यह नाश 
होने वाली देह के साथ नष्ट नहीं होता है बल्कि उस पहली देह को त्यागकर 
उत्तरोत्तर अन्य नवीन देहों को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार सदैव 
अविनाशी, नित्य, श्रज और अ्रव्यय ही बना रहता है। 

इलोक में “वासांसि” श्रौर “शरीराश्ि” दोनों पद बहुवचनान्त कहने से 
प्रभिप्राय यह है कि पुरुष जेसे एक ही समय में धोती, टोपी, कुरता झादि 
कई वस्त्र पहनता है उसी प्रकार जीवात्मा भी एक ही समय में स्थूल, सूक्षम 
झौर कारण तीन शरीरों को धारण करता है तथा जीवात्मा झादि काल 
से जन्म जन्मान्तरों में अनेक शरीरों को घारण करता चला भ्रा रहा है भर 
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मोक्ष प्राप्ति प्यन्त यही खेल खेलता रहता है। इससे दोनों पदों में बहुबचन 
को प्रयुक्त किया जाना युक्तियुक्त और यथार्थ है। 

कल्याण के गीता तत्त्वांक में लिखा है-- 

जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब स्थूल, 
सूक्ष्म श्रौर कारण तीनों शरीर ही बदल जाते हैं । मनुष्य जैसा कर्म करता है 
उसके अनुसार ही उसका स्वभाव (प्रकृति) बनता जाता है। कारण शरीर में 
स्वभाव ही मुख्य है। प्रायः स्वभाव के अ्रनुसार ही श्रन्तकाल में संकल्प होता 
है। श्रौर संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है । 

कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से 
निकलकर सूक्ष्म के भ्रनुरूप ही स्थल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थुल, 
सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण से 'शरीराशि/ में 
बहुवचनान्‍्त प्रयोग ठीक ही है। 


स्वामी चिद्घनानन्द गिरि जी की इस इलोक पर विचित्र व्याख्या का 
सार इस प्रकार है-- 

“हे अर्जुन ! जैसे विक्रिया से रहित हुआ यह पुरुष पहले निकृष्ट जीरां 
वस्त्र उतारकर दूसरे उत्कृष्ट नवीन वस्त्रों को घारण कर लेता है, वंसे उत्तम 
धर्मों के करने वाले भीष्मादिक नामधारी लोग शरीर का परित्याग करके पूर्ण 
सम्पादित पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिये सबसे उत्कृष्ट 'देवता' झ्रादि शरीरों 
को प्राप्त होंगे। इस सम्बन्ध में श्रुति कहती है-- 

“अन्यन्तवतरं कल्याण॒तरं रूपं कुरुते पिन्नयं 
वा गान्धर्व वा देव वा प्राजापत्य॑ वा ब्राह्मणं वा ।” 
इ्ति । 

अर्थात्‌ “यह जीवात्मा पहले शरीर का परित्याग करके पुण्य कर्मों के 
प्रताप से पितृलोक में, या गन्धबेलोक में, या देवलोक में, श्रथवा प्रजापति- 
लोक में किब्रा ब्रह्मलोक में दूसरे नवीनतर बहुत कल्याण करने वाले उत्कृष्ट 
दिव्य शरीर को प्राप्त होता है ॥* 

भीष्म, द्रोण इन वर्तमान कमजोर और बूढ़े शरीरों को छोड़े बिना, किए 
हुए पुण्यों के फलों को भोगने के लिये तब तक समर्थ नहीं हो सकते, जब तक 
देहों को त्यागकर वे स्वर्गादिक लोकों को प्राप्त नहीं कर लेते । भ्रतः तुम धर्मं- 
युद्ध करो जिससे भीष्म द्रोणादि के जी शरीरों का परित्याग उनके जीवात्मा 
कर सके और वे उत्तम लोकों में जाकर दिव्य देहों को धारण कर सके तथा 
श्रपने किए हुए पुण्यों तथा तपों के फलों को भोग सकें । इसलिये युद्ध में भीष्म 
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द्रोशादि को मारने से तुम्हारा उन पर उपकार होगा उलटा पाप नहीं लगेगा । 
प्रत: उनके मारने से लगने वाले बुद्धि-श्र मरूपी दोष को त्याग दो ॥॥२२॥ 


नेनं छिन्दन्ति शस्त्रारिण नेनं दहति पावकः । 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥॥ 


न--एनम--छिन्दन्ति शस्त्रारिस न+एनसम्‌-+-दहति पावक:। न च-+- 

एनम्‌-+ क्लेदयन्ति + आपः--न शोषयति मारुतः ॥ 

नज-न। नहीं । 

एनम्‌ज- (सव०) इदसू या एतदु--(पुं०) द्विती० ए० व०८-इस (आत्मा) 
को। 

छिन्दन्ति -- १/ छिंदु (र्धा० पर० सक० >नकाटना) +-लट्‌ ०, प्र० पु०, ब० व॒० 
न>काटते हैं । काट सकते हैं ' 

दस्त्रारिि-- (नप्‌०)१/शस्‌ (भ्वा० पर० सक०८-मार डालना) | ष्टूनू -- 
शस्त्र+-प्र० ए० व०--हथियार । शस्त्र । 

नन्‍न । नहीं । 

एनमु्‌-- (सर्व ०) पूं०, द्विती० ए० व०७-इस (आ्रात्मा) को । 

दहति --९/दह, (भ्वा० पर० सक०८"-जलाना)+ लद्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०८- 
जलाता है। जलाती है । 

पावकः -- (प१०)%/पू (भ्वा० श्रात्म०, क्रया० उभ० सक०८-पवित्र करना) 
+ण्बुल्‌--पौ 4 भ्रक --पावक +- (पुं०) प्र० ए० व०--अग्नि । आग । 

“ न+न । नहीं । 

च--और । 

एनम्‌र-(प्‌ं०) द्विती० ए० व०>-+इस (आत्मा) को । । 

क्लेदयन्ति--१/ क्लिदू (दिवा० पर० अ्रक०>>गीला होना)+निच्‌ -+-लट्‌०, 
प्र० पु०, ब० व०--गीला करते हैं। गिलाते हैं । 

झाप:-- (स्त्री ०)९/आप्‌ + क्विप्‌ --आप्‌ | प्र ० ब० व०-+आआप:--सब प्रकार 
के जल । 

नतल्‍न | नहीं । 

शोषयति--९/शुष्‌ (दिवा० पर० अभ्रक०--सूखना)-+-रिच्‌--लट्‌ ०, प्र० पु०, 
ए० व०--सुखाता है । 

मारुत:-- (पूं०) ख्रियते प्राणी यस्याभावात्‌, ३/म्‌ (तुदा० झ्रात्म० प्रक०-- 
मरना) -+ उत्‌->मरुत्‌ृ +-अण --मारुत-+प्र ० ए० व०-वायु, पवन, 
हवा ॥ 
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ध्रथं--न इस (देही-जीवात्मा) को शास्त्र काटते हैं। व इसको अ्रग्नि 
जलाती है। न इसको जल (कोई भी तरल पदार्थ) गीला करते (या गिलाते) 
हैं। और न इसको वायु सुखाती है ॥२३॥। 

व्यास्या--यह सारी पृथ्वी तीन प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है-- १-- 
ठोस, २--तरल, ३--गैस । प्रृथ्वी तत्त्व में सब प्रकार की भातुएँ लोहा, 
ताँबा, सोना, चाँदी, निकल, अल्युमीनियम, प्लाटिनम और यूरेनियम श्रादि 
तथा गन्धक, पोटाश, कार्बन, शोरा प्रभृति बहुत से ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं 
जिनसे नाना प्रकार के विनाश तथा विध्वंसकारी अस्त्र-शस्त्र बनाए जाते हैं। 
ये सभी भश्रस्त्र-शस्त्र भी जीवात्मा को काट या मार नहीं सकते क्‍योंकि यह 
जीवाल्मा निरवयव है जिससे कोई खड्ग, तीर, तोप, बन्दूक, बम, एटम बम, 
उदजन बम या वज्ञ इसको छू तक नहीं सकता और न उस पर श्रच्छा- 
बुरा किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकता है क्योंकि जीवात्मा में पृथ्वी का 
कोई तत्त्व भी विद्यमान नहीं है । 

दूसरी प्रकार के पदार्थ 'तरल' या द्रव” हैं । ये भी नाना प्रकार के हैं । 
जैसे ऐटमी भट्टियों में काम आने वाले भारी पानी; समुद्रों, खाड़ियों, सरोवरों 
और भीलों तथा कूपों के नाना प्रकार के मोठे, खारी, कड़वे, ठण्डे श्लौर गर्म 
जल, कई प्रकार के तेल, नाना श्रकार के तेजाब (अम्ल), तरह-तरह के क्षार 
(अलकलीपूर्णा तरल), दूध, बूटियों और फलों के रस श्रौर पारा इत्यादि । 
'ग्राप:' शब्द बहुंबचनान्त होने से उसमें इन सब प्रकार के तरलों का समावेश 
समभना चाहिए । ये सब तरल प्रायः सब पदार्थों को गीला कर देते हैं तथा 
गिलाकर नष्ट कर देते हैं। इन तरल पदार्थों से दूसरों को मारने के लिए श्रनेक 
ढंगों से काम लिया जाता है। तेजाबी बल्ब शत्रुओं पर फेंके जाते हैं। सोना, 
चांदी, ताँबा, लोहा, जस्त श्रादि तेजाबों में घोलकर मारे जाते हैं | कई वस्तुएँ 
अलकली मिले तरलों में घोलकर रूपान्तर की जाती हैं। नमक, खाण्ड आदि 
अनेक वस्तुएँ तो साधारण जल में घुलकर ही लुप्त हो जाती हैं । कुछ पदार्थ 
नमकीन जल में ही गलपच जाते हैं। कोई एक तरल पदार्थ किसी एक को 
गीला और नष्ट कर देता है तो दूसरा कोई तरल किसी दूसरे को गीला श्रौर 
नष्ट करता है। अथाह समुद्रों और वेगवती गहरी नदियों में बड़े-बड़े जहाज 
डूबकर नष्ट हो जाते हैं। परन्तु इन सब प्रकार के तरलों में से कोई भी तरल 
पदार्थ जीवात्मा को न गीला कर सकता है न गिला सकता है और न दुबो 
सकता है। अर्थात्‌ सब प्रकार के तरल पदार्थ भी जीवात्मा को नाश करने में 
असमर्थ और अशरक्त हैं क्योंकि यह जीवात्मा तो अजर, अमर, अलिप्त और 
भ्विनाञी है। 
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तीसरी प्रकार के पदार्थ गैसें हैं जिनकी गराना प्राचीन वैज्ञानियों ने 
उनचास की थी | आजकल' भी दस से अ्रधिक गैसों का पता लगाया जा चुका 
है जिनमें से हाइड्रोजन या उदजन गैस के परमाणु शेष सम्पूर्ण तत्त्वों के 
परमाणाओं से सूक्ष्मतम श्ौर हलके होते हैं जिनसे अत्यन्त विनाशकारी उदजन 
बम बनाए जाते हैं। ये उदुजन बम शेष सब युद्धायुधों से अधिक शक्ति- 
शाली, विध्वंसक और विनाशकारी होते हैं। ये उदजन बम भी जीवात्मा का 
नाश करने में भ्रसमर्थ हैं। इस प्रकार किसी प्रकार की वायु या उससे बना 
हुआ कोई भी उपकरणा या आयुध इस जीवात्मा को सुखा नहीं सकता अथवा 
सुखाकर उसका विनाश नहीं कर सकता। 
संसार में अग्नि एक महान्‌ शक्ति है जिससे सब पदार्थों और सम्पूर्ण 
प्राणियों को प्रकाश और ताप प्राप्त होता है | अग्नि द्वारा ही सम्पूर्ण तत्त्वों में 
बिलयन और विघटन होता है तथा यह अग्नि आक्सिजन की सहायता से 
"लोहे, पीतल और अन्य सब धातुग्रों के मोटे-मोटे डण्डों को भी लट-लठ करके 
जला देती है। साधारण वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देना तो उसके लिए 
एक साधारण सी बात है| ईंटों के भट्टों में पड़ी हुई बहुत सी ईंटें इसी अग्नि 
के द्वारा जल-भुन श्रौर पिघलकर टेढ़ी-मेढ़ी और लम्बी हो जाती हैं । कहने 
का भाव यह है कि यह अ्रग्ति सारे संसार को जलाने की शक्ति रखती है 
जिसका प्रमाण यह है कि जब यह धरती सूर्य से पृथक्‌ हुई थी तो भअशग्नि के 
द्वारा जलते हुए एक बहुत बड़े गोले के रूप में थी जिसके ऊपर का तल करोड़ों 
वर्षों में ठण्डा हुआ था और शभ्रब भी जिसके भीतर दस बीस मील की दूरी 
पर आग ही आग भरी हुई है जिसमें जलता और पिघला हुझ्ना लावा भरा 
हुआ है । जो कभी-कभी ज्वालामुखी पर्वत बनकर बाहर निकलने लगता है 
तथा भूकम्प का हेतु हो जाता है। स्वयं हमारा यह सूर्य भर नभमण्डल के 
अ्रन्य अरबों सूये इसी अ्रग्ति की लपेट में आए हुए हैं और शअ्रनन्त काल से 
घक-धक जल रहे हैं परन्तु इतना शक्तिशाली अ्रग्नि देवता भी इस जीवात्मा 
को जला नहीं सकता । | 
रह गया पाँचवाँ तत्व बेचारा झ्राकाश | सो उसकी तो शक्ति ही क्‍या है। 
जो स्वयं ही शुन्य या सिफर (28720) है। वह तो कभी आत्मा का कुछ 
बिगाड़ कर ही नहीं सकता । इसलिये मैंने पहले चार तत्त्वों को अ्रसमर्थ कहा 
है | पाँचवें बेचारे का तो नाम भी नहीं लिया है हे अर्जुन ! जब यह जीवात्मा 
किसी प्रकार भी मर नहीं सकता; तो फिर तुम्हें युद्ध करने में क्या अड़चन 
है? जबकि इस आत्मा को न शस्त्र काठते हैं, न श्रग्ति जला सकती है, न 
कोई जल गीला करके नष्ट कर सकता है और न कोई गेस सुखाकर मार 


२५७ 


सकती है। इस प्रकार आपस. में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पञ”चभूत 
इस आत्मा का नाश करने के लिये समर्थ नहीं हैं ॥२३॥ 


अच्छेद्योौउपमदाह्मोउपमक्लेयोइशोष्प एवं च। 
नित्यः सर्वंगतः स्थाशुरचलो5यं सनातनः ४२४॥ 


अच्छेद्य:-- अ्रयम्‌ अदाह्म: - अयम्‌ - अक्लेय: + अ्रशोष्य: - एव. च । 

नित्यः सर्व-गतः स्थाणुः--भ्रचलः--अयमु-| सनातनः ॥ 

अच्छेद्यः-- (वि०) न छेद्यः (नज्‌ तत्पु०)१/ छिंदु (रुघा० पर० सक०८-काटना) 
-+यत्‌--अश्रच्छेद्य--(पुं०) प्र० ए० व०--न काटने योग्य। न कटने 
योग्य । 

अयम्‌-- (सवे०) इदम्‌--(प्‌ ०) प्र० ए० व०८-यह (जीवात्मा) । 

भ्रदाह्मः-- (वि०) न दाह्म: (नत्र्‌ तत्पु०)३/दह +-ण्यत्‌८- भ्रदाह्म -- (पूं ०) प्र 
ए० व०८-न जलाये जाने वाला । न जलने योग्य । 

अयम्‌ ८-८ (सर्व ०) इदम्‌--(पूं०) प्र० ए० व० यह (जीवात्मा) । 

अक्लेद्ः-- (वि०) न क्लेय: (नत्र्‌ तत्पु०),१/क्लिदू (दिवा० पर० श्रक॒० 5८ 
गीला करना, गिलाना) --यत्‌ 5>अक्लेद -|- (पूं ०) प्र० ए० व०--न गीला 
होने योग्य । न गीला किया जाने वाला । न गलने या गिलाने योग्य । 

अशोष्य-- (वि०) न शोष्य (नव तत्पु ०)५/शुष्‌ (दिवा० पर० अ्रक० ८८ 
सूखना) -+यत्‌ --अ्रशोष्य -- (पुं०) प्र० ए० व०८-न सूखने या सुखाने 
योग्य । 

एवब-- (अव्यय) ही । भी । 

चर (अव्यय) और | 

नित्य;->(वि०) नियमेन भवः, नि--त्यपू--नित्य--(पुं०) प्र० ए० ब०-+ 
नित्य:--अविनाशी । 

सर्व-गतः--(वि०) सर्वेस्मिनु गतः (सप्त० तत्पु०) सर्व --4/गम --क्त +- 
(पुं०) प्र ०, ए० ब०८-सर्वव्यापक । 

स्थाणु:--(वि० ) ३/स्था (भ्वा० पर० अभ्रक ० -- स्थिर रहना) -+-तु, पृषो ० णत्व 
55स्थाण-- (पुं०) प्र० ए० व०८-स्थिर रहने वाला । स्थिर । 

झचलः--(वि०) न चल: (नत्र्‌ तत्पु०) &/चल्‌--अत्रच्‌-- (पूं०) प्र० ए० ब० 
नन्ञअचल । टिकाऊ । 

झ्रयम्‌-5 (सवं०) १०, प्र० ए० व० >न्यह (आत्मा) । 

सनातनः--(वि०) सदा--द्युलू, तुटू, नि० दस्य नः--सनातन+- (पुं०) प्र० 
ए० व०८-अनादि । प्राचीन । सनातन ॥ 
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श्रथं--यह (जीवात्मा) श्रच्छेय है | यह श्रदाह्म है। श्रक्लेच्य और श्रशोष्य 
भी है। यह (जीवात्मा) नित्य, सर्व-गत, स्थाणु (स्थिर), श्रवल और सनातन 
है ॥२४।॥ 


व्याख्या--शस्त्रादि कोई साधन इस आ्रात्मा को काट नहीं सकता । इसलिए 
यह अच्छेय है । इस आत्मा को अग्नि आदि कोई साधन जलाकर नष्ट नहीं 
कर सकता । इसलिए यह अदाह्म है। किसी प्रकार का भी तरल पदार्थ इसे 
गीला नहीं कर सकता, न गिला सकता है तथा न श्रपने में डुबोकर नष्ट कर 
सकता है। इसलिए वह अक्लेद है। किसी प्रकार की वायु या गैस इसे सुखाकर 
उड़ा नहीं सकती। इसलिए यह शअ्रशोष्य है। यह आश्रात्मा एकरस तथा 
सदा रहने वाली है। इसलिए नित्य है। सर्वव्यापक है । इसलिये सबे-गत है । 
सर्देव टिके रहने वाली है। खम्भे या खूँटे की भाँति एक स्थान से हिलने या 
कांपने वाली नहीं है। इसलिए स्थाणु कहलाती है | श्रनादि काल से सर्वत्र 
एकरस धिद्यमान है । अतः अचल है। किसी को कुछ भी पता नहीं है कि यह 
आत्मा कब से विद्यमान है। इसलिए सनातन कहलाती है। 

यह आत्मा तो निराकार और निविकार है श्रौर इसकी रचना किसी 
भौतिक तत्त्व से नहीं हुई है। इसलिए कोई भी भौतिक तत्त्व--ठोस, तरल, 
गस, श्रग्ति या श्राकाश दूसरों के साथ मिलकर श्रथवा अकेला इसमें परिवतंन 
या इसका नाश नहीं कर सकता । एक ही स्थान पर रहते हुए कांपते रहना 
“'हिलना' कहलाता है श्रौर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना “चलना” है । 
इन दोनों क्रियाओं का श्रात्मा में अभाव है । इसलिए वह स्थाणु और अचल 
कहलाती है । श्रुति में कहा है--- 


“ग्राकाशवत्‌ सर्वेगतइच नित्य: वृक्ष इव 
स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक: निष्कलं शान्तम्‌” 
इति । 


प्र्थात्‌ यह आत्मा आकाशवंत्‌ सर्वव्यापक नित्य, वृक्ष के समान स्तब्ध 
(स्थाणु या अ्रचल) हुईं स्थित है। अपने स्वप्रकाश में लीन है। एक या अद्वितीय 
है। निरवयव है । निष्क्रिय है। और शान्त स्वरूप है ॥ 

जिस बस्तु के श्रद्ध हों अथवा तत्त्वों या परमाणुओों के मिलने से बनी हुईं 
हो वही काटी जा सकती है श्रथवा कूट-पीटकर टुकड़े-टुकड़े की जा सकती 
है । उसी में अग्नि का प्रवेश हो सकता है । उसी में जल घुस सकता है। उसी 
में हवा प्रवेश करके उसे सुखा सकती है परन्तु आ्रात्मा तो उक्त श्रुति के अनुसार 
निरवयव है। इसमें किसी भौतिक तत्त्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि या आकाश 
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का प्रविष्टठ होना सम्भव नहीं है। वह तो स्वयं इन सबमें रहती हुई भी इन 
सबसे भ्रलिप्त रहती है । जेसा कि इस श्रुति में कहा है-- 


“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो योष्प्सु 
तिष्टन्न दृश्योहन्तरो यस्तेजसि तिष्ठंस्तेजसो- 
अन्‍्तरो यो वायौ तिष्ठन्वायोइन्तरः” इति ॥ 


अर्थात्‌ जो आत्मा पृथ्वी में रहती हुई प्रृथ्वी से रहित है, जो जलों में 
रहती हुई जलों से श्रलग है, जो अग्निरूप तेज में रहती हुई भ्रग्निरूप तेज से 
पृथक्‌ है, जो वायु में स्थित हुई भी वायु से भिन्‍न है ।॥। 

इसलिए हे श्रर्जुन ! तू आत्मा को श्रच्छी तरह भली-भाँति जान ले और 
धर्म-युद्ध में जुट जा । तुमे भीष्म द्रोणादि को मारने का कोई पाप न लगेगा ॥ 


श्री स्वामी शंकराचाय जी लिखते हैं-- 


“इन इलोकों में पुनरुक्ति के दोष का श्रारोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
“न जायते स्रियते वा” इस एक इलोक के द्वारा ही श्रात्मा की नित्यता भ्ौर 
निविकारिता तो कही गई, तो फिर आत्मा के विषय में जो भी कुछ कहा 
जाए वह इस हलोक के अ्रथ्थ से भ्रतिरिक्त नहीं है । कोई शब्द से पुनरुक्त है 
झौर कोई प्र से पुनरुक्त है ॥ 

परन्तु ग्रात्मतत्त्व बहुत दुर्बोध है । सहज ही समझ में श्राने वाला नहीं 
है । इसलिए बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे-दूसरे शब्दों से भगवान्‌ 
वासुदेव उसी तत्त्व का निरूपण करते हैं। यह सोचकर कि किसी भी तरह 
वह श्रव्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुषों के बुद्धिगोचर होकर संसार की निवृत्ति 
का कारण हो ॥” ॥२४॥ 

श्रव्यक्तो5यमचिन्त्योडइपमविकार्यो ब्यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्वेन॑ नानुझोचितुसहे सि ॥२५॥ 

अव्यक्त:--अयमु--भ्रचिन्त्य:--भ्यम्‌- भ्रविकाय: +- श्रयम्‌ | उच्चते. । 
तस्मात्‌--एवमु--विदित्वा--एनसु-+-न-+-अनुशोचितुम्‌ -| अहेसि ॥ 
अ्रव्यक्त:-- (वि०) सर्व-करणाविषयत्वाद्‌ न व्यज्यते इति अव्यक्त:--(यह 

आत्मा बुद्धि आदि) सब कारणों का विषय न होने के कारण व्यक्त नहीं 

होती अर्थात जानी नहीं जा सकती, अतः श्रव्यक्त है। न व्यक्त: (नत्‌ 

तत्पु०) । वि/श्रञ्ज्‌ (रुघा० पर० सक०-- प्रकाशित करना)+-क्त ८ 

अव्यक्त-- (पुं०) प्र० ए० ब० -्भ्रव्यक्तः->जो प्रत्यक्ष न हो। भ्रमोचर 

अज्ञेय । अ्चिन्त्य । 
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[जो पदार्थ नेत्रादि इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का विषय होता है वह प्रत्यक्ष 
यथा व्यक्त कहलाता है। रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श वाली सोचने 
योग्य सब वस्तुएँ व्यक्त होती हैं परन्तु आ्रात्मा या परमात्मा में इनमें से 
कोई भी गुर नहीं है। इसलिये इसका नाम अव्यक्त है। 

अयम्‌-- (सब ०) इदस्‌-|- (पुं०) प्र० ए० व०--यह (आत्मा)। 

अचिन्त्य:-- (वि०) यद्‌ इन्द्रियगोचरं वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ भ्रापग्चते । श्रय॑ 
तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद्‌ भ्रचिन्त्य:ः-जो पदाथे इन्द्रियगोचर होता 
है, वही चिन्तन का विषय होता है। यह किहमा इन्द्रिगगोचर न होने से 
अचिन्त्य' है । 
१/चिन्त--यव्‌ -- (पुं०) प्र०, ए० व०--चिन्त्य: । न चिन्त्य:-- भ्रचिन्त्यः 
(नत्र्‌ तत्पु०) । 
जो पदार्थे अनुमान प्रमाण-जन्य ज्ञान का विषय हो वह “चिन्त्य' कहलाता 
है और जो वस्तु अनुमान प्रमाण-जन्य ज्ञान का विषय न हो उसे 
अचिन्त्य” कहते हैं ।। 

अयम्‌-- (सर्व ०) (पुं०) प्र० ए० व०>न्‍्यह (श्रात्मा)। 

अ्रविकाये:-- (वि०) यथा क्षीरं दध्यातञअचनादिना विकारि, न तथा श्रयम 
आत्मा-- जैसे दही के जामन आदि से दूध विकारी हो जाता है वैसे यह 
आत्मा नहीं । 
विश/$--यत्‌-- (पुं०) प्र० ए० व०८-विकार्य:। न विकाये: -> अ्रविकाय: 
(नत्र्‌ तत्पु०) | विकार होने के श्रयोग्य । परिवतंन होने से रहित । 

अ्रयम-- (से ०) (१०) प्र० ए० व००-यह (आ्रात्मा) । 

उच्यते -- */ वच्‌ (अदा० पर० सक०--कहना) कमंवाच्य, लट्‌०, प्र० पु०, 

: ए० ब०--कहा जाता है। 

तस्मांतु--इससे । इसलिए । 

एवम्‌-- (अव्यय) ५/ इ--वमसु -- इस प्रकार । 

विदित्वा+5 ४/ विदू (अदा ० पर० सक० न-जानना) -+-क्त्वा-+जानकर । 

नन्‍ू(अव्यय) न । नहीं । 

पनुदोचितुम्‌--अनु ५/ शुच््‌ (भ्वा० पर० भ्रक ० --शोक करना) -तुमुन्‌ --शोक 
करने के लिए । 

अर्हसि-- ४/ श्रह_ (भ्वा० पर० सक० >-योग्य होना) -- लट्‌ ०, म० पु०, ए० ब० 
--(तू) योग्य है ॥ 
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श्रथं-“-यह (आत्मा) श्रव्यक्त (बुद्धि आदि का अविषय), अचिन्त्य (मन 
का अविषय) और अविकाये (निराकार होने से विकारों से रहित) कही जाती 
है । इसलिये (इस आत्मा को) इस . प्रकार जानकर (तू) शोक करने के लिये 
योग्य नहीं है ॥२५॥ 

व्यास्या-- हे श्र्जून ! आत्मा किसी समय भी नेत्रादि इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान 
का विषय नहीं है । इसलिये उपनिषदों और वेद शास्त्रों में इसे अव्यक्त' कहा 
गया है । 

इसी प्रकार मन का अविषय होने से श्रात्मा को अचिन्त्य कहा गया है 
क्योंकि आ्रात्मा के स्वरूप, आकार और शक्ति के सम्बन्ध में कुछ भी सोचा नहीं 
जा सकता । आत्मा निरवयव या निराकार है। इसलिए उसमें कभी कोई परि- 
वर्तंन नहीं हो सकता । इसलिये उसे अविकार्य कहा जाता है। अथवा प्रत्यक्ष 
प्रमाण का विषय जो यह स्थूल शरीर है उसका नाम व्यक्त है। इस स्थूल 
शरीर से आ्रात्मा नितांत भिन्‍न है। इसलिये उसका नाम श्रव्यक्त कहा गया है। 

रूपादि के प्रकाश-रूप-कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य जो नेत्रादि का 
समुदाय सूक्ष्म या लिज्गज शरीर है उसका नाम “चिन्त्य' है । इस लिड्भ शरीर 
से भी यह भ्रात्मा सरवंथा भिन्‍न है । इसलिये श्रुति द्वारा इसे “अ्रचिस्त्य/ कहा 
गया है। 

स्थूल, सूक्ष्महूप कार्यभाव करंके स्थित होने योग्य जी त्रिगुशात्मकमुलक 
अज्ञानरूप कारण शरीर है उसका नाम विकाय है। आत्मा उससे भी सवंधा 
भिन्‍न है। श्रतः वेद शास्त्रों द्वारा अविकायं कहा गया है। 

आत्मा के दो रूप कहे गये हैं--एक आत्मा । दूसरा जीवात्मा । इनमें से 
जो मन, बुद्धि श्रौर इन्द्रियों के सूक्ष्म तत्त्वों से बने हुए लिड्भ शरीर तथा कारण 
शरीरों के साथ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। 
ठीक इसी प्रकार से जंसे तीम्र वायु के वेग से बहते हुए जल में बुदबुदे बन 
जाते हैं जिनके ऊपर पानी का छिलका या गिलाफ होता है और भीतर 
हवा भरी हुई होती है और बीच वाली हवा और बाहर वाली हवा में कोई 
अन्तर नहीं होता । इसी प्रकार जीवों या प्रारिियों के भीतर वाली आत्मा और 
सर्वेव्यापक श्रात्मा में भी कोई अन्तर नहीं है। तो भी भीतर वाली आत्मा--- 
जीवात्मा' कहलाती है और सर्वव्यापक केवल “आ्रात्मा” कहा जाता है जैसे 
बुदबुदों के द्ूट जाने से उनके भीतर और बाहर की वायु में कोई अन्तर 
नहीं दिखाई देता इसी प्रकार शरीरों के नष्ठ हो जाने पर जीवात्मा और 
आत्मा में कोई अन्तर नहीं होता । इन बुदबुदों की भाँति बार-बार शरीर 
बनते और बिगड़ते रहते हैं और शरीरों के भीतर रमण करने वाला जीवात्मा 
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देही या देहधारी कहलाता है । सर्वव्यापक आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा 
या परन्तम एक ही अनन्त का नाम है। परन्तु कार्यरूप में कुछ भेद है ज॑से 
एक ही व्यक्ति सम्बन्धों के विचार से पुत्र भी है, भाई भी है, पिता भी है, 
डाक्टर भी है, और अपने-अपने स्थान पर उसका व्यवहार भी भिन्‍न-भिन्‍न 
होता है । इसी प्रकार यह देही शरीरधारी होकर सग्रुण कहलाता है और 
शरीर से बाहर होकर निर्गुण कहलाता है। परमात्मा जो निराकार, 
निविकार आदि गुणों वाला है, शब्दों द्वारा उसका ठीक-ठीक वर्णन तो हो 
ही नहीं सकता केवल 'गोश्वज्भग्राहिका न्याय” से ही किया जाता है। 
जैसे किसी मनुष्य ने किसी दूसरे भनुष्य से पूछा, हमारी गाय कौन सी है। 
उत्तर देने वाले व्यक्ति ने एक गाय का सींग पकड़कर कहा कि तुम्हारी गाय 
यह है । परन्तु केवल एक सींग मात्र तो उसकी गाय नहीं है । किन्तु गाय वाले 
ने कहने वाले व्यक्ति का आशय तो अ्रवश्य समझ लिया है भ्ौर प्रपने चेहरे के 
उतार-चढ़ाव से इस बारे में श्रपना सन्‍्तोष भी व्यक्त कर दिया है। ब्रह्म को 
समभाने के लिये भी कुछ इसी प्रकार की युक्ति, उक्तियों से गुरु को काम 
लेता पड़ता है। यदि शिष्य के भाग्य की प्रबलता हो तो उसका बेड़ा पार हो 
जाता है॥ 

इसलिये हे भ्रजुन ! जब श्रात्म--नित्य, सर्वंगत, अचल, सनातन, श्रव्यक्त, 
अचिन्त्य और निविकार है तब फिर उसके लिए तेरा शोक करना व्यर्थ है। 
श्रुति में कहा है-- 

“तरति शोकमात्मवित्‌” श्रर्थात्‌ आत्मा के वास्तव स्वरूप को जानने 
वाला सब शोकों को तर जाता है ॥२५॥। 

टिप्पणी --भगवान्‌ ने २५ इलोक तक शआ्रात्मा या परमात्मा का ठीक. 
स्वरूप भ्र्जुत को समझाने का प्रयत्न किया है। अब अगले इलोक से अज्ञानी 
मनुष्य की गलत घारणा को ठीक बतलाकर उसके अनुसार ही श्रर्जुन को 
समभाते हैं-- 


श्रथ चेन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्‍्यसे गृतस्‌ । 
तथापि त्वं सहाबाहो नेव॑ शोचितुमहेसि ॥२६७ 


श्रथ च--एनम्‌ +-नित्य-जातमु +-नित्यसू न- वा मन्यसे समृतस्‌ ) तर्थाप 
त्वमु+-महाबाहो ! न-+-एवस्‌--शोचितुम्‌ +- अहँसि ।। 
झ्रथ--(अव्यय) यदि । 
चरन्‍न (अव्यय) और ! 
एनमु८-- (सर्व ०) इदसु -+- (पुं०) छ्विती० ए० व००-इस (श्रात्मा) को । 


२६३ 


नित्य-जातसु--(वि०) नित्यं जातमृ--सदा जन्मता हुआ । सदा जन्मने वाला । 
[१/जन्‌ (दिवा० श्रात्म० श्रक०--उत्पन्त होना)--क्त--द्विती० ए० 
व०--जातमु"८उत्पन्त हुआ । नियमेत भवः, नि--त्यपृ८"-नित्य । 
सदा ।] 

नित्यमु--(वि०) द्विती०, ए० ब०--हर रोज । सदा | नित्य । 

वा८- (अभ्रव्यय) या । अथवा । 

मन्यसे-- १/मन्‌ (दिवा० झ्रात्म७ सक०८>जानना, मानना) ऋ#+लदु०, म० 
पु०, ए० व०-- (तू) मानता है । 

मृतमु-- ९/ म (तुदा० आत्म० भ्रक० मरना) --क्तन-म्रत--प्र०, द्विती० ए० 
व०८-मरा हुआा । मरने वाला । 

तथा-+-अपि ८ (अव्यय) तो भी । 

त्वमू-- (सर्वे ०) युब्मदू--प्र० ए० व०च्च्तू । 

महा-बाहो !--(प्‌० सम्बो० ए० व०) महान्तौ बाहू यस्य सः (बहुब्नी०)। हे 
लम्बी भुजाओों वाले (श्र्जुन) ! हे बड़ी पहुँच वाले (अर्जुन) ! 
[१/मह +-भ्रति--महत्‌*--इस महत्‌ छाब्द का समास में “आत्व” हो 
जाने से महा” रूप हो जाता है। बाधते शरत्रून्‌, ५/ बाघ्‌ -- कु, हकारादेश: 
न्ल्बाहु (पुं०) ।] 

न (अब्यय) न । नहीं । 

एवम्‌ (अव्यय) इस प्रकार । 

शोचितुम्‌-- &/ शुच्‌ (भ्वा० पर० प्रक०5-शोक करना) --तुमुन्‌--शोक करने 
के लिए । 

श्रहंसि -+ «/ प्रहें, (भ्वा० पर० सक० व्न्योग्य होना)+लट्‌०, म० पु०, ए० ब० 
न्न्योग्य है । 

थं--भौर यदि तू इस (आ्रात्मा) को (शरीरों के साथ ही) सदा जन्मने 

वाला श्रथवा सदा मरने वाला मानता है। हे विशाल भुजाओं वाले (श्रर्जुन) ! 

तो भी तू इस प्रकार शोक करने के लिए योग्य नहीं है ॥२६॥ 
व्याख्या--हे महाबाहो (श्र्जुन) ! तू तो लम्बी भुजाओों वाला है । जिसकी 

भुजाएँ लम्बी हों वह तो ईइ्वरांशावतार भाना जाता है। वह कभी तेरी 

तरह भज्ञानियों जैसी बातें नहीं किया करता। दूसरे तुम तो अधिक पहुँच 

वाले (+-महाबाहु) हो जिसका सारथी और सखा स्वयं साक्षात्‌ परमात्मा 

है। फिर भी तेरी बुद्धि महामोहरूप दलदल में फेंसी हुई है, यह बड़े झ्राइचये 

की बात है। तुम तो महाज्ञानी (->महाबाहु) भी हो। परल्तु मेरे द्वारा 

आत्मतत्त्व अच्छी तरह समभझाए जाने पर भी तुम उसे समझ नहीं सके हो 
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क्योंकि यदि तुम समझ गए होते तो यह अवश्य कहते कि मैं इस आत्मा के 
तत्त्व को समझ गया हूँ। मेरे द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को सुनकर भी अभी तक 
चुप साधे बैठे हो । यद्यपि आत्मा का जो स्वरूप मैंने तुम्हारे प्रति कथन किया 
है वही ठीक और यथार्थ है। परन्तु मुझे ऐसा मालूम होता है कि तूने उसे 
स्वीकार नहीं किया और अपने मनमाने पक्ष पर ही भ्रड़े हुए हो। ठीक है 
--हें महाबाहो ! आपके रोने-घोने और शोक करने से हम थोड़ी देर के 
लिये यह बात मान लेते हैं कि शरीर के मरने के साथ ही प्रात्मा भी मर 
जाती है और फिर शरीर के जनन्‍्मने के साथ ही नई आत्मा भी जन्म 
धारण करती है। भ्रर्थात्‌ आत्मा जन्मी हुई भी होती है और मरी हुई भी 
होती है। तो फिर इस विषय में भी तुभको चिन्ता या शोक न करना 
चाहिए क्योंकि यह मृत्यु केवल भीष्मादि की न होगी अपितु सब प्राशियों 
की ही होगी । जो भी जन्मेगा वह अवश्य ही मरेगा । तू तो महाबाहु श्रर्थात्‌ 
सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इसलिए तू तो किसी प्रकार शोक करने के लिये 
गेग्य नहीं है ॥२६॥ 

जातस्य हि श्रृवो मृत्युभ्र वं जन्म मृतस्थ च । 

तस्मादपरिहायेंड्थें न त्व॑ं शोचितुमहेंसि ॥२७॥ 


जातस्थ हि ध्रुवः--मृत्यु:-- धुवम्‌- जन्म मृतस्य च'। तस्मात्‌ +-श्रपरिहायें 

+॑अर्थे न त्वम्‌ु+-शोचितुम्‌ +-भ्रहं सि ॥ 

जातस्य"-(वि०) / जन --क्त--(पुं०) षष्ठी ए० व०८-जन्मे हुए की । 

हि (अभ्रव्यय) क्‍योंकि । 

ध्रुवः-- (वि० )4/ध्रु (भ्वा० पर० अक०-- स्थिर होना)--क "८ भव - (पु ० ) 
प्र० ए० वब०८-निदिचित । 

मृत्यु+-- (पू०)९/ मृ (तुदा० आत्मं० अ्रक०८--मरना)-+-त्युक्‌--मृत्यु --प्र ० 
ए० व० मौत | मृत्यु । 

ध्रुवमु-- (वि०) प्रुव-- (नपुं०) प्र० ए० व०--निश्चित । 

जन्म-- (नपुं०)९/जन्‌ -- मनिनु --जन्मनु-- प्र ० ए० व०--जन्म । उत्पत्ति। 

मृतस्य-- (वि०)५/म्‌ न-क्त-- (पु०) षष्ठी ए० व०८-मरे हुए का । 

चर (भश्रव्यय) और । 

तस्मातृ--इसलिए । 

अ-परिहायें 5 (वि०) न परिहायें (नत्र्‌ तत्यु०) । 
[परि4/ह्‌ (भ्वा० उभ० सक०८-हर लेना। दूर करना)+प्यत्‌ 5८ 
परिहाये--- (नपुं०,-प्‌.०) सप्त० ए० ब० ॥।] 
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: जिसका परिहार न किया जा सके । जिससे न बचा जा सके | बिना 

उपाय वाले । अटल (बात) में । न हटने वाली (बात) में ॥ 
भ्रथे“- &/ अर्थ (चुरा० श्रात्म० सक०--मतलब होना)+-अच्‌ --अर्थ -- 

सप्त० ए० व०--अ्रथ॑ में | मतलब में । बारे में । विषय में । 
नच्ल्‍न । नहीं । 
त्वमू-- (सब ०) युष्मदू--प्र० ए० व०्चन्तू । 
शोचितुम्‌--शोक करने के लिए । 
अहँसि--योग्य है ।॥। 

अर्थ--क्योंकि (आत्मा को जन्मता हुआ और मरता हुआ मान लेने पर 
भी) जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म (होना भी) 
निश्चित है। इसलिए (इस) न हटाए जाने वाले (ला-इलाज) विषय में तू. 
शोक करने के लिए योग्य नहीं है ॥२७॥ 

व्यास्या--हे अर्जून ! यह ठीक है कि आत्मा सत्‌, नित्य, श्रज, भ्रविकायें, 
अचिन्त श्र निर्गुण है और सगुण होने के लिये शरीरों में प्रविष्ट होती है। 
प्रबले कर्मों के श्रनुसार शरीरों की रचना होती है। शरीर का नाश होने पर 
आत्मा नवीन बन रहे शरीर को प्राप्त हो जाती है। संचित कर्मों के श्रनुसार 
सदा ऐसा ही होता रहता है। परल्तु ज्ञान-प्रग्नि के द्वारा जब ये शुभाशुभ कर्म 
जलकर भस्म हो जाते हैं तो यह आत्मा अपने परकब्रह्म स्वरूप में मिलकर 
निर्गुण स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। जैसे नदियों का जल समुद्र के जल में 
जाकर श्रपनी हस्ती या व्यक्तित्व खो देता है श्रथवा पानी के बुदबुदे में बन्द हुई 
बायु, वायुमण्डल में मिलकर अपने अलग अस्तित्व या नाम को खो देती है। 
इसका नाम मोक्ष या जन्म-मरण से छुटकारा पाना है।। मुक्त हुआ मनुष्य प्रभु के 
परमधाम को प्राप्त हो जाता है श्रौर वह परमधाम कहीं किसी दूर के स्थान 
का नाम नहीं है । वह तो हमारे भीतर, बाहर और सर्वत्र विद्यमान है। परन्तु 
“न तड्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक:” (गी० १५॥६॥) श्रर्थात्‌ सूर्य की 
धुप (या प्रकाश) जैसे दूसरी वस्तुओं को हमारे दृष्टिगोचर कर सकती है वेसे 
उस परमधाम (परमात्मा) को प्रकाश में नहीं ला सकती है। न चन्द्रमा की 
चाँदनी उसे प्रकाशित कर सकती है और न अग्नि ही उस पर अपना प्रकाश 
डाल सकती है चाहे वह गैस के लैम्प में जल रही हो, चाहे वह बिजली के 
बल्ब या स्टिक के रूप में प्रकाश दे रही हो । | 

मैं मानता हूँ तू श्रार्य है। अपने घर्म के विरुद्ध किसी भी मान्यता को 
मान नहीं सकता । परन्तु श्रात्मा सम्बन्धी मेरे उपदेश को सुनकर तू चुप हो 
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रहा है। इसलिए तू मुझसे आत्मा सम्बन्धी अनाय॑ पक्ष को सुनने का भी 
इच्छुक मालूम होता है। सो भी सुन--- 

यद्यपि श्रात्मा जन्मने और मरने वाली नहीं है तो भी कुछ देर के लिए 
यदि इसको ऐसा भी मान लिया जाए तो फिर भी यह तो अ्रटल नियम है 
कि जिसका जन्मे होता है उसका मरना भी निश्चित है । पृथ्वी से कोई भी 
वस्तु सदा के लिए नष्ट या लुप्त नहीं होती। सब वस्तुएं केवल श्रपने रूप 
बदलती हैं । जैसे पानी कभी तरल होता है, तो कभी गसों (श्लॉक्सिजन और 
हाइडोजन) का रूप धारण कर लेता है और कभी ठोस बर्फ या श्रोलों के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही इस पानी का जन्मना और मरना है। 
सोना आ्रांदि घातुएँ खानों से निकाली जाती हैं जो प्रयोग में आकर मिट्टी 
हो जाती हैं। किसी घातु या वस्तु का भण्डार समाप्त नहीं होता क्योंकि 
वे सब मरकर फिर उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी यदि 
तू मरने वाला और उत्पन्न होने वाला समभता है तो भीष्मादि सम्बन्धी भी 
युद्ध में मरकर फिर किसी रूप में उत्पन्न हो जाएंगे । तो फिर तू क्‍यों उनके 
मरने की चिन्ता और शोक करता है । इस जन्मने और मरने में तेरा वश भी 
क्या है? उनका यह मरना भी तुम्हारे किसी उपाय से रुक या टल नहीं 
सकता । इसलिये तू शोक मत कर। 

“महाभारत श्रादि० १६०।२॥।” में लिखा है-- 

“श्रवर॒यं निधन सर्वेगन्तव्यमिह मानवः । 
अवदय॑ भाविन्यर्थें वे सन्‍्तापो नेह विद्यते ॥* 

श्र्थात्‌ इस लोक में सब मनुष्यों द्वारा भ्रवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होना है 
इसलिए इस श्रवदय होने वाली बात के लिए निश्चय ही इस संसार में सनन्‍्ताप 
के लिये कोई स्थान नहीं है ॥ ऐसा ही “भअ्रध्यात्मरामायण श्रयो० ७।६९॥* 
में भी कहा है--- 

“जन्मवान्‌ यदि लोके5स्मिस्तहिं त॑ मृत्युरन्वगात्‌ । 
तस्मादपरिहायेंडर्थें. मृत्युज॑न्मवर्तां सदा ॥7 

श्र्थात्‌ यदि इस लोक में सब जन्म लेने वाले मृत्यु को प्राप्त होते रहे हैं 
तो फिर इससे सब जीवों की मृत्यु निश्चित है ॥ 

इसलिये इस सम्बन्ध -में थोड़ा भी शोक न करना चाहिए । तुम्हें श्रपने 
क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सदा धर्म-युद्ध ही करना चाहिए ।!२७॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनानयेब तत्र का परिदेवना ४२८७ 
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अव्यक्त--आदीनि भूतानि व्यक्त-मध्यानि भारत !। श्रव्यक्त-निधतानि 
नीएवं तन्न का परिदेवना ॥। 
अव्यक्त--आदीनि-- (वि०) श्रव्यक्तमु अदर्शनस्‌ू अनुपलब्धि: आादिः येषां 
(भूतानां) तानि (बहुब्नी०)--श्रव्यक्त (न दिखाई देना या उपलब्ध न 
होना) ही जिनका आदि है वे सब (भूत) हैं। [नपूं०, प्रग, ब० ब०] 
[अ्रव्यक्त-- (वि०) न व्यक्त (नत्‌ तत्पु०) । 
वि ९/अज्जू (भ्वा० उभ० सक०)-+-क्त>-व्यक्त । 
अरव्यक्त--अस्पष्ट । भ्रगोचर । इन्द्रियों के गोचर न होने वाले । भ्रप्रकट । 
झादीनि--(वि०) श्रा 4/दा--कि८-श्रादि--प्र० ब० व०८- आदि वाले] 
अ्रप्रकट हैं भ्रादि जिनके वे हैं। जन्म से पहले न दिखाई देने वाले श्र्थात्‌ 
जन्म से पहले बिना शरीर वाले । 
भुतानि-- (नपु०) ५/ भू--क्त-- भूत--प्र० ब० व०--सारे प्राणी । सारे 
जन्मे हुए जीव । 
व्यक्त-मध्यानि-- (वि०) व्यक्तं दशेनम उपलब्धि: मध्य येषां (भूतानां) तानि 
(बहुब्नी ०)->व्यक्त (दिखाई देते हुए) हैं मध्य में जो वे हैं (सब भूत) । 
[नपुं०, प्र० ब० व०] । प्रकट है मध्य जिनका । बीच में हारीरधारी 
दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रकट वाले । 
[मध्य+-(वि०)१/मनु्‌-यक्‌, नि० हस्य घः>-बीच । बीच का समय | 
मध्यवर्ती काल में] 
मध्यवर्ती काल में प्रकट या शरीरों वाले हैं । 
भारत !--(पुं०, सम्बो० ए० व०) हे भरतवंश में उत्पन्त श्रर्जुन ! ॥ 
प्रव्यक्त-निधनानि-- (वि०) श्रव्यक्तम्‌ अदर्शतं निधन मरणं येषां तानि 
(बहुत्री० ) । भ्रव्यक्त निधन है। अ्रहृश्य होना ही जिनका निधन (मरण) 
है। मरने के बाद भी श्रदृश्य ही हो जाते हैं । 
जिनके नाश या मरण श्रप्रकट (बिना शरीर वाले) हैं । वे हैं ।॥। 
[नि4/घा-+क्यु--निधन ->नाश । मरण । अवसान । समाप्ति ।] 
एव-- (भ्रव्यय) ही । 
तत्र >- (अ्रव्यय) वहाँ । इस विषय में । इस बारे में । ऐसी स्थिति में । 
कार (स्व ०) किम्‌--(स्त्री०) प्र० ए० व०--कौन सी । कैसी । क्या । 
परिदेवनार- (स्त्री ०) परि4/दिव्‌--न--टाप्‌--परिदेवना-[-प्र० ए० ब०-- 
बिन्ता । विलापिता । बहुत अधिक रोना-घोना । 
श्रथं-- है भरतवंश में उत्पन्न हुए भर्जुन ! सब प्राणी अप्रकट झ्रादि वाले 
(जन्म से पहले बिता शरीर वाले), प्रकट मध्य वाले (बीच में शरीर वाले 
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भ्र्थात्‌ जन्म लेकर शरीर वाले), और भ्रप्रकट श्रन्त वाले (मरने के भ्रनन्तर भी 


बिना शरीर वाले) ही हैं। फिर ऐसी स्थिति में रोने-धोने या शोक करने से | 
क्या लाभ है ?॥२८॥ | 


व्यास्या--हे भ्र्जुन ! जब तक जीव गर्भ में नहीं श्राता तब तक उसका 
कोई शरीर नहीं, होता श्रर्थात्‌ तब वह श्रव्यक्त या अ्प्रकट होता है। जन्म से 
पहले की अ्रवस्था ही जीव की आदि अवस्था है| 

जब भ्राणी गर्भ से बाहर श्राता है तो सुन्दर शिशु के रूप में पहली बार 
उसके दर्शन होते हैं। फिर बह बढ़कर कुमारावस्था को प्राप्त होता है। 
तदनन्तर युवक बनता है। अन्त में बूढ़ा होकर मरणावस्था तक पहुँच जाता 
है। जन्म से मरणा पर्यन्त का समय प्राणी का जीवनकाल कहलाता है | जीव 
का यह जीवनकाल ही यहाँ उसकी मध्यावस्था कही गई है। जिसमें वह जीता- 
जागता, खाता-पीता और इवास लेता हुश्रा इन्द्रियगोचर रहता है। इन्द्रियों 
के गोचर होने का नाम ही व्यक्त या प्रकट होना है ॥ 

.. मरणोपरान्त उसकी मृतक देह को भी भस्म कर दिया जाता है। उस 
समय वह फिर अव्यक्त या भ्रप्रकट हो जाता है। श्रर्थात्‌ उस समय हमारी 
इन्द्रियों को उसकी सत्ता का कोई अनुभव या ज्ञान नहीं होता है । 

कोई मनुष्य जब स्वप्न देखता है तो कभी-कभी उसको स्वप्न में भ्रपने 
दिवंगत प्रियजनों से भी मिलाप होता है। उस स्वप्नावस्था में दिवंगत लोग 
व्यक्त होते हैं। परल्तु स्वप्त के पुव॑औौर पीछे वे सब अव्यक्त होते हैं । इसी 
प्रकार यह जगत्‌ भी एक बड़ा स्वप्न है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने से भ्रन्य 
जीवों को व्यक्त से अव्यक्त होते हुए और फिर व्यक्त होते हुए देखता है और 
उनसे प्रभावित होकर ठीक इसी प्रकार हँसता झौर रोता है जिस प्रकार प्रिय- 
जनों के मरण का स्वप्न देखता हुश्रा पुरुष रोता है और पुत्रजन्म का स्वप्न 
देखता हुप्ला श्रानन्द और खुशी का श्रनुभव करता है। परन्तु जागने पर न 
शोक शेष रहता है और न भ्रानन्द और खुशी बाकी रहते हैं। यही बात ज्ञान 
की प्राप्ति के पद्चात्‌ होती है। 

ग्रह संसार एक बहुत बड़े गोल विशाल भवन के समान है जिसका फर्श 
पृथ्वी है श्रौर ऊपर और सब दिदश्लाओ्रों में नीला श्राकाश प्योले की तरह 
उलठाकर रखा हुआ है । सूये, चन्द्रमा और नक्षत्र पूर्व में निकलते हैं भर सारे 
आकाश पर चलकर पश्चिम में अस्त हो जाते हैं । उदय होने से पृ और अस्त 
होने के बाद ये सब अव्यक्त होते हैं। केवल इस ऊपर के आकाश में चलते 
हुए ही व्यक्त होते हैं। इस जीव-संसाररूपी भवन के भी दो द्वार हैं। पूर्व का 
द्वार तो माता के उदर के साथ है जिसे लाँधघकर जीव व्यक्त होता है और 
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पश्चिम का द्वार जलता हुआ इमशान है जिसे लाँधकर जीव फिर उसी अश्रव्यक्त 
था घोर श्रन्धकार में समा जाता है जहाँ से इस संसार में आया था । पूर्वी द्वार 
का नाम जन्म-द्वार है और पश्चिमी द्वार का नाम मरणु-द्वार है। जीव जन्म- 
द्वार में दाखिल होने से पहले किसी को दिखाई नहीं देता । श्रतः वह आदि में 
अव्यक्त होता है और जीवनकाल में व्यक्त होता है । मरण-द्वार से 
बाहर जाकर पुन: श्रव्यक्त हो जाता है। हे भ्र्जुन भीष्म द्वोणादि सब भूत 
सदा इसी प्रकार श्रव्यक्त से व्यक्त और फिर व्यक्त से अव्यक्त होते रहते हैं । 
इसलिये सब प्राशियों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं। इसलिये इन 
शरीरों के नाश को सोचकर शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे श्र्जुन ! 
प्रत्येक जीव की यह यात्रा तो सदा चलती ही रहती है। इसलिये किसी के 
मरने पर रोना-घोना या शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है ॥ 
महाभारत में स्त्रीपर्व के दूसरे श्रध्याय में विदुर ने कहा है-- 
“अदर्शनादापतिता: पुनश्चादशेनं गताः । 
नेते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥। 


अर्थात्‌ अ्रदर्शन से श्राए हुए या जन्म से पहले जो शअ्रप्रकट थे और फिर 
(मरकर) अ्रद्शन को प्राप्त हो गये हैं। ये न तेरे हैं और न तू उनका है। 
फिर उनके मरने पर तेरा यह रोना-धोना और शोक करना व्यर्थ है । 


शास्त्र में यह भी कहा है-- 
“ग्रादावन्ते च यन्‍्नास्ति वर्तमानेडपि तत्तथा ।।” 


अर्थात्‌ जो पदार्थ आ्रादि काल में तथा श्रन्त काल में नहीं होता वह 
पदार्थ मध्य काल में भी नहीं होता । इस प्रकार यह शरीर भी जब आदि और 
अन्त में नहीं होता तब मध्य काल में भी इसकी स्थिरता नहीं होती । ऐसे 
मिथ्या और अत्यन्त तुच्छ शरीर के लिये दुःख और शोक करना किसी प्रकार 
भी तेरे लिए उचित नहीं है । 


“महाभारत ११॥२।६ ॥” में इस भाव को इस प्रकार प्रकट किया गया 
है-- 
“ग्रभावादीनि भुतानि भावमध्यानि भारत ! 
अभावनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥* 


अर्थात्‌ हे भ्र्जुन॒! सभी प्राणी श्रादि में भी अभाव वाले होते हैं और 


अन्त में भी अभाव वाले होते हैं। केवल मध्य में ही भाव वाले होते हैं तो 
फिर इस सम्बन्ध में रोना-घोना कैसा ? ॥२८५॥ 


२७० 
इस इलोक के बाद श्री स्वामी शंकराचार्य जी लिखते हैं-- 
“दुविज्ञेयः श्रय॑ं प्रकृत श्रात्मा कि त्वाम्‌ एवं 
एकम्‌ उपालभे साधारण भ्रान्ति निमित्ते | 
कथ्थं दुविज्ञेयः श्रयम्‌ श्रात्मा इति झाह ॥” 
अर्थात्‌ जिसका प्रकरण चल रहा है वह यह प्रात्मा दुविज्ञेय है। सर्वे- 
साधारण को अ्रान्ति करा देने वाले विषय में केवल एक तुझे ही क्या उलाहना 
दूँ? यह शआ्रात्मा दुविज्ञेय कंसे है ? सो भ्रगले इलोक में कहते हैं ॥ 
आइचयंवत्पश्यति कह्चिदेन- 
माइचयवद्वदति तथेव चान्यः । 
श्राइचयं वच्चनसन्य: श्यूणोति 
श्र॒त्वाप्येन वेद न चेब कद्िचित्‌ ॥२६।॥ 
आ्राइचयंवत्‌--- पश्यति कश्चित्‌ृ-- एनम्‌ --आ्राश्चयवत्‌ - वदति तथा--एवं 
च--अन्यः । श्राइचर्यंवत्‌--च--एनमु--अन्यः-+-'ुणोति श्रुत्वा+-अ्रपि-+- 
एनमु--वेद न च--एवं कदिचत्‌ ॥ 
झाइचय-वत्‌-- (वि ०) श्राइ्चयंब अ्रद्धुतम्‌ु अ्रकस्माद्‌ हृश्यमानं तेन तुल्यम्‌ 5८ 
झ्राइच्रयेवद्‌ू--आ्राइ्चर्यंस इव८-पहले जो न देखा गया हो, ऐसे श्रद्धुत 
पदार्थ का नाम आारचये है, उसके सहश का झ्राइचयेवत्‌ है । 
[आ्रा4/चर्‌ (चुरा० पर० सक० “|*शक करना)--ण्यत्‌, सुट्‌--आइचये 
(वि०)--विस्मय । हैरानी । 
बत्‌-- (भ्रव्यय) ५/ वा+-डति>-वत्‌ । सह । समान । जैसा । सा ।] 
आएचय सा । हैरान सा | आाइचये में डूबा हुआ सा । हैरान करने वाला 
सा। 
पर्यति--१/दृश्‌--लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०--देखता है । 
कदिचित्‌ृ-- (स्व ०) किमू---(पुं०) प्र० ए० व०--कः--चित्‌--कश्चित्‌+- 
कोई (महापुरुष) । 
एनम्‌--(सवं ०) इदस्‌--(पु०) द्विती० ए० व०--इसको । इस (झात्मा) को । 
आइचये-वरतुन्ल १--हैरान हुआ सा । चकित हुआ सा । २--हैरान करने वाला 
सा | चकित करने वाला सा । 
वदति--/वदु--लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० ब०८-कहता है। 
तथा८- (अव्यय ) वैसे । 
एव ८"-[अव्यय) ही । . 
च्‌--(अव्यय) और । 
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अन्य:-- (सर्वे ०) भ्रन्य-- (१०) प्र० ए० व०-5दूसरा । दूसरा (कोई महा- 
पुरुष) । 
आदचये-वत्‌-- भादचयें सा । आइचये करने वाला सा । 
च--(अव्यय) श्रौर । 
एनम्‌ ->इसको । इस (आझात्मा) को। * 
अन्य२-८ &/ भ्रत्‌ (दिवा० आत्म० श्रक०--प्राण धारण करना)--य-- (प्‌ं०). 
प्र० ए० व० --दूसरा (कोई महापुरुष) । 
श्वुणोति-- ६/ श्रु (स्वा० पर० सक०--सुनना)-- लद्‌ ०, प्र० पु०, ए० व० 
रन्‍सुनता है। 
श्रुत्वा-- &/ श्रु+- वत्वा+> सुनकर । 
अपि-- (अव्यय) भी । 
एनमु-- इसको । इस (आझ्रात्मा) को । 
वेद-- ६/ विद (अदा ० पर० सक०--जानना) +-लद्‌ ०, प्र० पु०, ए० ब०-- 
जानता है। 
न--(अ्रव्यय) न । नहीं । 
च--ओर । 
एब "ही । 
करशिचित्‌ृ--कोई (अ्रभागा पुरुष) । 
प्रथं--इस (श्रात्मा) को कोई (महापुरुष) आइचयंवत्‌ (१--आहइचये 
हुआ सा । २--आाश्चर्य करने वाला सा) देखता है । और दूसरा (कोई महा- 
पुरुष) इस (भ्रात्मा) को आइचर्यंवत्‌ (१--हैरान सा २--श्रदृभुत वस्तु की 
तरह) देखता है। भौर दूसरा (कोई भ्रधिकारी पुरुष) इस आत्मा को आइचये- 
वत्‌ सुनता है। झौर कोई (अभागा पुरुष) इस (श्रात्मा को महापुरुषों से) 
सुनकर भी समझता ही नहीं है।॥।२६॥ 
व्याल्या--“भ्राइवयंवत्‌र पद 'एनस” (इस श्रात्मा को) का विशेषण भी 
माना जा सकता है और 'देखने', 'कहने” और “सुनने” वाले तीनों कर्ताओरं 
का विशेषण भी समझा जा सकता है। तथा यह पद 'पश्यति', 'बदति” और 
अश्रुणोति' क्रियाओ्रों का क्रियाविशेषण भी है। इससे उसका भाव कर्ता और 
कम दोनों में श्रपने आप ही श्रा जाता है। 
पहला श्रर्थ करने में विशेषता यह है कि आत्मा ऐसी वस्तु का नाम है 
जो बहुत श्रनोखी, विचित्र और अद्भुत है तथा अति दुर्बोध है। इसलिये 
आदचर्य या हैरानी में डालने वाली है। विलक्षण भौर विस्मयजनक है। 
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उसका ठीक'स्वरूप जानना, देखना श्रथवा कहना श्रति कठिन है क्योंकि यह 
आनन्द स्वरूप आत्मा दुःखी हुईं सी प्रतीत होती है। विद्यमान भी श्रविद्य- 
मान सा हुआ है। चेतनरूप भी जड़वत्‌ भासमान हो रहा है। विकारों से 
रहित होता हुआ भी विकारवान मालूम होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार 
की आइचरय्यरूपिता आत्मा में भासक्मान होती है इसलिये ऐसी श्रदृभुत आत्मा 
का साक्षात्कार सहस्रों में से कोई एक ब्रह्मज्ञानी ही करता है । 

दूसरे भ्र्थ में विशेषता यह है कि आत्मा का ठीक स्वरूप देखने वाले 
योगीजन भी आ्राइ्चययंवत्‌ (हैरान हुए से) हैं। कथन या उसका वर्णुन करने 
बाले महात्मा, विद्वान, विज्ञानी तथा ब्रह्मवेत्ता लोग भी दांतों तले अंगुली 
दबाए हुए सोच रहे हैं कि क्या कहा जाए भ्रथवा क्‍या न कहें । सुनने वाले भी 
श्राइचर्यान्वित हुए सोच रहे हैं कि हम क्‍या सुन रहे हैं वह श्रात्मा जो कभी 
शरीरों को धारण करती है श्रौर कभी छोड़ती सी प्रतीत होती है वह निरलेंप, 
निष्पक्ष और अ्रकर्ता कैसे हो सकती है । इस प्रकार देखने, कहने और सुनने 
वाले तीनों आत्मा के विषय में आ्राश्वयंवत्‌ हैं । 

एक ऐसे श्रभागे मन्दबुद्धि लोग भी हैं जो महात्माओं के मुखारविन्द से 
बार-बार सुनकर भी उसको समर नहीं पाते हैं। परल्तु हे भ्र्जुन ! तू तो 
ऐसा मू्खं, अज्ञानी और श्रभागा नहीं है जो मुझसे सुनकर भी भ्रात्मा के 
स्वरूप से अवगत नहीं हुआ है । 

इसलिये ज्ञानी बनो श्लौर शोक को त्यागकर इस समय के युद्धरूप कतंव्य 
का पालन करो। श्ात्मा के सम्बन्ध में यह एक श्रुति है-- 

“यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्पय मनसा सह ।” 

क्योंकि आ्रात्मा को न पाकर वहाँ से मन सहित वचन वहाँ से लौट आते 
हैं। इससे आत्मा श्रति दुर्बोध और दुरविज्ेय है । 

कठोपनिषद्‌ का यह मन्त्र भी इस इलोक के भाव को प्रदर्शित करता है-- 

“श्रवशायापि बहुभियों न ल्य:, श्वुण्वतो5पि बहवो य॑ं न विदुः । 

आइचर्यो वक्ता, कुशलोउस्य लब्धा55रचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥* 

(१।२॥७॥ ) 

भ्रथें“-जो (भ्रात्मा) बहुतों द्वारा सुनने के लिये भी प्राप्त नहीं होती, 
भ्र्थात्‌ जिस आत्मा के सम्बन्ध में सुनना भी बहुतों को उपलब्ध नहीं होता 
आर बहुत से सुनने वाले भी जिसे जान नहीं पाते उस आत्मा का वर्णोत करने 
वाला भी कोई पुरुष आइचयंयुक्त ही होता है। उसको प्राप्त करने वाला भी 
कोई कुशल पुरुष ही होता है तथा कुशल आचारय॑ द्वारा उपदेश किया हुश्रा 
ज्ञाता भी आरचर्यरूप है ॥२६॥ 
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देही नित्यमवध्योड्यं देहे स्वस्थ भारत। . 
तस्मात्सर्बारिंग भृतानि न त्वं शोचितुमहँसि ॥३०७ 


देही नित्यम्‌--भ्रवध्य:--अयम्‌--देहे स्वस्थ भारत ! । तस्मात्‌ +-सर्वारिग 
भूतानि न त्वम्‌ू--शोचितुम्‌--अहेसि ॥ 
देही --(वि०) देह--इनि --देहिन्‌ --(प०) प्र० ए० व०--देही --शरीरधारी 
(आत्मा) । 
नित्यम्‌-- (अ्रव्यय) नित्य ही । प्रतिदिन । हर रोज । सदा | हमेशा । 
झंवध्य:-- (वि०) न वध्यः (नज्‌ू०) । वधम्‌ भ्रहंति--वध्य: ।७/ हवन न॑-भ्रप्‌ 
वधादेश: । वध+-यत्‌ >-वध्य -- (पुं०) प्र० ए० ब०--वध्यः । 
अवध्य:--जिसका वध नहीं किया सकता । जो मारा नहीं जा सकता । 
अ्रयम्‌-- (सं ०) इदस्‌--(प्‌ं०) प्र० ए० व०-- यह । 
देहे-- (नपुं०, पूं०) दिह (प्रदा० उभ० सक० >>लेप करना भ्रष्ट करना) +- 
घत््‌ ->देह-सप्त० ए० ब०८-देह में । शरीर में । 
सर्वेस्थ-- (वि०) सर्वे (पु०) षष्ठी ए० व० सबके । 
भारत !--हे भरतवंश में उत्पन्न भर्जुन ! । 
तस्मात्‌ृ-- इसलिये । 
सर्वाणिण न्‍5(सवं० वि०) सर्व--(नपूं०) द्विती० ब० व०--सबको । 
भूतानि-- (नपु०)१/भु+-क्तन्‍-भूत--द्विती० ब० व०८-भूतों को। प्राणियों 
को । 
सन । नहीं । 
त्वमु--(सबे०) युष्मदु--प्र० ए० व०्च्न्तू । 
शोचितुम्‌-+ ४ शुच्‌ +-तुमु न्‌ु शोक करने के लिए । 
अहँसि--+३/अहं +-लट्‌०, म० पु०, ए० व०-योग्य है ॥ 
भ्रथें--हे (उत्तम) भरतवंश में उत्पन्न हुए अर्जुन ! यह आ्रात्मा सबके 
शरीर में सदा ही श्रवध्य है। इसलिये सब प्राणियों के लिये तू शोक करने को 
योग्य नहीं है ॥॥३०।॥ 
व्याख्या--हे भ्र्जुन ! तू उस भरत के वंश में उत्पन्न हुआ है जो शुर- 
बीर प्रतापी महाराज दुष्यन्त के पुत्र थे। इसलिये आत्मा सम्बन्धी ज्ञान को 
समभलने के लिये तू योग्य है । हे अर्जुन ! देहधारी यह जीवात्मा किसी समय 
भी मारा जाने वाला नहीं है और किसी भी उपाय से मारा नहीं जा सकता । 
यह संसार में सद्‌ अव्यक्त या व्यक्त रूप में वतेमान रहता है। यह जानकर भी 
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फिर तुमे भीष्म द्ोण आ्रादि सम्बन्धियों के मरने की चिन्ता क्‍यों हो रही है ? 
श्र उनके बरने से पहले ही श्लोक क्‍यों कर रहे हो । क्‍या तेरे रोने-घोने या 
शोक करने पर उनके ये हृदयमान शरीर सदा स्थिर रह सकेंगे । कदापि नहीं। 
यदि यही बात है तो शोक और चिन्ता को त्यागकर अपने कतंव्य का पालन 
करते हुए युद्ध को करो। 


स्वामी चिद्घनानन्द गिरि जी लिखते हैं-- 


“हे भ्र्जुन ! ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यत्त जितने भी प्राणी हैं उन सबके . 
शरीरों के नाश होने पर भी यह लिज्भ शरीररूप उपाधि वाला आत्मा नाश 
को प्राप्त नहीं होता। जैसे घटरूप उपाधियों के नाश होने पर भी उन 
घड़ों में स्थित श्राकाश का नाश नहीं होता । जिस कारण से यह बात नियम- 
पूर्वक है उसी कारण से भीष्म-द्रोणादि-भाव को प्राप्त हुए ये स्थूल, सूक्ष्महूप 
आकाशादि सारे भूत हैं। उन भूतों को उद्देश्य करके तू शोक करने को 
योग्य नहीं है। तात्पयं यह है कि इस स्थल शरीर का तो - श्रवर्य ही नाश 
होगा और उस नाह को हटा सकने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिये इस 
नाशवान्‌ स्थूल शरीर का शोक करना तेरे लिये उचित नहीं है भौर सूक्ष्म 
शरीर तो भ्रात्मा की भाँति शस्त्रादि से नाश को प्राप्त नहीं होता । इससे 
इस लिज्ज देह का भी शोक करना तेरे लिए ठीक नहीं है । इसलिये स्थूल देह, 
लिज्भ देह, कारण देह तथा आ्रात्मा इन सबका ही शोक करना उचित नहीं है ।” 


इस इलोक पर लोकमान्य तिलक की टीका और व्याख्या इस प्रकार 

(३०) सबके शरीर में (रहने वाला) शरीर का स्वामी (आरात्मा) सदंदा 
प्रवध्य श्रर्थात्‌ कभी भी वध न किया जाने वाला है। अ्रतएव हे भारत 
(अर्जुन) ! सब भ्र्थात्‌ किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना तुझे उचित 
नहीं है ॥ ह ह 

[अब तक यह सिद्ध किया गया कि सांख्य या संन्यास मार्ग के तत्त्वज्ञाना- 
नुसार आत्मा भप्रमर है और देह तो स्वभाव से हीं भ्रनित्य है। इस कारण कोई 
मरे, या मारे, उसमें शोक करने की कोई आवश्यकता तहीं है । 

परन्तु इससे यदि कोई यह अनुमान कर ले कि कोई किसी को मारे तो 
इसमें भी 'पाप' नहीं; तो यह भयंकर भूल होगी । मरना या मारना, इन दो 
दब्दों के श्र्थों का यह पृथक्करणा है, मरने या मारने में जो डर लगता है उसे 
पहले दूर करने के लिए ही यह ज्ञान बतलाया है। मनुष्य तो आत्मा और देह 
का समुच्चय है। इनमें आत्मा श्रमर है। इसलिए मरना या मारना ये दोनों 
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शब्द इसे उपयुक्त नहीं होते । बाकी रह गई देह, सो वह तो स्वभाव से ही 
अनित्य है । यदि उसका नाश हो जाये तो शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं। 
परन्तु यहच्छा या काल की गति से कोई मर जाये या किसी को कोई मार डाले, 
तो उसका सुख दुःख न मानकर शोक करना छोड़ दें तो भी इस प्रश्न का 
निपठारा हो नहीं जाता कि युद्ध जैसा घोर कम करने के लिये जानबूभकर, 
प्रवृत्त होकर, लोगों के शरीरों का नाश हम क्‍यों करें। क्योंकि देह यद्यपि 
अनित्य है तथापि आत्मा का पक्‍का कल्याण या मोक्ष सम्पादन कर देने के 
लिये देह ही तो एक साधन है। अतएव आत्महत्या करना अथवा बिना योग्य 
कारणों के किसी दूसरे को मार डालना, ये दोनों शास्त्रानुसार घोर पातक ही 
हैं। इसलिये मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित नहीं है, तो भी इसका 
कुछ न कुछ प्रबल कारण बतलाना प्रावश्यक है कि एक दूसरे को क्यों मारें। 
इसका नाम धर्माधमं-विवेक है और गीता का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय भी 
यही है। अश्रब जो चातुव॑ण्यं-व्यवस्था सांख्य-मार्ग को ही सम्मत है उसके 
अनुसार भी युद्ध करना क्षत्रियों का कत्तंव्य है। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि 
तू मरने मारने का शोक मत कर । इतना ही नहीं बल्कि लड़ाई में मरना या 
मार डालना ये दोनों बातें क्षत्रिय धर्मानुसार तुभको आवश्यक ही हैं ॥] ॥३०॥ 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न बिकंपितुमहेसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योडन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥३१७ 


स्व-घर्ममृ--अपि च॒ श्रवेक्ष्य न विकम्पितुम्‌-- भ्रहेसि। धर्म्यात्‌+हिं युद्धात्‌ 

+श्रेय:-+-श्रन्यतु--क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥ 

स्व-धर्मम्‌-- (नपुं० पुं०) स्वस्थ धमम्‌ (षष्ठी तत्यु०) अपने धर्म को। अपने 
युद्ध करने के क्षत्रिय ध्मं को। [%/धृ्‌-+मन्‌उर धघर्म--द्विती० ए० व० 
न-धमम को] । 

अपिज- (अव्यय) भी । 

चर (अव्यय) और । 

अवेक्ष्य --अव4/ईक्ष्‌ | ल्यप्‌ --देखकर । 

न (अव्यय) न | नहीं । 

विकम्पितुमु--वि१/कम्प्‌ तुमुन्‌ >-कांपने के लिये। डोलने के लिए। भय 
करने के लिये । 

अहँंसि--%/श्रह ++लट्‌०, म० पु०, ए० व०८-(तू) योग्य है । 

घर्म्यात्‌-+(वि०) धर्मं--यत्‌--धम्यें--पंच० ए० व०--धर्मयुक्त से । घम्म 
वाले से । 
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हि--(अ्रव्यय) क्योंकि । 
युद्धावृ-- (नपूं ०))९/युघ्‌-+-क्त त्युद्ध+-पंच० ए० व०व्च्युद्ध से । युद्ध से 
बढ़कर । ह 
श्रेय:-- (वि०) अ्तिशयेन प्रशस्यः । प्रशस्थ--ईयसुन्‌, श्र श्रदेश --श्रेयस्‌ + 
प्र०, ए० ब०--श्रेय:। बेहतर । उत्कृष्टतम्‌ । कल्याणमय । श्रेष्ठ । कल्याण- 
कारक (कतंव्य) । 
अन्यतु-- (नपूं ०)%/ अश्रनु+-यतु -- अन्यतु-+- प्र ०, ए०_ व० दूसरा । 
क्षत्रियस्य 5- (पुं०)१./क्षण_+-क्विप्‌, क्षत्‌ ततः त्रायते,३/त्रे--क्(क्षत्र-+-घ 
-+इ्लक्षत्रिय--षष्ठी ए० व०८८क्षत्रिय के लिये। क्षत्रिय जाति के 
लिए क्षत्रिय का ।' 
न (अव्यय) न । नहीं । 
विद्यतें--१/विद्‌ (दिवा० आ्रात्म० अक ०--होना)--लद ०, प्र० पु०, ए० व० 
“होता है। है ॥ 
श्रथें““-भौर प्रपने (क्षत्रिय) धर्म को देखकर भी (तू) कांपने (डोलने या 
डरने) के लिये योग्य नहीं हैं. क्‍योंकि घमंयुक्त युद्ध से श्रेष्ठम (या कल्याण- 
मय) क्षत्रिय का दूसरा (कोई कतेव्य) नहीं है ॥ ३१ ॥ 
व्यास्या--अर्जुन ने धर्म के विषय में इस अध्याय श्रौर पहले श्रध्याय में 
जिन विचारों को प्रकट किया था; भगवान्र्‌ ने श्रात्मा की नित्यता, शाशवतता 
और भ्रवध्यता आदि गुणों का वर्णंत करके श्रर्जून का भ्रम दूर कर दिया है 
और अ्रब वे कहते हैं कि क्षत्रिय लोग अपने धर्म श्र्थात्‌ धरंयुद्ध को उपस्थित 
हुआ देखकर घबराया नहीं करते, न काँपते हैं, न भय खाते हैं शर न 
कायरता दिखाते हैं। क्षत्रियों के लिए घम्मयुक्त युद्ध करने से बढ़कर झर कोई 
श्रेष्ठतम धर्म नहीं है जिसका उपदेश महाभारत और स्मृतियों में स्थान-स्थान 
पर किया गया है। भ्रागे चलकर गीता अध्याय १८, इलोक ४३ में भी क्षत्रिय 
के स्वाभाविक कर्म इस प्रकार कहे गये हैं--- 


शौरय॑ तेजो धृतिद्दाक्ष्य॑ युद्धे चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीशवरभावादच क्षात्र॑ कम स्वभावजम्‌ ॥” 
“महाभारत शान्ति० ५५।१४ ।॥।” में लिखा है-- 


“ब्राह्मणानां यथा घर्मो दानमध्ययनं तपः । 
क्षत्रियाणां तथा कृष्ण ! समरे देहपातनम्‌ ॥” 
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भ्र्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के प्रति भीष्म जी कहते हैं--हे कृष्ण ! जैसे ब्राह्मणों का 
धर्म--दान, तप झौर वेद-शास्त्रों को पढ़ना है बेसे क्षत्रियों का धर्म युद्ध में 
स्वदेह त्यागना है। 
झौर भी-- 
“भ्रधर्म: क्षत्रियस्येष: यच्छय्या मररणं भवेत्‌ । 
विसृजन्‌ इलेष्ममृत्रारि! कृपणं परिदेवयन्‌ ॥” 
[महा० शां ६७२३] 
श्र्थात्‌ हे युधिष्ठिर ! थूकते तथा मल-मृत्र त्यागते हुए दीनता से रोते हुए 
क्षत्रिय का (बीमार होकर) जो बिछौने पर मरना होता है वह इस क्षत्रिय 
का अ्रधमम है ॥ 
भगवान्‌ मनु ने भी कहा है--- 
“समोत्तमाधम: राजा चाहत: पालयनू्‌ प्रेजाः । 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्र घर्ममनुस्मरन्‌ ॥” 
(मनु ० ७।८७ ॥) 
श्र्थात्‌ श्रपनी प्रजा का पालन करता हुआ क्षत्रिय भ्रपने समान, अधिक 
शक्तिशाली अ्रथवा कमजोरों से संग्राम करने के लिए ललकारा या आवाहन 
किया हुआ अपने क्षत्रिय धर्म को याद करता हुआ युद्ध से पीछे न हटे । 
. इत्यादि शास्त्रोक्त भ्रनेक वचनों से प्रकट होता है कि क्षत्रिय योद्धा, घ्म- 
युद्ध से कभी मूंह न मोड़े चाहे मरना ही क्यों न पड़े । 
इसलिए हे भ्र्जुन ! अपने क्षत्रिय धर्मं को विचारकर युद्ध करने के लिए 
तैयार हो जाझो ॥३१॥ 


यहच्छया चोपपन्नं॑ स्वगंद्वारमपावतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्‍्ते युद्धमोद्‌ शम्‌ ॥३२॥। 


यदृच्छया च--उपपन्नम्‌-+-स्वर्ं-द्वारमु-+-अपावृतस्‌ । सुखिनः क्षत्रिया: 

पार्थ ! लभन्ते युद्धमु--ईदुशम्‌ ॥ 

यदृच्छया-- (स्त्री ०) यदु+-%/ऋच्छ_ (तुदा०. पर० सक०--जाना)--श्र-+- 
टाप्‌ न्‍न्यदृच्छा--तृती ० ए० ब०-न्यदुच्छया । श्रप्राथितया | श्रनिच्छा 
से । बिना माँगे । स्वेच्छा से । अपने श्राप । भ्रकस्मात्‌ । 

च-- (अव्यय) और । 

उपपन्नसू -+ (वि०) उप %/ पदू (दिवा० आत्म० सक० भ्रक०-- प्राप्त होना । 
जाना)--क्त--उपपन्न-+- (नपुं०) द्विती ० ए० व०--उपपल्तम । झागतम्‌। 
प्राप्तम्‌। प्राप्त हुए को । मिले हुए को । 
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स्व्ग॑-हारम्‌-+ (नपुं ०) स्वगंस्य द्वारमु (षष्ठी तत्पु०) स्वगे के ढवार को । स्वर्ग 
द्वार रूप को। [स्व॒रतः गीयते (स्वर सहित गाया जाता है) */गै+ 
क व सु ५/ऋज्‌ +-घब्‌ ->स्वग । देवलोक । 
४ दुन-णिच्‌-+- भ्रचु-+ढ्वार--छ्विती० ए० व०--द्वार को । द्वार रूप 
को ।] 
प्रपावृतम-- (वि०) भ्रप--श्रा१/वृ (स्वा० पर०-+-सक० )+क्तर”"श्रपावृत +- 
(नपुं०) द्विती० ए० व०--अश्रपावृतम्‌ । उद्घाटितमु । खुले हुए को । 
सुखिन:-- (वि०) /सुख्‌ +- इनि--सुखिनू + (१.०) भ्र० ब० व० नसुखी । 
भाग्यवान्‌ । . 
क्षत्रिया:-- (प्‌ ०) प्र० ब० व०-८क्षत्रिय लोग (ही) | 
पाथे ! >न्हे माता कुन्ती के (भाग्यवान्‌) पुत्र (भ्र्जुन) ! । 
लभन्ते-- ५/ लभ्‌ (भ्वा० श्रात्म० सक०--प्राप्त करना। पाना)#लदट्‌० 
प्र० पु०, ए० ब०--प्राप्त करते हैं। पाते हैं । ह 
युद्धमू-- (नपुं) &/युध्‌--क्त न्‍न्युद्ध+-द्विती ० ए० व०--युद्ध को। संग्राम को । 
ईदृशम्‌-+ (वि०) इदम्‌--१/दृश्‌--क्विप्‌, 'इ” दीघेः-द्विती० ए० व०5-इस 
प्रकार के--को ॥ 
प्र्थ--हे कुन्ती माता के (भाग्यवान्‌) पुत्र (अर्जुन) ! अपने श्राप प्राप्त 
हुए और खुले हुए स्वर के द्वार रूप इस प्रकार के (धर्म-) युद्ध को भाग्य- 
वान्‌ क्षत्रिय लोग (ही) प्राप्त करते हैं ॥३२॥ 
व्यास्या--पृथापुत्र कहकर भगवान्‌ ने अर्जुन को उसकी वीर माता का 
स्मरण कराया है तथा कुन्ती के उस वीरोचित सन्देश की शोर ध्यान दिलाया 
है जो सन्धि-वार्ता में विफल हुए भगवान्‌ कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते समय 
उनके द्वारा पाण्डवों को दिया गया था। माता कुन्ती ने कहा था-- 


“एतद्धनञ्जयो वाच्यो नित्योयुक्तो वृकोदरः । 

यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्थ कालोध्यमागतः ॥ 
[महा० उ०, १३७।६॥] 
अर्थात्‌ धनश्जय नामधारी अर्जुन से तथा नित्य उद्योगशील वृकोदर नाम 
घाले भीम से यह कहना--कि जिस काय॑ के लिये क्षत्रिय-माता पुत्र को जन्म 

देती है अब उस कार्य के करने का यह समय झा गया है ॥ 
अपने आप ही यह युद्ध श्राप लोगों को प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम लोग 
तो कौरवों के साथ लड़ना ही नहीं चाहते थे। पाँच ग्राम लेकर भी सन्धि. 
करने के लिये तैयार थे | परल्तु तुम्हारे शत्रु तो तुम्हें सूई के छेद जितनी 
भूमि भी देना नहीं चाहते थे । छलन्‍बल तथा धोखे आदि सभी उपायों से 
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तुम्हारा नाश करना चाहते थे और तुम लोगों को मारकर प्रकण्टक राज्य 
करना उन कौरवों का ध्येय और मुख्य उद्देश्य था । अतः यह युद्ध उन क्षत्रुओं 
के द्वारा तुम्हारे गले मढ़ दिया गया है । श्रब बिना युद्ध किये तुम्हारे लिये भौर 
कोई चारा या मार्ग नहीं रह गया है। इसलिये यह युद्ध तुम्हें स्वयं अपने 
श्राप ही आकर प्राप्त हो गया है। ऐसा धर्मयुद्ध क्षत्रिय के लिये खुले 
हुए स्वगंद्वार के समान होता है श्रर्थात्‌ युद्ध में मरने के पश्चात्‌ उसे तत्काल 
स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। दान-पृण्य 
श्रौर यज्ञादि के करने से भी स्व की प्राप्ति तो होती है परन्तु वह तत्काल 
या इतनी जल्दी नहीं होती । यह भी पता नहीं कि कितने वर्षों के बाद मृत्यु 
हो और फिर तब कहीं जाकर स्वर्ग मिले । यह भी पता नहीं कि किया हुआ 
हवन, दान, पुण्य और यज्ञादि सफल भी हुआ है श्रथवा नहीं ? प्रभु को पसन्द 
भी आभाया है या नहीं ? अभिमान या किसी श्रन्य कारण से विफल तो नहीं 
हो गया है? जिससे स्वर्ग ही न हो सके । परन्तु युद्ध में वीरगति पाने वाले तो 
तत्क्षण ही स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। इसलिए यहाँ भगवान्‌ ने युद्ध को (स्वर्ग 
का खुला हुभ्ना द्वार! कहा है ।॥। 
महाभारत के पं ६ श्रध्याय १७ इलोक €, १० में लिखा है-- 
“इदं वः क्षत्रिया ! द्वारं स्वर्गायापावृतं महत्‌ । 
गच्छध्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सह लोकताम्‌ ॥ 
एष वः शाइवत: पन्‍्थाः पूर्वे: पूर्वतरें: कृतः । 
सम्भावयध्वमात्मानमव्यग्रमनसो युधि ॥ 
भ्र्थात्‌ हे क्षत्रियो ! तुम्हारे लिए यह बड़ा स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। 
उसी से इन्द्र और ब्रह्मलोकों को जाओो ॥६॥ 
पहले ऋषियों ने तुम्हारे लिये पहले ही शाइवत्‌ मार्ग प्रदर्शित किया है। 
इसलिये तुम सावधान-चित्त होकर युद्ध में प्रवृत्त हो जाशो ॥१०॥ 
हे भ्र्जुन बे क्षत्रिय लोग बहुत भाग्यशाली और सुकृति होते हैं जिनको 
घधर्मयुद्ध में लड़ने का श्रवसर प्राप्त होता है। इसलिए श्रब तुम इस यहच्छया 
उपपन्न युद्ध में लड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाओ | इसी में तेरा कल्याण है । 
इसी में तेरी भलाई है ॥३२॥। 
अ्रथ चेत्त्वमिम धरम्य संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३श। 
झथ चेत्‌+त्वमु+-इमम्‌-- धम्येम्‌-- संग्राममु- न करिष्यसि । ततः स्व- 
धर्मम्‌+कीतिम्‌--च हित्वा पापस्‌--अवाप्स्यसि ॥ 
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झथ-- (अव्यय)4/ भर्थ्‌ + ड, प्रषो ० र लोप"5शभौर । 

चेत्‌-- (अव्यय)५/ चित्‌-- विच्‌ >यदि । 

त्वभु--(स्व॑ ०) युष्मदुू+-प्र० ए० व०नल्‍्तू । 

इमसू -- (सर्व०) इदस्‌-- (प्‌ं०) द्विती० ए० ब०--इसको | 

धर्म्यंम्‌-- (वि०) घर्मात्‌ श्रनपेत:, घमम --यत्‌र-घर्म्य --(पुं०) द्विती० ए० ब० 
+-धर्मयुक्त को । घर्में से ओतप्रोत को । 

संग्राममु-- (पूं०)4/संग्राम्‌ (चुरा० उभ० सक० नन्युद्ध करता)--अ्रचू -८ 
संग्राम--द्विती० ए० व०८”-संग्राम को । युद्ध को । 

न--(अव्यय) न । नहीं । 

करिष्यसि--९/% (तना० उभ० सक०>>करना)+लुट्‌ ०, म० पु०, ए० व० 
ज-करेगा। (तू) करेगा। 

ततः-- (अ्रव्यय) तद्‌ू--तसिल्‌>-ततस्‌ "तब । तो । 

स्व-घर्ंम्‌-- (नपुं ०, पूं०) स्व धर्मम्‌ । स्वस्थ घर्मंमु । अपने घर्मं को । अपने 
क्षत्रिय धर्म को । 
[4/घु+-मन्‌++घमं --द्विती० ए० व०८<धर्म को ।] 

कीतिमृ-- (स्त्री ०)१/कृत्‌ (चुरा० पर० सक०--प्रशंसा करना। यश होना) 
--क्तिनु--कीति--द्विती ० ए० व०--कीरति को । महादेव आदि के साथ 
युद्ध करने से प्राप्त हुई कीति को । यश को । 

चर (अव्यय) और । | 

हित्वा--१/ हा (जुहो० पर० सक० >-छोड़ना) +-कत्वा >-त्यागकर। छोड़कर । 
खोकर । 

पापसु- (नपूं०) पाति--रक्षति श्रस्मात्‌ भझ्रात्मानम | १/पा (अदा० पर० 
सक० --बचाना) --प--पाप--द्विती० ए० व०८-पाप को | बुरे कामों 
से प्राप्त होने वाले फल को । बुरी गति को । 

प्रवाप्स्यसि--अव+4/ भाप्‌ (चुरा०, स्वा०, पर० सक०--प्राप्त होना) -लुद्‌ ०, 
म० पु०, ए० ब०--प्राप्त होगा । 
प्रथं--और यदि तू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो अपने (क्षत्रिय) 

घ॒र्मं को और (महादेव आदि के साथ युद्ध करने से प्राप्त हुई) कीति को खोकर 

पाप को प्राप्त होगा ॥३३॥ 
व्यास्या--हे अर्जुन ! यह युद्ध तेरे लिये घर्मेयुद्ध है क्योंकि कौरवरूप 

शत्रुओं ने श्राप लोगों को स्वत्व द्यूतादि के मिस अ्रधर्म द्वारा छीन लिया है। 
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उसको वापस लेना तेरे जैसे क्षत्रियों का परम धर्म है। क्षत्रिय के लिए 
शत्रुओं से निपटने के साम, दाम, भेद भ्रौर दण्ड चार उपाय होते हैं, जिनमें 
से पहले तीन का तो प्रयोग करके श्राप लोगों ने देख लिया है जो विफल हो 
चुके हैं। श्रब केवल शज्रुओं को दण्ड देना या युद्ध करना ही शेष रह गया 
है । इस समय सामने खड़े शत्रु तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं और क्षात्र- 
घमम भी तुम्हें युद्ध से पीछे हटने की आज्ञा नहीं देता। इस समय दोनों 
पक्षों के सब योद्धा लोग लड़ने के लिए रणभूमि में उतर चुके हैं। देवता 
लोग भी अपने निनिमेष नेत्रों के द्वारा युद्ध कौतुक देखने के लिये विमानों 
द्वारा नभमण्डल में भ्रमण कर रहे हैं। देवांगनाएँ वीरगति प्राप्त करने 
वाले योद्धाश्रों को वरण करने के लिये करों में पुष्ममालाएँ लिए उत्सुक और 
उद्यत हो चुकी हैं। नील गगन पर मेला लगा हुश्ना है। पृथ्वी खुन की प्यासी 
, हो रही है। रंणचण्डी उतावली होकर युद्धभूमि में इघर-उघर चक्कर लगा 
रही है। सब योद्धाओं के हृदयों में विवाह की भाँति उत्साह भर गया है। 
इसलिये यह महानु युद्ध शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है श्र उसमें तेरा भाग लेना 
परमावश्यक है। श्रब भी यदि तू इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा तो तेरा क्षात्र- 
धर्म नष्ट-अ्रष्ट हो जाएगा जिसके सम्बन्ध में महाराज मनु ने कहा है-- 


“यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः। 
भर्तुयंद्‌ दुष्कृतं किचित्‌ तत्सव॑ प्रतिपद्यते ॥” (मनु० ७।६४॥) 


अर्थात्‌ जो युद्ध में भयभीत होकर पीछे हटा हुआ (पुरुष) विपक्षियों द्वारा 
मारा जाता है वह अ्रपने स्वामी (राजा) के किए हुए पापों को प्राप्त होता है। 


तात्पय यह कि न लड़कर तेरे मारे जाने पर तू अपने धर्म को भी नाश 
करेगा और अपने स्वामी द्वारा किए हुए पापों के फल को भी पाएगा | शिवजी 
के साथ जो तूने वीरता के साथ युद्ध किया था तथा निवात कवचादि 
दानवों को युद्ध में मारकर जो ख्याति प्राप्त की थी जिससे तेरी कीति 
त्रिलोकी में फेल रही है। श्रब॒ इस समय उपस्थित घमंयुद्ध को न करने से 
वह सारी मिट्टी में मिल जाएगी । तेरे शौ्य की सब गाथा धुमिल हो जायेगी 
और इस अवस्था में तेरे शत्रु और तेरे प्रशंसक दोनों तुके कायर की उपाधि 
से भ्रलंकृत कर देंगे तथा तेरे जन्म जन्मान्तरों में किए हुए पृण्य पाप में 
परिवर्तित हो जाएँगे क्‍योंकि धमंशास्त्रों का यह स्पष्ट कथन है कि युद्ध से 
पराइमुख हुए क्षत्रिय के सब पुण्य उसके मारने वाले छात्र या उसके स्वामी को 
मिल जाते हैं। जेसा कि मनु महाराज का कथन है--- 


श्ष्र 


यच्चास्य सुकृतं किचिदमुत्रार्थ मुपाजितस्‌ । 
भर्ता तत्समादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ (मनु० ७।६५) 


श्र्थात्‌ (संग्राम में भयभीत होकर) पीछे हटे हुए और (शत्रु के द्वारा) मरे 
हुए के जो पुण्य कर्म स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए हुए होते हैं वे सब उसके 
भर्ता या मारने वाले को मिल जाते हैं ॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! अपने घर्मं और अपनी कीति की रक्षा करो । पाप 
की प्राप्ति से बचो । धर्मयुद्ध करो जिससे संसार में ग्रश और परलोक में सुख 
मिले ॥३३॥। 


झकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेउव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकी तिम रणादतिरिच्यते ॥३४।॥ 


अकीतिम-+च-+-अ्रपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते--भ्रव्ययाम्‌ । संभावितस्य 

च--प्रकीति: -मरणातु--श्रतिरिच्यते ।। 

झकीतिम्‌ ८८ (स्त्री०) न कीर्तिम्‌ (नब्‌ तत्पु०) ।१/ कु +क्तिनु--कीरति । भ्रकीति 
न॑-ह्विती० ए० ब०८-भ्रकीति को । अ्रपथयश को । बदनामी को । निन्‍्दा 
को । अभ्रपकीति को । 

च--और। 

श्रपिजनभी । 

भूतानि--(नपूं ०) ।१/भू-क्त--भूत-+-प्र ० ब० व०८-सब लोग । 

कथयिष्यन्ति --१/कथ्‌ (चुरा० उभ० सक०--कहना)+लुद्‌ ०, प्र० पु०, ब० 
ब०--कथन करेंगे। कहेंगे । 

तै--(सबं ०) युष्मद--षष्ठी ए० व०--तव, ते>तेरा । तेरी । 

अव्ययाम्‌-२(वि०) यस्या: न व्ययः अस्ति (नत्र्‌० बहुबत्री०) वि*/इण -- 
अच्‌--टाप्‌ --अव्यया (स्त्री ०)-द्विती० ए० ब०--अव्यया को । भ्रक्षय्या 
को । दीघंकाला को । निरन्तर चिरकाल तक रहने वाली को | 

' संभावितस्य+-(वि०) सम्‌५/भू- णिच्‌ +-क्तन्‍-संभावित--षष्ठी ए० ब०८८ 
प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए पुरुष के (लिए) । संभावित पुरुष की । माननीय 
पुरुष की । इज्जतदार की । 

च्‌-- (अव्यय) और । 

अकीति:-- (स्त्री०) श्रकीति--प्र ० ए० ब०-+बदनामी । निन्‍्दा। श्रपयश । 
अपकीति । अकीरति। दुष्कीति । 


रेथरे 


मरणात्‌"5(नपू ०)१/म्‌ +ल्युट्‌+- मरण-पंच० ए० व०७->मरने से । मौत 

से । मृत्यु से । 
प्रतिरिच्यते-- प्रति4/ रिच्‌--लट्‌ ०, प्र० पु०, ब० व०--बहुत भ्रधिक (दुःख- 

दायी) होती है। भ्रधिक (बुरी) होती है । 

भ्रथं“-भर सब लोग तेरी चिरकाल तक रहने वाली श्रकीति (निन्‍्दा) 
को कथन करेंगे । सम्मानित पुर्ष की अकीति (बदनामी) मरने से भी अधिक 
(दुःखदायी) होती है ॥३४॥ 

व्यास्या--भगवान्‌ कृष्ण ने इस बात को युधिष्ठिर से भी “महा० सभा० 
७२।२४॥” में कहा था-- 

“कुलीनस्थ च या निन्‍दा वधो वाउमित्रकर्षणम्‌ । 
महागुणो वधो राजन ! न तु निन्‍दा कुजीविका ॥” 

श्र्थात्‌ है राजन्‌ ! ऊँचे कुल वाले पुरुष की जो निन्‍दा या बदनामी का 
होना है, वह तो उसका वध है श्रथवा शत्रुओं के द्वारा उसको (टाँगों से 
पकड़कर भूमि पर मुँह के बल) घसीटना है। फिर भी ऐसा वध होना ही महान्‌ 
गुण वाला है। परन्तु निन्‍्दा या बदनामी का होना तथा कुजीबिका से निर्वाह 
करना ये दोनों श्रत्यन्त दुःखदायी होते हैं ॥ 

है भ्र्जुन ! यदि तू दत्तचित्त होकर इस महाभारत के युद्ध में भाग न 
लेगा तो सब भूत श्रर्थात्‌ देवता, दानव, यक्ष-राक्षतस, ऋषि-मुनि, गन्‍्धर्व- 
किन्नर, उत्तम-भ्रधम सभी मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष, लता, मिट्टी, जल, वायु, 
अग्नि और झाकाश तुम्हें तुम्हारी निन्‍दा करते हुए भासमानत होंगे और तेरे 
द्वारा सारा एकत्रित किया हुआ यश मिट्टी में मिल जायेगा । तेरे द्वारा किए 
हुए पुण्यों का फल नष्ट हो जायेगा भ्रौर तेरी शरवीरता ताक पर ही घरी रह 
जायेगी। तुम किसी को भी मुँह दिखाने के योग्य न रहोगे । मृत्यु के दिन 
घहुत लम्बे हो जाएँगे । अ्सह्य बदनामी के दुःख को हटाने के लिये मूंहमाँगी 
मृत्यु न पा सकोगे ॥ 

मरने का कष्ट तो घड़ी, पल श्रर्थात्‌ अल्पकाल का ही होता है परन्तु 
बदनास, निन्दित या. भ्रपमानित पुरुष तो जब तक जीवित रहता है उस पर 
प्रत्येक छोटे-बड़े की अ्रंगुलियाँ उठती रहती हैं श्नौर उसे व्यंगपूर्णा और अपमान- 
घूचक दाब्द सदा सुनने और सहने पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
कहा है-- 

“सम्भावित कह श्रपजस लाहू । 
मरण कोटि सम दारुण दाहू ॥” 


र्ण्४ड 


शूरवीर तो युद्ध में मरकर सदा के लिये अमर हो जाता है। कायर पुरुष 
नित्य नए सूर्य मरता है। उसका जीवन तो बिल्ले कुत्ते से भी निन्दनीय 
होता है। पापी पुरुष की भाँति वह सबसे लज्जा करता है और पुंड्चली 
नारी की तरह मुँह ढाँपकर सबसे छिपने का प्रयास करता है। उसकी कायरता 
की कथाएँ चिरकाल तक लोगों की बातचीत का विषय बनी रहती हैं । 

लोग जिस पुरुष को श्रत्यन्त घर्मात्मा कहते हैं तथा श्रत्यन्त शरवीर मानते 
हैं श्रौर जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उन पुरुषों को संभावित पुरुष कहा 
जाता है। हे अर्जुन ! तुभमें भी ये सब संभावित पुरुषों जैसे गुण विद्यमान 
हैं। इसलिए तुम भी एक संभावित पुरुष हो। तो फिर तेरे जैसे संभावित पुरुषों 
की अ्रपकीति होना ठीक नहीं है। तू अपने अपयश को कदापि सहन न 
कर सकेगा तथा अपने क्षात्र-धम को त्यागकर पाप को भी प्राप्त हो जायेगा । 
इसलिए सदा रहने वाले श्रपयश से बचने के लिए और पाप से मुक्त होने के 
लिए धर्मयुद्ध में कूद पड़ो ॥३४॥ 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च॒ त्वं बहुमतो भुत्वा यास्यसि लाघवस ॥३५॥॥ 


भयात्‌-- रणात्‌--उपरतम्‌--मंस्यन्ते त्वामु+-महारथा: । येषाम्‌--च 

त्वम्‌ू--बहुमतः-- भूत्वा यास्यसि लाघवम ॥ 

भयात्‌-- (नपुं०)१/ भी --अ्च्‌ +> भय - पंच ०, ए० व०--भय से । (कर्णादि 
के) डर से । [दया से नहीं | । 

रणात्‌--(पुं०, नपुं०) रखन्ति शब्दायन्ते अत्र, ५/रण_--अप्‌”- रण -+-पंच०, 
ए० व०-न्युद्धभूमि से । युद्ध से । 

उपरतम्‌--(वि०) उप4/रम्‌ (भ्वा० आत्म० अक०”>टिकना)+-क्तजूउप- 
रत--(पूं०) द्विती० ए० वब०--उपराम हुआ। भगौड़ा हुआ । भागा 
हुआ । निवृत्त हुआना। 

मंस्थन्ते -- १/ मन्‌ (दिवा० झ्रात्म०७ सक०--जानना। मानना)--लुटठ०, प्र० 
पु०, ब० व०-”मानेंगे। जानेंगे । 

त्वामुत (सवे०) युष्मदु--द्विती ० ए० व०८-तुकको । 

महारथा:ः-- (वि०) महत्‌ शब्द को समास में आात्व हो जाने से “महा रूप हो 
जाता है। महान्‌ रथः यस्य सः (बहुबत्नी०) | बहुत बड़ा जंगीरथ या टेंक 
है जिसका वह ॥ (पुं०) प्र० ए० व०। ऐटम बमों, मिसाइलों, राकेटों 
और अन्य अस्त्रों से भरे हुए टेंकों या जंगीरथों वाले विशेष युद्धविद्या 


श्ण्ण 


विशारद योद्धा लोग । सेनापति लोग । जरनेल । दस हजार या उससे 
अ्रधिक सेना के श्रध्यक्ष । 
येबाम्‌-- (सर्वे०) यदु-+-(पुं०) षष्ठी ब० व०--जिनके । 
चर-(अव्यय) और । 
त्वसू-- (सर्व०) युष्मदूं--प्र० ए० ब० तू । 
बहु-मतः--(वि०) बहु--%/मनु--क्त (पूं०) प्र० ए० ब०८-बहुत .(बड़ा 
योद्धा) माना हुआ ।अतिशय माननीय । बहुत माननीय । बहुमत अर्थात्‌ 
बहुत से गुणों से युक्त । 
भूत्वा-- ४ भू-+-क्त्वा>-होकर । 
यास्यसि--१/या (पअ्रदा० पर० सक०८"-जाना। प्राप्त होना)-लुट०, म० 
पु०, ए० ब० न-प्राप्त होगा । | 
लाघवम्‌--(नपूं०) लघोः भावः, लघु--भ्रण_--द्विती० ए० व०--लाघव को । 
छोटाई को । हलकेपन को । लघुता को । तुच्छुता को । 
श्रथं--[युद्ध सामग्री से भरे हुए बड़े-बड़े रथों या टकों वाले युद्धकला के 
विशेषज्ञ] महारथी (सेनापति या जरनैल) लोग तुभको (कर्णादि के) भय से 
(दया से नहीं) रणभूमि से भागा हुआ (कायर पुरुष) मानेंगे श्रौर जिनका तू 
बहुत (बड़ा योद्धा) माना हुआ होकर भी तुच्छता को प्राप्त होगा ॥३५॥ 
व्यास्या--हे श्रर्जुत ! जो तेरा यह कहना है कि मैं गुरुजनों और बन्धुभ्ों 
को मारकर वंश का नाश नहीं करना चाहता यह ठीक नहीं है क्योंकि 
सच्चे क्षत्रिय का युद्धरूप घ॒म्म त्यागकर तेरे मन में ब्राह्मण के धर्में दया का 
प्रादुर्भाव हुआ है। परल्तु तेरे शत्रु शौर प्रशंसक लोग यह कभी नहीं मानेंगे 
कि तू वंश के हित से दयावान्‌ होकर युद्ध से उपरत या उपराम हुआझा है। वे 
लोग तो यही समभेंगे कि कर्णादि बड़े-बड़े शुरवीरों को देखकर तू डर गया 
है और श्रपने प्राणों को बचाने के लिए रण से भाग निकला है । भीष्म, द्रोण, 
करा, विराट, शल्य, द्वपद शआरादि बड़े-बड़े जरनेल और सेनापति तुम्हें बहुत 
शुरवीर, महान्‌ योद्धा और घर्मात्मा पुरुष समभते हैं जिससे तू उनसे 
सम्मानित और प्रशंसित है । सारे मित्र और शत्रु तेरा लोहा मानते हैं। समूचे 
संसार में तेरी बीरता की धाक बंठी हुई है। कोई व्यक्ति स्वप्न में भी यह 
विचार नहीं कर सकता कि कभी अर्जुन भी युद्ध से भाग निकलेगा । पृथ्वी 
तो अपना निश्चित मार्ग त्यागककर विचलित हो सकती है परन्तु अर्जुन कभी 
शत्रुओं के सम्मुख पीठ नहीं दिखा सकता ऐसा सब लोगों का विश्वास है ।॥ 
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परन्तु हे भ्र्जुन ! तेरा मुद्धन करने का निरचम जब लोगों को ज्ञात 
होगा तो प्रत्येक व्यक्ति अवाक्‌ रह जाएगा और विस्मित होकर दाँतों तले 
प्रगुली दबा लेगा । किसी को भी इस बात का विश्वास न होगा कि तू सचमुच 
इस प्रकार युद्ध करने से उपराम हो गया है । 

परन्तु जब सब लोगों को तुम्हारे युद्ध न करने के निश्चय का विश्वास हो 
जाएगा, तो तू सबकी दृष्टि से गिर जाएगा। जिन लोगों ने तुके भ्राज तक 
भ्राँखों पर बिठा रखा था, वे सब प्रसिद्ध महारथियों सहित तुझको मृत्यु से 
डरा हुआ और प्राणों को बचाने के लिए रखा से भागा हुमा कहेंगे । तब 
तुम्हारी कीमत दो कौड़ी भी न रह जाएगी । तेरे अपने भी पराए हो जाएँगे 
और इस युद्ध-संकट काल में तुम को साथ छोड़कर भाग जाने वाला समभेंगे । 
इसलिये तू अपने व्यर्थ के दयाभाव के विचार को इस समय तत्काल स्थगित 
कर दे भौर युद्ध में मरने मारने के लिए कमर कसकर तैयार हो जा। इसी में 
तेरा कल्याण है और इसी में तेरी शान है ॥३५॥ 


अवाच्यवादांशच बहुन्‌ वदिष्पन्ति तवाहिताः | 
निन्‍्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम ॥३६७ 


प्वाच्य-वादानू--च बहुनु वदिष्पन्ति तव-+भहिताः। निन्दन्तः--तब 
सामथ्यंम्‌ |-ततः दुःखतरम्‌--नु किम्‌ ? | 
अ्रवाच्य-वादानु-- (पुं ०) भ्रवाच्यात्‌ु वादानू (कर्मेंघारय०) छ्विती० ब० व०-- 
न कहने योग्य बचनों को । 
[न वाच्य-- भ्रवाच्य (वि० ) -5६/ बच्‌ ण्यत्‌>्वाच्य । 
४ बदु-+-घर्_5>बाद (प०)--ढ्विती० ब० ब०] । 
सर (भव्यय) और । 
बहुनु-+ (बि०)१/बह -+-कुचन्बहु--(पुं०) ह्विती० ब० व० ह#नबहुतों को । 
.. बहुत से । 
बदिष्यन्ति--९%/ व्‌ (भ्वा० पर० सक० ञबोलना)-+-लुटु ०, श्र० पु०, ब० व० 
नबोलेंगे । कहेंगे । ] 
तब (सर्बे०) युष्मद्‌ू--षष्ठी ए० व०--तब, तेच्त्तेरे । 
अहिता:-- (प्‌ ०) न हिता: (नज_ तत्पु०) | प्र० ब० व०--न हित करने वाले 
लोग । भला न करने बाले लोग । शत्रु लोग | विरोधी लोग । 
निनद॑न्त:-- (वि०) ३/ निन्‍दू (भ्वा० पर० सक०--निन्‍्दा करना)--शततृतू 
निन्‍्दत्‌-- (पृ ०) प्र० ब० ब०--निन्‍्दा करते हुए । निन्‍्दते हुए । 
तब८+(सबे०) युष्मदू-षष्ठी ए० व०--तैरे। 
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सामथ्येंमु-+ (वि०) सम्‌ ३/अर्थ +अ्च्‌--समर्थ -ष्यत्‌ 5-सामथ्य -- (नपूं ० 
द्विती० ए० ब०--सामथ्ये को । शक्ति को । ' 
ततः-- (अव्यय) तद्‌--तसिल्‌ "+ततस्‌ ८5 उससे । 
दुःखतरम्‌-- (नपुं०)१/दुःख -- अच्‌ वा घत्‌ >-दुःख-)|-तर--प्र० ए० ब०८-- 
अधिक दुःख । 
नु-- (अ्रव्यय)4/ नु द-+-डु "फिर । तो फिर । 
किम्‌ ?--(सर्व०) किसू-- (नपुं०) प्र० ए० व०८--क्या (होगा) ? 
भ्रथं---श्रौर तेरा हित न करने वाले (पर्थात्‌ तेरे शत्रु लोग) तेरे सामथ्य॑ 
को निन्‍दते हुए (तेरे सम्बन्ध में) बहुत से न कहने योग्य बचनों को कहेंगे । तो 
फिर इससे अश्रधिक दुःख (तेरे लिये) और क्या होगा ? ॥३६॥ 
व्यास्था--तेरे द्वारा युद्ध न करने पर तेरे शत्रु दुर्योधन, कर, शकुनी, 
जयब्रथ भ्रादि तेरे मूँह पर तेरी निन्‍दा करेंगे। तुझे युद्ध से भागा हुआ कायर 
कहेंगे । निवात-कवचादि के साथ युद्ध करने में दिखलाए हुए तेरे सामथ्य॑ को 
तुच्छ कहकर कथन करेंगे। तुझे राजा विराट के राजभवनों में नाचने वाला 
क्लीव कहकर पुकोरेंगे। कहेंगे--तूने विराटनगर में नपुंसक का रूप धारण 
करके सचमुच ही अपने को हिजड़ा बना लिया है | इसलिये अब ये तेरे बत्रु तुझे 
जाता देखकर हिजड़ा कहकर कठाक्ष किया करेंगे। गालीगलौज देंगे । भाँति- 
भाँति के निन्‍दनीय शआ्रावाजें कसेंगे । व्यंग और काकु वचनों द्वारा तेरे जी को 
जलाएँगे। कहनी भ्रनकहनी सभी प्रकार की बातें कहेंगे । तीक्षण झौर हृदय- 
विदारक वचनों से तेरी नाक कार्टेगे भर तुम पर नाना प्रकार के वाग्वाणों की 
वर्षा करेंगे। इस प्रकार तुम्हें श्रममानित करने के लिए कोई कसर बाकी न रखेंगे 
जिससे तुझे महापश्चात्ताप होगा। समय निकल जाने पर तुम्हें यह कहकर 
पछताना पड़ेगा कि अरब पछताए क्‍या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत । ऐसी 
भवस्था में तुक पर दुःख श्रोर शोक का पहाड़ द्वट पड़ेगा । महाशोकसागर हृदय 
में उमड़ झाएगा; तो फिर भला तुझे इससे श्रधिक दुःख श्ौर क्या हो सकता 
है। इसलिए इन सब बातों को, स्थिर किए हुए हृदय और ठण्डे किए हुए 
मस्तिष्क से विचारकर इस घमंयुद्ध को दत्तचित्त हुआ डटकर लड़ ॥३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मदुतिष्ठ.. कौन्तेय युद्धाथ कृतनिदचचयः ॥३आ। 
हतः--वा प्राप्स्यसि स्वरगंमु+-जित्वा वा भोक्ष्ससे महीम्‌ । तस्मात्‌-+- 
उत्तिष्ठ कौन्तेय ! युद्धाय कृत-निशच्षय: ॥ 
हत:--(वि०) १/हन्‌ (भ्रदा० पर० सक०--मारना। बंध करना)+क्त-- 
हत-+- (पु०) प्र० ए० व०--मारा हुआ्ना । मरा हुआ । वध किया हुमा । 
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वाउ (अव्यय) ५/ वा क्विप्‌ >+ वा । श्रथवा । या । 
प्राप्स्यसि-- प्र4/आप्‌ (स्वा० पर० सक०८-पाना)->लृदू ०. स० पु०, ए० 
व० तू प्राप्त करेगा। 
स्वगंस्‌-- (पुं० ) स्वर्ग --द्विती० ए० व०--स्वर्ग को । देवलोक को । इच्द्रलोक 
को । 
जित्वा--९%/जि (भ्वा० पर० सक०>>जीतना)--क्त्वा-"जीतकर । 
बा- (अव्यय) वा । या । अथवा । 
भोक्ष्यससे -+ «/ भुज्‌ (रुघा० उभ० सक०-८उपभोग करना । शासन करना) -+- 
लूट ०, म० पु०, ए० व०८- (तू) उपभोग करेगा। शासित करेगा । 
महीमु > (स्त्री ०) ५/ मह_ (भ्वा० पर० सक० >-सम्मान करना । पूजन करना) 
+-अच्‌-+-डछीष्‌ --मही --द्विती ० ए० ब०८- पृथ्वी को । 
तस्मात्‌-- (अ्व्यय) इसलिए । 
उत्तिष्ठ--उत्‌4/स्था (भ्वा० पर० भ्रक०)--लोट्‌ ०, म० पु०, एं० व०--(तृ) 
उठ | (तू) उठ खड़ा हो । (तू) तैयार हो । 
कौन्तेय !-- (सम्बो० ए० व०, पुं०) कुन्ती +-ढक्‌ (एय)हहे कुन्ती के पृत्र 
(अर्जुन) ! 
युद्धाय--(नपु०)%/युध्‌ +-क्त>- युद्ध+-चतु ०, ए० व०--युद्ध के लिए । संग्राम 
के लिए । 
कृत-निर्चय: -->कतः निरचयः येन सः भूत्वा (बहुब्नी०) निश्चय करने वाला 
होकर । प्र०. ए० व०। 
श्रथं-- (अपनी माता के सन्देश या उपदेश को मानने वाले) हे कुन्तीपुत्र 
(अर्जुन) ! या (युद्ध में तू) मरा हुआ स्वगे को प्राप्त करेगा भ्रथवा (शन्रु्रों 
को) जीतकर पृथ्वी (के राज्यसुख) को भोगेगा । इसलिए युद्ध के लिए किए 
हुए निश्चय वाले होकर उठो ॥३७॥ 
व्यास्या--कौन्तेय सम्बोधन द्वारा भगवान्‌ ने अर्जुन को माता कुन्ती का 
वह सन्देश पुनः स्मरण करा दिया है जो हस्तिनापुर से लौटते समय भगवान्‌ 
कृष्ण के द्वारा पाण्डवों को दिया गया था कि वीर क्षत्रिय-स्त्रियाँ जिस दिन 
के लिए पुत्रों को जन्म दिया करती हैं वह युद्ध का दिन अ्रब स्वयं झ्ाकर उप- 
स्थित हो गया है । इसलिए आप लोग अपने क्षत्रिय-ध्मं का पालन करते हुए 
इसमें पूरी तरह से जुट जाग्रो और मेरे स्तन से पान किए हुए दूध को सफल 
कर दो । 
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धर्मयुद्ध में मरने वाले वीर योद्धा लोग निश्चय ही स्व को प्राप्त करते 
हैं श्रथवा शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी में राज्यसमुख को भोगते हैं। इसलिए 
हे भ्र्जुन ! देखो --- 
“मौत हुई तो स्वगं है, जीत हुई तो राज । 
हो कृतनिश्चय कौन्तेय, उठो युद्ध के काज' ॥” 
' ब्रुद्ध करने से तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। भ्रतः बिना विचार किए युद्ध 
करो। इसी में श्राप लोगों का कल्याण है ॥३७॥ 


सुखदुःखे समे कत्वा लाभालाभों जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नंव॑ पापसवाप्स्यसि ॥३८॥ 


सुख-दुःखे समे कृत्वा लाभ --अलाभौ जय--अजयौ। ततः युद्धाय युज्यस्व 

न-- एवम्‌ पापस्‌-+-भ्रवाप्स्यसि ॥ 

सुख-दुःखे-- (नपुं ०) सुखं च दुःखं च ते (इतरेतर इन्द्र ०) द्विती०, ह्वि० व० 
सुख और दुःख को । 
[सुख-- (नपुं०)१/ सुख +-अच्‌ वा घत्र्‌--मन की वह उत्तम तथा प्रिय 
भनुभूति, जिसके द्वारा अनुभवकर्ता का विशेष समाधान झौर सन्‍्तोष 
होता है और जिसके बराबर बने रहने की उसे सदा भ्रभिलाषा बनी 

, रहती है । हए॑ । झानन्द । 

दुःख--(नप्‌ू०)९/दुःख्‌ -- अच्‌ वा घब्‌्--दुःख--द्विती० द्वि० व०--दुःखे 
ननकृष्ठ । क्लैश । तकलीफ ।] 

समे-- (वि०)१/समु-+अ्रच--सम्‌-[-द्विती ० द्वि" व०--समान । बराबर । 
तुल्य । 

कृत्वा+- ९/ क (तना० उभ० सक०--करना)--क्त्वा--करके । मानकर । 
समभकर | 

लाभ-अलाभौ -- (पृ) लाभ:'च भ्लाभ: च तौ' (इतरेतर द्वन्द्र०)--लाभ और 
अलाभ (हानि) दोनों को । (द्विती० द्वि० व०) ह 
[लाभ (पुं०)4/लभ्‌ (भ्वा० भ्रात्म० सक०--प्राप्त करना) -+-घत्र्‌ ८८ 
लाभ | प्राप्ति। लब्धि / नफ़ा । 
झलाभ-- (पुं) न लाभ (नत्र्‌ तत्पु०) हानि । नुकसान ।] 

जय-अ्रजयौ -- (१०) जय: च भजयः च तो । (इतरेतर द्वन्द्र ०) द्विती० द्वि० व० 
ललजय और अजय को । जीत और हार को । विजय और पराजय को। 
[४/जि (भ्वा० पर० सक०-""जीतना)--श्रच्‌--जय (पूं०) | जीत । 
विजय । 
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झजय--(पुं०) न जय (नत्र्‌ तत्पु०)--हार । पराजय |] 
ततः-- (अव्यय) तद-+-तसिल्‌ --ततस्‌ -- उसके बाद । फिर । 
युद्धाय--(नपुं० )१/युघ्‌ (दिवा० प्रात्म० अझ्रक०८"-लड़ना) --क्त >न्युद्ध + 
चतु० ए० ब०-- युद्ध के लिए । 
बुज्यस्व--१/युज्‌ (दिवा० आत्म० झ्रक० >>जुड़ना । युक्त होना)-लोदू ० म० 
पु०, ए० व०--लग जा । जुड़ जा । युक्त हो । जुट जा। 
न" (अव्यय) न । नहीं । 
एवम्‌८-- (अ्रव्यय) ५/इ-- वमु -- इस प्रकार । 
पापम्‌-- (न१०) पाति रक्षति भ्स्मात्‌ झात्मानस्‌। ९/पा+-प१८-पराप-+- 
द्विती० ए० व०--पाप को । गुनाह को । 
[पाप--बुरे कामों से उत्पन्न होने वाला वह अ्रदृष्ट जिससे. मनुष्य बुरी 
गति को प्राप्त होता है।] 
प्रवाप्स्यसि>-अव4/आप्‌ (चुरा० स्वा० पर० सक०--प्राप्त करना) --लुट्‌ ०, 
म० पु०, ए० व०८-(तू) प्राप्त होगा। पायेगा ॥ 
पझ्र॑ं--सुख-दुःख, लाभ-झलाभ श्र जय-प्जय को सम समभकर फिर युद्ध 
के लिए जुट जा। इस प्रकार (बन्धुओं को मारने के) पाप को (तू) भ्राप्त 
नहीं होगा ॥३५॥ ह 
ध्याल्या--हे भ्र्जुन ! यदि तू सुख भौर दुःख को एक समान समझेगा श्रर्थात्‌ 
न सुख की कामना करेगा भौर न दुःख से ही दुःखी और परेशान होगा, न 
जीत की श्राकाक्षा करेगा न हार से खिन्‍न होगा तथा न लाभ को चाहेगा 
झोर न हानि की परवाह करेगा | इन सब में राग-द्वेष छोड़कर किवा इन 
सब द्न्हों को सम समभकर यदि तू वंतेमान होने वाले धर्मयुद्ध को करेगा, तो 
भीष्मादि बड़ें-बूढ़ों भौर द्रोणादि ग्रुरुओं तथा ब्राह्मण योद्धाओं के मारने का 
कोई पाप तुम्हें न लगेगा । लाभ और शअ्रैलाभ दोनों विजय और पराजय के 
कारण होते हैं श्रौर बिजय-पराजय सुख-दुःख के कारण होते हैं तथा सुख 
श्रौर दुःख दोनों भ्रच्छे झौर बुरे कर्मों के फल होते हैं। जब ये सब कम 
निष्काम भाव से किए जाते हैं तो सुख-दुःख, लाभ-अलाभ भौर जय-पराजय 
श्रादि से मनुष्य का राग्र-ह्ेंष मिट जाता है। मनुष्य के हृदय में इन सबके 
प्रति सम भाव हो जाने से फिर पाप और पुण्य का कोई फल नहीं होता 
क्योंकि समदृष्टि पुरुष भ्रपने सब कार्य केवल अपना कतंव्य समककर करता 
है। इस श्लोक की टिप्पणी में लोकमान्य तिलक महाराज इस प्रकार लिखते 


हैं-- 
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“संसार में श्रायु बनाने के दो मार्ग हैं। एक सांख्य श्ौर दूसरा योग । 
इनमें से जिस सांख्य भ्रथवा संन्यास मार्ग के भ्राचार को ध्यान में लाकर 
अर्जुन युद्ध छोड़, भिक्षा मांगने के लिए तैयार हुआ था उस संन्यास मार्ग के 
तत्त्वज्ञानानुसार ही आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है। 
भगवान्‌ ने अर्जुन को सिद्ध कर दिखाया है कि सुख और दुःखों को सम बुद्धि 
से सह लेना चाहिए एवं स्वधर्म की श्रोर ध्यान देकर युद्ध करना ही 
क्षत्रिय को उचित है । सम बुद्धि से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं लगता । 

परन्तु इस मार्ग (सांख्य) का मत है कि कभी न कभी संसार छोड़कर 
संन्यास ले लेना ही प्रत्येक मनुष्य का इस जगत्‌ में परम कतंव्य है। इसलिए 
इष्ट जान पड़े तो भ्रभी ही युद्ध छोड़नर “संन्यास क्‍यों न ले लें” श्रथवा 
“स्वधर्म का पालन ही क्‍यों करें” इत्यादि शंकाओं का निवारण सांख्य ज्ञान से 
नहीं होता; और इसी से यह कह सकते हैं कि भ्र्जुत का मूल श्राक्षेप ज्यों का 
त्यों बना है। झ्तएवं भ्रब भगवान्‌ (अगले इलोक में) कहते हैं--॥ ३०॥ 


एवा ते5भिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शुरु । 
बुद्ा युक्तो यया पार्थ क्मंबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥ 


एबा ते+-भ्रभिहिता सांख्ये बुद्धिः-योगे तु+-इमाम्‌ +श्युणु | बुद्धघा 

युक्त:---यया पार्थ ! कम-बन्धस्‌ + प्रहास्यसि ।॥। 

एषा5- (स्व ०) एतदु-+-(स्त्री०) प्र० ए० व०-न्‍्यह । 

ते--> (सर्व ०) युष्मदु+-चतु ० ए० व०--तुभ्यम्‌, ते--तेरे लिये। 

झभिहिता-- (वि०) भ्रभि+/घा (जुहो० उभ० सक०-- निर्देश करना । कहना) 
-+क्‍्त--(स्त्री०) प्र० ए० व०७-[हि आदेश--टठाप्‌ ] कही गई है । 

सांख्ये-- (नपुं० १०) सम्यक्‌ ज्ञानम्‌ भ्रस्ति श्त्र इत्यथें भ्रण , संख्या भ्रण 
न्‍न्सांख्य--सप्त० ए० वब०-चसांख्य के विषय में। परमाथ वस्तु की 
पहचान के विषय में | ज्ञान-योग के विषय में । 
[माया से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणी में रहते हैं, यह जानकर, 
तथा मन, इन्द्रिय और दरीर द्वारा होने वाली सारी क्रियाओ्रों में कर्तापन 
के भ्रभिमान से रहित होकर, सर्वव्यापक सच्चिदानन्दघन परमात्मा में 
एकीभाव से स्थित रहने का नाम--सांख्ययोग है। इसी को संन्यास 
श्र ज्ञानयोग भ्रादि भी कहा जाता है ।] 

बुद्धिःः- (स्त्री ०) ६/ बृध्‌ (भ्वा०, दिवा०, उभ० सक०)-+ क्तिनु >-बुद्धि -- 
प्र० ए० व०>ुद्धिःलत्समझ । मति। निश्चय । ज्ञान । विचार की 
बात | अभ्रभिप्राय । 
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योगेर (१०)१/युजू (रुघा० दिवा० उभ० सक०>जुड़ना । एकाग्र चित्त 
होना)-घब्‌ >|योग -+ सप्त० ए० व०च|योग में। योग के विषय में । 
निष्काम कमंयोग के विषय में । (आसक्ति से रहित होकर सुख-दुःख 
झादि इन्दहों के त्यागपृ्वंक ईश्ववराराघन के लिये कर्म किए जाने वाले) 
कर्मंयोग के विषय में । 
[इस करमंयोग को बुद्धियोग', 'समत्वयोग', 'तदर्थकर्म, 'मत्कमें, इत्यादि 
अनेक नामों से कहा जाता है |] समाधि योग के विषय में । 


तु--(अव्यय) तो । और । अब । 

इमाम्‌-८ (स्व ०) इदस्‌-- (स्त्री०) द्विती० ए० व०--5इसको | इस बुद्धि को । 
इस ज्ञान को । 

श्युणु-- १/श्रु (स्वा० पर० सक०--सुनना)-लोटू ० म० पु०, ए० व०८८ 
(तू) सुन । 

बुद्धघा-- (स्त्री ०) बुद्धि+-तृती० ए० व०--बुद्धि से । ज्ञान से । 

युक्तः:-- (व०)९/युज्‌ --क्त >>युक्त-- (१०) प्र० ए० व०->"जुड़ा हुआ । 
युक्त हुआ । ह 

यया5-- (सं ०) यद-+-(स्त्री०) तृती० ए० व०८८जिससे । 

पा्थ !>लहे प्रथापुत्र (अर्जुन) ! 

कर्म-बन्धम्‌-- (पुं०) कम एवं बन्ध:। द्विती० ए० व०८-कर्मों के बन्धन को । 

प्रहास्यसि--प्र ९/हा (जुहों० पर० सक० --त्यागना)--लूटू म० पु०, ए० व» 
7 (तू) छोड़ देगा । नाश कर देगा। अ्रच्छी तरह से नाश करेगा ।। 


धर्थ--हे पाथे ! यह बुद्धि (ज्ञान) तेरे लिए सांख्य (-योग-ज्ञानयोग) 
के विषय में कही गई है। अब तू इस (बुद्धि-"ज्ञान) को (कर्म-) योग के 
विषय में (भी) सुन । जिस बुद्धि (ज्ञान) से युक्त हुआ (तू) कमे-बन्धन को 
भ्रच्छी तरह से त्याग देगा ॥३६९॥।। 


व्याख्या--हे अर्जून ! तू उस माता प्रथा का पुत्र है जो इन्द्रादि देवताओं 
से भी पूज्य है। तू तो साक्षात्‌ इन्द्र देवता का पुत्र है। श्रतः: तुम्हें स्वर्ग 
प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध ही है। एक बार तो तुम इस जीवन में ही स्वगं में घृम- 
फिर आए हो। परन्तु इस स्वयं का निवास भी स्थायी और शाइबत नहीं 
होता । श्रतः तुम्हें इससे श्रत्यन्त उत्तम गति मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्नशील 


होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए दो प्रसिद्ध मार्ग हैं-- 
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१--सांख्य या ज्ञानयोग | २--कर्म था समाधियोग। ज्ञानयोग में 
आत्मा और परमात्मा में भेद प्रतीत नहीं होता और यह पझात्मा या 
परमात्मा श्रनादि, अजन्मा, शाइवत, सर्वज्गञ, नित्य, अव्यय, एकरस, अ्रवि- 
ताशी, अ्रज॒र, श्रमर, भ्रखण्ड, सीमा-रहित श्रादि गुणों से भ्रलंकुत या युक्त भास- 
मान होने लगता है। इसका वर्णान इस अध्याय के इलोक ११ से इलोक ३० 
तक किया गया है। इलोक ३१ से ३८ तक योग का वर्णन हुआ है और 
इलोक ३८ में समत्व योग की वह विधि दर्शायी गई है जिस पर आ्राचरण 
करने से मनुष्य युद्ध करता हुआ और युद्ध में दूसरों को मारता हुप्नरा भी 
किसी प्रकार के पाप से लिप्त नहीं होता । 

प्रब इस ३६वें इलोक में भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ ! ३५वें 
इलोक में तथा ११ से ३० इलोक तक मैंने तेरे लिए ज्ञानयोग का विवेचन कर 
दिया है। अ्रब तू मुझसे कर्ंयोग का उपदेश भी दत्तचित्त होकर सुन जिस 
पर आचरण करने से तू कमंबन्धन या जन्म-मरण के बसेड़े से मुक्त हो 
जायेगा । इस कमंबन्धन के विषय में कल्याण के गीतातत्त्वांक में लिखा है-- 

“जन्म-जन्मान्तरों में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव 
बेचा हुआ है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः भ्रहंता, ममता, आसक्ति श्रौर 
कामना से नये-तये कम करके और भी अभ्रधिक जकड़ा जाता है। अ्रतः यहाँ 
इस जीवात्मा को बार-बार जन्म-मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के और नाना 
प्रकार की योनियों में उत्पन्न करने के हेतुभूत जन्म भर जन्मान्तर में किए 
हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक 'कमं-बन्धन' पद है ॥ 

कमंयोग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, श्रासक्ति और फलेच्छा का 
त्याग करके तथा सिद्धि और अ्रसिद्धि में समभाव होकर यानी राग्र-हेष और 
हष-शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मान्तर में किए 
हुए तथा बतंमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की 
शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भूने हुए बीज की भाँति भस्म कर 
देना है । यही उपर्युक्त बुद्धि से कमंबन्धन को सर्वथा नष्ट कर डालना है ।” 

इस इलोक पर लोकमान्य तिलक महाराज की टिप्पणी इस प्रकार है--- 

भगवद्‌गीता का रहस्य समभने के लिए यह इलोक शत्यन्त रहस्य का है। 
सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त और योग शब्द से पातञ्जल- 
योग यहाँ पर उहिष्ट नहीं है ।--सांख्य से संन्यास मार्ग झऔौर योग से कर्मयोग 
ही का भ्रथे यहाँ पर लेना चाहिए । यह बात गीता के ३।३॥ इलोक से प्रकट 
होती है । ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं, इनके अ्रनुयायियों को भी क्रम से 'सांख्य' 
न्‍्तसंन्‍्याक्ष मार्यी और योग'--कर्मंयोग मार्गी कहते हैं। (गीता ५॥५॥) 
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इनमें सांख्य निष्ठा वाले लोग कभी न कभी अन्त में कर्मों को छोड़ देना ही 
श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए इस मार्ग के तत्त्व ज्ञान से भ्र्जुन की इस शंका का 
पूरा-पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध क्‍यों करें ? श्रतएव जिस कमेनिष्ठा 
का ऐसा मत है कि संन्यास न लेकर ज्ञानप्राप्ति के पश्चातु भी निष्काम 
बुद्धि से सदेव कम करते रहना ही प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा पुरुषा्थ है इसी 
कर्मंयोग का (श्रथवा संक्षेप में योगमार्ग का) ज्ञान बतलाना भ्रब आरम्भ 
किया गया है भोर गीता के भ्रस्तिम भ्रध्याय तक अनेक कारण दिखलाते हुए, 
श्रनेक शंकाशों का निवारण कर इस मागं का पुष्टिकरण किया गया है। गीता 
के विषयनिरूपण का किया हुआा वह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से इस विषय 
. मैं कोई शंका रह नहीं जाती कि कमंयोग ही गीता में प्रतिपाद्य है। कमंयोग 
के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों का पहले निर्देश करते हैं---” ॥३६॥ 


नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मेस्थ त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


न-+-इह--भ्रभिक्रम-ताश:-- भ्रस्ति प्रत्यवायः--न विद्यते। स्वल्पम्‌ -- 

अपि--भ्रस्य धर्मस्य त्रायते महतः--भयात्‌ ॥ 

न5८-(भ्रव्यय) न । नहीं | 

इहर- (अव्यय) यहाँ । कर्मयोग रूप मोक्षमाग्ग में 

प्रभिक्रम-ताश:-(१० ) भ्रभिक्रम:- प्रारम्भ: तस्य नाश: । अभिक्रमस्य नाश: 
(षष्ठी तत्पु०) । 
[प्रभि4/क्रमू+-घत्र्‌ (भ्रवृद्धि)->अभिक्रम (१०) --प्रारंम्भ । बीज । 
४/नश्‌--घत् --नाश -- (१०) प्र० ए० व०--नाश:--संहार । प्रदर्शन । 
लोप्‌ । अस्तित्व न रहना ।] 
अभिक्रम भ्रर्थात्‌ प्रारम्भ का नाश । कृषि आदि के सहृश बीज का. नाश । 

अस्ति--१/भ्रसू (अदा० पर० अक० ->होना)-+लट्‌ ० प्र० पु०, ए० ब० ८८ 
होता है! है । 

प्रत्यवाय:-- (पु ०) प्रति अव4३/अय्‌ (भ्वा० आत्म० सक०--जाना) +-घब्‌ +- 
प्रत्यवाय--प्र ० ए० वब०८- प्रत्यवाय:-- विध्न । उलठटा फलरूप दोष | 
विपरीत फल । 
चिकित्सादि की तरह विपरीत फल ॥ 

नज्नन । नहीं । 

विद्यते--4/विद्‌ (दिवा० आत्म० भझ्रक० >5होना)-+-लट्० प्र० पु०, ए० ब० 
स्त्होता है। है । 
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स्वल्पम्‌-- (वि०) सुष्ठु अल्पम्‌ (प्रा० स०) >-थोड़ा सा । अल्प मात्र । 
अपि--(अव्यय ) भी । 
प्रस्य-- (सबं ०) इदसु-- (पुं० नपुं ०) षष्ठी ए० व०5-इसका (पनुष्ठान) । 
घर्मस्थ८- (पूं०, नपुं०) धर्म -षष्ठी ए० ब०--(कर्मयोग रूप) धर्म का । 
त्रायते--१/त्रे (भ्वा० भात्मण सक०--बचाना। रक्षा करना)--लदू प्र० 
पु०, ए० ब०८"-बचाता है। रक्षा करता है। 
महतः-- (वि०)१/मह_-+-श्रति--महत्‌-|- (नपुं ०) पंच० ए० ब०८-(जन्म- 
मरण रूप) महाव्‌ से | महान्‌ से । 
भयात्‌-+ (नप्‌ ०)१/भी +-अच्‌ ->भय -- पञ्च ० ए० व० --भय से। संसार भय 
से। 
अ्रथं“-इस कर्मयोग में प्रारम्भ (बीज) का नाश नहीं होता है भर 
विपरीत फलरूप पाप भी नहीं होता है। इस (के अनुसार श्रनुष्ठान किए 
हुए) घर का अंश मात्र भाग भी (जन्म-मृत्यु रूप) महान्‌ (संसार) भय से 
बचाता है ॥४०॥ 
व्यास्या--हे भ्र्जुन ! जैसे ऊसर (कलराठी) भूमि में हल जोतने भ्रौर जल 
सींचने से भी बीज जन्मकर पौधे का रूप घारण नहीं करता भ्रपितु जलकर 
नष्ट हो जाता है परन्तु उबरा भूमि में पानी देकर हल चलाकर बोया हुश्रा बीज' 
उगकर लहलहाते पौधों का रूप घारण कर लेता है। इसी प्रकार सकांम कम 
करना ऊसर क्षेत्र में बीज' बोना है | परन्तु समत्व बृद्धि से प्रभु-अपंण फलेच्छा 
त्यागकर निष्काम कर्म करना पानी देकर अच्छी तरह हल चलाई हुई उव॑रा 
भूमि में बीज बोने के समान है। धरती में बोए हुए बीज के उग भ्राने पर 
भी उसे किसी समय पशु पक्षी खाकर नष्ट या समाप्त कर सकते हैं परन्तु 
समत्व बुद्धि से फलेच्छारहित ईश्वरापंण किया हुआ निष्काम कमे कभी नाश 
को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह पूरा हो चुका हो, चाहे प्रधुरा रह गया 
हो, चाहे उसका स्वल्प या अंश मात्र भाग ही सम्पन्न हुआ हो तथा किसी 
कारण से वह अनुष्ठान बीच में ग्रधुरा ही छोड़ दिया गया हो परन्तु उसके 
संस्कार पक्‍की तरह से साधक के अन्त:कररणा में स्थित हो जाते हैं भौर वे 
संस्कार साधक को श्रगले जन्म में बरबस उसी साधन में लगा देते हैं। भगवान्‌ 
ने स्वयं इस विषय में छठे अध्याय के इलोक ४३, ४४ में कहा है-- 
“तत्र त॑ बुद्धिसंयोग॑ं लभते पौवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ! ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोडपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते ॥” 
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फिर प्रत्येक जन्म में उसकी वृद्धि होती जाती है श्ौर भ्रन्त में सच्ची 
सद्गति प्राप्त हो जाती है। सकाम कम तो चाहे लौकिक हों, चाहे वेदिक 
हों, उनको जब तक सांगोपांग नहीं किया जाता, तब तक वे वाडिछत फल 
नहीं देते अपितु इनसे प्रत्यवाय या उलटा पाप होता है। कमंविधि के उल्लद्भुन 
होने से उस काम्य-कर्म॑ सम्बन्धी देवता, पितर झ्रादि सब रुष्ट हो जाते हैं जिससे 
वह किया हुआ कम निष्फल और नष्ट हो जाता है बल्कि उलटा पापरूप फल 
प्राप्त होता है । 

परन्तु पूर्वोक्त निष्काम कर्म का न तो बीज ही नष्ट होता है तथा न उससे 
उलटा पाप ही साधक को प्राप्त होता है। इसमें कमंविधि के द्ुट जाने से भी 
कोई हानि नहीं होती । 

जब कोई डाक्टर या वैद्य किसी रोगी को गलत या उलट पुलट दवाई दे 
देता है तो लाभ के स्थान पर रोगी का श्रनिष्ठ हो जाता है। यही अवस्था 
विधिहीन काम्यकर्मों के करने से होती है। परन्तु भगवत्प्राप्ति के लिए कम 
करते वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता । इस सम्बंन्ध में 
स्वयं भगवान्‌ ने छठे अ्रध्याय के चालीसवें इलोक में कहा है-- 


“धपार्थ ! नैबेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
न हि कल्यारणाक्ृत्कश्चिद्‌ दुर्ग ति तात ! गच्छति ॥// 


कमंयोग का साधक यदि काये को पूरा कर लेता है तो उस कमे के द्वारा 
तत्क्षण उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि यह काये भ्रधुरा 
रह जाता है तो श्रन्तःकरणा में स्थित उसके संस्कारों द्वारा जन्म जन्मान्तर में 
उस कम में प्रगति होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है चाहे वह कर्म 
पूर्वजन्म में स्वल्प या बीज मात्र ही क्‍यों न हो। कामना से किए हुए यज्ञ, 
दान, हवन, तप, तीर्थयात्रा, ब्रत और उपवास आदि कर्म भी यहाँ से मनुष्य 
का उद्धार नहीं कर सकते । परन्तु ईद्वरापंण बिना फलेच्छा समदृष्टि से किए 
हुए कम क्षणभर में संसार-सागर से उद्धार करने वाले हो जाते हैं, चाहे 
साधक युद्ध करे, क्षि करे, वारिणजज्य करे, किसी की नौकरी करे, चाहे 
कोई दस्तकारी करके अपनी श्राजीविका उपाजंन करे, चाहे भिक्षाटनादि 
कोई तुच्छ कर भी क्‍यों न करे परन्तु सदा तन (शरीर) कार में और मत 
यार (ईहवर) में रहे । सब ओर सबमें एक ही झविनाशी को देखे । फलेच्छा 
छोड़कर सब कार्य ईइवरापंण करता रहे और सब कुछ प्रभु की इच्छा 
या प्रेरणा से होता हुआ देखे; तब फिर बेड़ा पार है क्‍योंकि कल्याण-साधन 
में कम की भ्रपेक्षा भाव की प्रधानता है, श्रद्धा की महानता है । 


२९६७ 


जन्म-मरण, रोग श्र बूृढ़ापा जीवन के चार बड़े भय हैं जिनसे दुःखी 
होना पड़ता है। इससे बार-बार जन्म लेना श्रौर मरते रहना हो परम क्लेश 
तथा महान्‌ भय है । इस मृत्यु-सागर से परमात्मा के तत्त्व का यथा ज्ञान 
ही मुक्त करवा सकता है जिससे फिर जीवात्मा अपने भ्रसली रूप परमात्मा 
में लीन होकर तद्गूप को प्राप्त हो जाता है ॥४०।॥ 


व्यवसायात्मिका बृद्धरेफेह _ कुरुनन्दन । 
बहुशखा ह्ानन्ताइच बुद्धयो5व्यवसाथिनाम्‌ ॥४१७ 


व्यवसाय--आात्मिका बुद्धिः--एका--इह कुरु-नन्दन ! । बहु-शाखाः:-+- 
हि--अननन्‍्ता:--च बुद्धयः +अव्यवसायिनास्‌ ॥ 
व्यवसाय -+-श्रात्मिका -- (वि०) व्यवसाय एवात्मा यस्याः सा (बहुब्री०)-८ 
निशचयस्वभाबा (स्त्री० )-5हढ़निश्चय ही है श्रात्मा (स्वभाव) जिसका 
 बह। हढ़निश्चय के स्वभाव वाली । निरचयात्मिका । 
[व्यवसाय -- (पुं०) वि--अव4/सो (दिवा० पर० सक०८--पूर्णों करना) 
-+न-घरर्‌ >> व्यवसाय । हढ़ संकल्प । पक्का इरादा । 
आत्मिका-- (स्त्री ०) श्रात्मा वाली । स्वभाव वाली | । 
बुद्धि:-- (स्त्री ०)९/बुध (भ्वा ०, दिवा०->जानना)-+कक्तिन >-बुद्धि-- प्र ० ए० 
ब०--समभने और विचार करने की शक्ति । समझ । श्रक्‍्ल । बुद्धि | 


एका-+(वि०), स्त्री०, प्र० ए० ब०-एक (ही) । 

इह -+ (अव्यय) यहाँ । इसमें । इस कल्याण मार्ग में । 

कुरु-नन्दन ! --कुरून्‌ नन्‍्दयति इति सः--कुरुवंशियों को खुश करने वाला । 
सम्बो० ए० व०--हे कुरुनन्दन (अर्जुन) ! 
[९/नन्दू (भ्वा० पर० श्रक० --प्रसन्‍न होना)--णिच्‌ +ल्यु 5 नन्‍्दन २८ 
प्रसन्‍न करने वाला | ' 
बहु-शाखा:--(वि०) बह्गचः शाखा: यासां ता: (बहुशाखा:--बहुभेदा:) >> 
बहुत भेदों वाली । [स्त्री०, प्र० ब० व०] 
[इन बहुशाखा बुद्धियों के शाखाभेद के विरतार से संसार--भअनन्त, 
अपार और अनुपरत हो जाता है ।] 

हि (अव्यय) परन्तु | ही । 

ग्रनन्ता: -- (स्त्री ०, वि०, प्र० ब० व०) न अन्‍्ताः: यासां ता:--न अन्त वाली । 
अनन्त (होती हैं) । 

च--(अव्यय) और । 


र्श्द 


बुद्धय:-- (स्त्री ०) बुद्धि+-प्र० ब० व०७-बुद्धियां । 
भ्रव्यवसायिनामु-- (वि०) न व्यवसायितास्‌ (नज्‌०)--अव्यवसायिनु -- (पुं०) 
षष्ठी ब० व०--अस्थिर बुद्धि वालों की । न ईइवर में हढ़निर्चय वालों 
की । अज्ञानियों की । सकामियों की ॥ 
श्रथें---हे कुरुनन्दन ! इस (कर्ंयोग या कल्याणमाग्गं) में हृढ़निइचय 
स्वभावा बुद्धि तो एक ही होती है परन्तु हृढ़निश्वयरहित (अज्ञानियों या 
सकामियों) की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और श्रनन्त होती हैं ॥४१॥ 
श्यास्या--हे भ्र्जुत ! तुम श्रवीर हो। बहुत बुद्धिमान हो । निष्काम 
कम करने में निष्ठावानू हो। मेरे सा हो। मुझ नारायण के साथ तुम नर- 
रूप में ग्रवतरित हुए हो। इसलिये कुरुवंश के लोग्रों के लिए श्रानन्दप्रद 
हो । तुमने अपने धनुविद्या के कौशल से भी कुरुवंशियों को खुश कर रखा है। 
हे भ्र्जुन ! जिन बुद्धिमान पुरुषों का निचय इस कर्मयोग का कल्यारणमार्ग में 
परिपक्व हो चुका है; जो आत्मा को श्रजर, प्मर, भ्रनादि, श्रविनाशी श्रादि 
समभते हैं; सुख-दुःख, हानि-लाभ, यहय-भ्रपयश, जीवन-मरण आ्रादि इन्दों 
को सम समभकर, बिना फलेच्छा कतंव्य कर्म करते हैं; उनकी बद्धि व्यवसाय- 
आ्रात्मिका या हृढ़निइ्चय वाली होती है और उनकी उस बुद्धि में किसी प्रकार 
का विकार उत्पन्न नहीं होता चाहे कोई भी कारण हो। परन्तु उनमें परिवतंन 
नहीं होता । सब कर्मयोगियों में यह बुद्धि एक जैसी ही होती है तथा इस 
बुद्धि में किसी संग या कुसंग से कोई गड़बड़ उत्पन्न नहीं होती । वह निरचया- 
त्मिका बुद्धि सदेव समत्वभाव से काये करती है और सदा सत्र काम करते 
समय. परमात्मा का साक्षात्कार करती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ शौर श्रहंकार 
ग्रादि से रहित और पवित्र रहती है। फिर यही निशचयात्मिका बृद्धि भवसागर 
से नाव की भाँति पार उतरने में सहायक होती है क्‍योंक्रि इस नाव का 
नाविक स्वयं परमात्मा होता है। समभाव से कम में युक्त पुरुष सारे कर्म 
ईश्वरापंणा के उद्देश्य से करता है। इस विषय में उसकी बुद्धि श्रलिप्त और 
स्थिर होती है । उसका केवल एक ही लक्ष्य प्रभु-प्राप्ति होता है। परमात्मा 
के अंग संग रहने और भीतर बाहर रमंने में उसकी पूरी आस्था और निष्ठा 
होती है जैसे वायुमण्डल में रहने वाले प्राणियों के भीतर बाहर वायु का 
संस्प्श और संचार होता है, उसी प्रकार व्यवसयात्मिका बद्धि पुरुष अपने भीतर 
बाहर, रोम-रोम में तथा श्रणु-अराु में सवंव्यापक परमात्मा के संस्पर्श भौर 
संचार का भअ्रनुभव करता है। इस प्रकार उसकी हृढ़निव्चय स्वभाव वाली 
बुद्धि, तत्त्वचिन्तन में लीन और कतंव्यपरायण बनी रहती है झौर झ्रात्मानुभव 
करती है। 


२६६ 


तत्त्वज्ञान के भ्रनुष्ठानरूप कमंयोग में निर्चयात्मक विचार या ज्ञान तो 
एक ही है। आत्मा के वास्तविक ज्ञान से दुःखों की निवृत्ति श्रौर सुख तथा 
परमानन्द की प्राप्ति होती है तथा इसके द्वारा मनुष्य कर्मंबन्धन से मुक्त हो 
जाता है परन्तु तत्त्वज्ञान में हढ़निश्वय होना तथा उस निदचय से समत्व बुद्धि 
द्वारा कर्मों में युक्त होना जरूरी होता है। इस विधि से स्वतः श्रात्मसाक्षात्कार 
हो जाता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है । 

परन्तु जिन लोगों में उपर्युक्त हृढ़निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती उनका 
अ्न्त:करण विषय-वासनाओं में आसक्त हो जाता है तथा उनकी बुद्धियाँ 
नई-तई कल्पनाश्रों में लीन रहती हैं और प्रतिक्षण बहुरूपिये की तरह नये 
रूप धारण करती रहती हैं श्रौर मनकल्पित धर्मों और कई प्रकार के 
मत-मतान्‍्तरों में फंसी रहती हैं तथा घोर शभ्रन्धविष्वास में फँसकर अपना 
सव॑नाश कर लेती हैं। कहीं हिन्दु के रूप में प्रकट होती हैं। कहीं मुसलमान 
का रूप घारण कर लेती हैं। कहीं कट्टरपंथी के रूप में प्रकट हुई हैं। बाहर 
की वेशभूषा ही उतके अनुराग का कारण होती है। बीच से तो खोखले 
थोथे चने के तुल्य ही बने रहते हैं परन्तु बजते घने हैं। भ्रपने से भिन्‍न घर्मा- 
वलंबी उन्हें विषवृक्षों के तुल्य दिखाई देते हैं। अपने मरने का ध्यान तो उन्हें 
भूलकर भी नहीं आता परन्तु दूसरों का वध कर देना ही उन्हें प्रिय 
लगता है। ज्ञान की डींगें मारते हैं, श्रपने श्रापको ज्ञानी कहलाते हैं परन्तु 
झात्मतत्त्व का ज्ञान पा लेना तो उन बेचारों के वश की बात .नहीं है । 
सोते जागते राज्य करने के स्वप्न देखा करते हैं। मूँह में राम राम है 
परन्तु बगल में छुरी लिए फिरते हैं। दूसरों को मारना, लृठना श्रौर ठगना 
ये सब उनके नित्य-कर्म हैं। मद्यपान, मांसभक्षण, परनारीगमन, बालक- 
बालिकाओं का वध करना तथा दूसरों से सदा लड़ाई मोल लेना ये सब उनके 
नित्य के नियम हैं। ऐसे कर्महीन, विचारशभ्रष्ट, ईश्वरविमुख, घमंविरुद्ध, 
कपोलकल्पित धर्मावलम्बी पुरुषों की बुद्धियां डांवाडोल, अस्थिर, भ्रनिश्चया- 
त्मिका और बहुशाखाशओ्रों से युक्त होती हैं श्र्थात्‌ विचार, विवेकहीन, सकाम 
झ्रौर नाना भेदों वाली होती हैं। ये लोग वाममार्गियों की भाँति “यह जग 
मीठा, अगला किसने डीठा” इस लोकोक्ति पर हढ़ विश्वास किए हुए रहते 
हैं। पिछले जन्म के कुसंस्कारों के काररा ब्रह्मविद्या से उन्हें तनिक सा भी 
लगाव नहीं होता । दूसरों की उन्‍नति को वे सहन नहीं कर सकते । यदि 
कमंवश वे कोई पदाधिकारी हो जाते हैं तो फिर तो एक करेले दूसरे नीम 
चढ़े बन जाते हैं। सदा ऐसी योजनाएँ बनाते और सोचते रहते हैं जिससे 
जनता में बदकारी और बदचलनी फंले | धर्म का अच्छी तरह से नाश हो । 


३०० 


भ्रधर्म का प्रचार खूब हो । लोग मांसभक्षण करें। मदिरापान करें। पूव॑जों 
का मान भंग करें। धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार हो। जिसके फल- 
स्वरूप जनता निर्घन, दुःखी और निराश होकर मानसिक श्रन्धकार में लीन 
होती हुई नरकपथगामिनी हो जाती है । 


कुछ सकाम बुद्धियां खानपान की वस्तुओं में अ्रभोज्य पदार्थ मिलाकर 
उनको बेचने के पाप में रत हैं। कुछ दूसरों को धोखा देकर काले धन्धे या 
ब्लेक व्यापार करने में लगी हुई हैं | कुछ डाकू बनकर लूट-खसोट श्रौर जनहत्या 
का धन्धा कर रही हैं। कहाँ तक कहा जाए। इन अव्यवसायियों की बृद्धियां 
बहुशाखाओं वाली और प्रनन्त हैं। ये लोग न कर्मेयोग से युक्त हैं । न ज्ञानवान्‌ 
और आत्मतत्त्व के जानने वाले हैं। श्रज्ञानान्धकार के निबड़ तम में फँसे हुए 
इधरं-उघर भटक रहे हैं। जिस क्षणभद्गुर शरीर ने नष्ट होकर पाँच तत्त्वों 
के रूप में परिवर्तित हो जाना है उसी के निमित्त महापापकर्म कर रहे 
हैं ॥४१॥। 


यामिसां पुष्पितां बाज प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदबादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वबादिनः ॥४२७ 


कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकर्ंफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां. भौगेदवर्यर्गोत प्रति ॥४३७ 


भोगश्वयंप्रसक्तानां.._ तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधोयते ॥४४।॥। 
याम्‌--इमास्‌--पुष्पितामु+-वाचसू्‌ -+ प्रवदन्द्रि -+- अविपश्चित: । वेद-वाद- 
रताः पार्भ ! न-+-श्रन्यत्‌--अस्ति -इति वादिन: ॥४२॥ 
काम--श्रात्मान: स्वर्ग-परा: -|-जन्म-कम-फल-प्रदाम्‌ । क्रिया-विशेष-बहु- 
लामू-+-भोग +-ऐदवर्य-गतिम्‌-|- प्रति ॥४३॥ 
भोग--ऐश्वये-प्रसक्तानामु-तया -+-अपहृत-चेतसाम्‌ । व्यवसायात्मिका 
बुद्धि: समाधों न विधीयते ॥४४।॥ 
याम्‌-- (सब ०) यदु--(स्त्री०) द्विती० ए० व०--जिसको । 
[आ्रागे कही जाने वाली पुष्पित वृक्षों जेसी शोभित--सुनने में ही रमणीय 
वाणी को ।] 
इमाम्‌-- (सर्वे ०) इदम्‌-- (स्त्री ०) द्विती० ए० व०--इसको | 
पुष्पिताम-- (वि०) पुष्पितवृक्ष इब शोभमानां (--श्रूयमाण-रमशीयाम) । 


शे०१ 


%/पृष्प्‌ (दिवा० पर० अझक ० --खिलन।) +-क्त+-ठाप्‌ <पुष्पिता (स्त्री०) 
न॑-द्विती० ए० व०--फूली हुई को । खिली हुई को । सुहावनी को । ऊपर 
से रमणीय को । दिखाऊ शोभा युक्त को । ['पुष्प--इतच्‌' भी ठीक है ।] 

वाचमुर-(स्त्री०) उच्यते श्रसौ तामु"->वाक्यलक्षणम्‌ । १/वच्‌ (अभ्रदा० पर० 
सक०-5कहना । बोलना) --क्विप्‌, दीघे, असम्प्रसारण --वाच्‌ --द्विती ० 
ए० व०जनवाणी को | 

प्रवदन्ति-- प्र 4/ वद्‌ (भ्वा० पर० सक०5८-बोलना । कहना)--लद्‌० प्र० 
पु०, ब० ब०८”-कहते हैं । बोलते हैं । 

आविपश्चित:--(वि० १०) श्ल्पमेधस:। भ्रविवेकिन:। न विपद्चतः (नत्र्‌ 
तत्पु०)। विचारहीन लोग । विवेकहीन लोग । मृढ़ लोग । भ्रज्ञानी पुरुष । 
अल्प बुद्धि वाले जन । [प्र०, ब० व०] 
[विपश्चित्‌ृ-- (वि० पूं०) विप्रक्ृष्ट॑ चेतति, चिनोति, चिन्तयति वा । 
वि-प्र५/ चित्‌ (भ्वा० पर० सक०5८-जानना । पहचानना) -+-क्विप्‌ पृषो० 
साधु: पण्डित । बुद्धिमान्‌ । सूक्ष्मदर्शी । विवेकी । ज्ञानी ।] 

बेद-वाद-रता: ८ (वि० पुं०) वेदानां वादेषु (>-वाक्येषु) रता:-+(बहुत भ्र्थ- 
वाद और फल साधनों को प्रकाश करने वाले) वेदों के वाकयों में रति 
(प्रीति) करने वाले (अज्ञानी) लोग । वेदों की स्वर्ग आदि इच्छाश्रों को 
पूर्ण कराने वाली श्रुतियों में रत लोग | केवल फलश्रुतियों में श्रीति 
रखने वाले । (प्र० ब० व) । 
[वेद--(पूं०) विदू (झ्रदा० पर० सक०5--जानना)-+घबत्र्‌ वा भ्रच्‌+ 
ज्ञान । ऋक, साम, यजु झोर अथरव ताम वाले चार वेद । 
वाद-+(प्‌ं०)१/वद्‌ु--घब्‌ "वाद । वचन । वाक्य | कथन । 

++(वि०)९/रम्‌+-क्त--रत-- (१०) प्र० ब० व०८-रत हुए । 

प्रनुरक्त हुए ।] 

पा्थ !--(पुं०) पृथायाः अपत्यम्‌, पृथा-+-अणा +5पा्थ (सम्बो० ए० व०) 
हे पा ! हे पृथापुत्र (अर्जुन) ! 

न--(अव्यय) न । नहीं । 

अन्यत्‌्--(नप्‌ ०) और कुछ । (अतिरिक्त) श्रन्‍्य कुछ । (बढ़कर) दूसरा और 
कुछ । 

अस्ति--%/ भस्‌ (प्रदा० पर० श्रक० >त्होना)-+लट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०-- 
है । होता है । 

इति- (अ्रव्यय) ऐसे । इस तरह | 
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वादिन:--(वि०, प्‌ ०) वदनशीलाः: ।५/वद्‌--णखिनिज-वादिनु-- प्र ० ब० व० 
सत्बोलने वाले । कहने वाले ॥४२॥ 

काम-आ्रात्मान:-> (वि०) कामाः एवं आत्मानः येषास्‌--जिन्होंने भोग-कामनाश्रों 
को ही भ्रपता स्वभाव बना लिया है, वे लोग । सकामी पुरुष । कामनाश्रों 
से भरे हुए चित्तों वाले । काम-स्वभावा: । 
[काम८-(प्‌ं०)१/ कसम (भ्वा० आत्म० सक०८--चाहना)--णिड्‌-घनर्‌ 
काम । कामना । इच्छा । अभिलाषा । भोगों की इच्छा । ह 
झात्मान:--(पूं०) प्र० ब० व०८-श्रन्तःकरण वाले। चित्त वाले। 
स्वभाव वाले ।] 

स्वरगंपराः->(वि० पू.०) स्व: परः पुरुषों येषां, ते (बहुब्नी०) स्वगंप्रधाना: । 
स्वर्ग को ही प्रधान या परम श्रेष्ठ मानने वाले । स्वर्भ ही जिनका परम 
पुरुषा्े है, ऐसे पुरुष | केवल स्वगे-प्राप्ति के ही लक्ष्य वाले । (प्र० ब० 
व०)। 

जन्म-कर्म -फल-प्रदामु-- (वि०) कण: फलम्‌-"-कर्म-फलम्‌ । जन्म एवं कर्म- 
फलमू, तत्‌ प्रददाति इति जन्म-कर्म-फल-प्रदा तांस-जन्मरूप कमंफल देने 
वाली को । 
[प्रदामु-- (स्त्री ०) प्रल्‍/दा--टाप्‌--प्रदा--द्विती० ए० ब०>--देने वाली 
को ।] 

क्रिया-विशेष-बहुलामु -- (स्त्री०) क्रियाणां विशेषा:--क्रियाविशेषा:, ते बहुला 
यस्‍्यां (वाचि) तामू । 
[क्रियाणां विज्वेषा बहुला यस्‍्यां ताम्‌]>-बहुत सी क्रियाश्रों के विस्तार 
वाली को । 
क्रियाएँ विशेष बहुत हैं जिस (वाणी) में, उसको । 

भोग-ऐश्वयें-गतिम्‌--प्रति>-भोगः च ऐश्व्यं च८"-भोगैरवर्यं, तयो: गति: 
(>-प्राप्ति)>-भौगेश्वयेंगति: तां प्रति। भोग भौर ऐबश्वर्य की प्राप्ति 
के लिए । 
[भोग-- (१० )९/भुजू (रुघा० पर० सक०--खाना-पीना। भोगना) -+- 
घतब्‌ -- भोग । उपभोग । उपभोग वस्तुएँ और सुख-साधन सामग्री ॥ 
ऐडवर्यं-- (नपूं) ईह्वर-|-ष्यम्‌ --ऐशवर्य । प्रभुत्त / आधिपत्य । विभव । 
घन-संपत्ति । 
गतिम्‌८ (स्त्री ०)५/गमु--क्तिवु ""गति--द्विती० ए० व०७-गति के । 
प्राप्ति के । 
प्रति - (अव्यय ) ५/ प्रथू-+ डति --प्रति "लिए ॥४३॥। 
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भोग --ऐश्वर्य-प्रसक्तातामु-- भोग: च ऐश्वर्य च इति भोगैदवर्यो तयो: प्रसक्तानां 
(--प्रणयवतां, तदात्मभूतातामु->भोग झौर ऐद्वरयं के प्यार में फंसे 
हुओों की । 
[प्र4/सञ्ज्‌ (भ्वा० पर० सक०--चिपकना, चिपकाना)--क्त८-प्रसक्‍्त 
-+-(पुं०) षष्ठी ब० व०८-श्रत्यन्त भ्रासक्‍्त हुओं का ।] 
तया+-(सवे ०) तद--(स्त्री०) तृती० ए० व०८-उसके द्वारा । उससे । 
प्रपहत-चेतसाम्‌-- (वि०) श्रपहतानि चेतांसि येबाम्‌ (षष्ठी तत्पु०) । हरे हुए 
चित्त बालों के । प्राच्छादितविवेकप्रज्ञानामु--ढके हुए विवेक (>>बुद्धि) 
वालों की । . 
[प्रपहुत-- (वि०) श्रप्‌५/द्द (भ्वा० उभ० सक०--हर लेना)+क्तदू 
अपहृत-- हरे हुए । 
चेतसामु (४० )/चितु-+श्रसुनु--चेतस्‌ू+- षष्ठी ब० व०«“चित्त 
वाले 
व्यवसाय --आत्मिका -- (वि०) निश्चयात्मिका । निरुचय करने के स्वभाव 
वाली । हढ़निइ्चय वाली । (स्त्री०) प्र० ए० व० ॥ 
बुद्धिः--(स्त्री०)५/बुघ्‌ +-क्तिनु+- प्र० ए० व०--बुद्धि । 
समाधो5"- (पू०) सम्‌--श्रा,/धा (जुहो" उभ० सक०->स्थापित करता | 
बंठाना)-किज>-समाधि--सप्त० ए० व० समाधि में । (सांख्य- 
विषयक या योगविषयक्र ) समाधि में । 
झथवा 
समाधीयते भ्रस्मिन्‌ पुरुषोपभोगाय सर्वम्‌ इति समाधि:--पुरुष के भोग के 
लिये जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है, उसका नाम “समाधि ” है। 
इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार समाधि--'अन्तःकरण' का नाम है। अन्तःकरण 
में पड नहीं टिकती) । भ्र्थाव्‌ अ्न्त:करण में (बुद्धि उत्पन्त ही नहीं 
ती)। 
नज-न । नहीं । 
विधीयते--वि१/धा +-लट ० (भावे) प्र० पु०, ए० व०८-ठहरती है । टिकती 
है। स्थिर होती है। लगती है । उत्पन्न होती द्वै ॥॥४४॥ 
झर्यं---(संस्कृत-अन्वय )--- 
पाथ॑ ! कामात्मान:, वेद-वाद-रता:, स्वरगं-पराः “अन्यत्‌ न शग्रस्ति” इति 
वबादिन:, अ्विपदिचतः, जन्म-कर्म-फल-प्रदां, भोग-ऐश्वये-गर्ति प्रति, क्रिया- 
विशेषबहुलामु, इमां यां पृष्पितां वाचं प्रवदन्ति ॥४२, ४३॥ 
तया श्रपहृत-चेतसां, भोग-ऐद्वर्य-प्रसक्तानां, समाधों व्यवसाय-प्रात्मिका 
बुद्धि: न विधीयते ॥४४॥ | 


३०४ 


भर्य--है पृथापुत्र॒ (अर्जुन) ! भोग-कामनाओं को अपना स्वभाव बनाए 
हुए जो पुरुष, बहुत अथंवाद और फल साधनों को प्रकाश करने वाले वेदों के 
वाक्यों में प्रीति करने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले “(इस स्वगे 
से श्रधिक अच्छा) श्रौर कुछ नहीं है।” ऐसा कहने वाले, भ्रज्ञानी लोग-- 'जन्म- 
रूप कमंफल' को देने वाली तथा भोग और ऐ्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत 
सी क्रियाशों के विस्तार वाली, इस प्रकार की जिस पुष्पित (फूले हुए पलाश 
वृक्ष की तरह दिखाऊ शोभा वाली) वाणी को कहते हैं ॥४२, ४३॥ 

उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग झौर ऐश्वय् में श्रासक्ति 
वाले, उन पुरुष के समाधि में (अन्तःकरण में, भ्रथवा सांख्यविषयक या योग- 
विषयक़ समाधि में) बुद्धि नहीं ठहरती [भर्थात्‌ श्रन्तःकरण में बुद्धि होती ही 
नहीं श्रौर सांख्य या योग समाधि में बुद्धि स्थिर नहीं होती ॥४४॥ 

टिप्पशी--इन तीनों इ्लोकों पर लोकमान्य तिलक का श्रर्थ और टिप्पणी 
इस प्रकार है-- 

(४२)--है पार्थ ! (कर्म-काण्डात्मक) वेदों के (फलश्रुतियुक्त) वाकयों में 
भूले हुए श्ौर यह कहने वाले मृढ़ लोग कि इसके श्रतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं 
है, बढ़ाकर कहा करते हैं कि--- ; 

(४३)--“भनेक प्रकार के (यज्ञ-याग भ्रादि) कर्मों में ही (फिर) जन्म- 
रूप फल मिलता है और (जन्म-जन्मान्तर में) भोग तथा ऐश्वयं मिलता है,” 
--स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य बुद्धि वाले (लोग) । 

(४४)--उल्लिखित भाषण की ओर ही उनके मन भाकर्षित हो जाने से 
भोग झौर ऐद्वर्य में ही मगन रहते हैं; इस कारण उनकी व्यवसायात्मिका 
प्र्थात्‌ कार्ये-प्रकायं का निश्चय करने वाली बुद्धि (कभी भी) समाधिस्थ श्र्थात्‌ 
एक स्थान में स्थित नहीं रह सकती । 

इस पर लोकमान्य तिलक जी टिप्पणी करते हुए लिखते हैं-- 

[ऊपर के तीनों इलोकों का मिलकर एक वाक्य है। उसमें ज्ञानविरहित 
कर्मठ मीमांसा मार्ग वालों का वर्णेत है, जो श्रौत स्मातं कमंकाण्ड के भ्रनुसार 
आज श्रमुक हेतु की सिद्धि के लिए, तो कब ओर किसी हेतु से, सदैव स्वार्थ 
के लिए ही, यज्ञ-्याग श्रादि कम करने में निमरन रहते हैं। यह वर्णन उप- 
निषदों के भाधार पर किया गया है। उदाहरणायं मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा 
है-- 

“इष्टापू्त मत्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यच्छेयो वेदयस्ते प्रमूढा: | नाकस्य पृष्ठे ते 
सुकृतेश्नुभुत्वेम॑ लोके हीनतरं वा विशन्ति ॥' 
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“इष्ठापू्त ही श्रेष्ठ है, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं--यह मानने बाले सृढ़ 
लोग स्वर्ग में पुण्य का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस लोक में आ्ाते 
 हैं।” (मुण्ड० १२१०) 

ज्ञान विरहित कर्मों की इसी ढंग की निन्‍दा ईशावास्यथ और कठ उपनिषदों 
में भी की गई है। (कठ० २।५॥| ईश० € से १२) 

परमेदवर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कर्मों में ही फेंसे रहने वाले को 
(देखो गी० €।२१) अपने-अपने कर्मों के स्वरगादि फल मिलते तो हैं पर 
उनकी वासना श्राज एक कम में तो कल किसी दूसरे ही कम में रत होकर 
चारों श्रोर घुड़्दौड़ सी मचाए रहती है। इस कारण उन्हें स्वर्ग का झावा- 
गमन नसीब हो जाने पर मोक्ष नहीं मिलता । मोक्ष की प्राप्ति के लिए बुद्धि- 
इन्द्रिय को स्थिर या एकाग्र रहना चाहिए। आगे छठे अध्याय में विचार 
किया गया है कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिए ॥” 

अब इन तीनों इलोकों पर सन्त शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर जी की व्याख्या 
सुनिए-- 

“वे लोग वेद का श्राधार लेकर केवल कमंकाण्ड का ही प्रतिपादन करते 
हैं परन्तु कर्मफल पर दृष्टि रखकर कहते हैं--'हम संसार में जन्म लें। यज्ञ 
की क्रियाएं करें और तब मधुर स्वगंसुख भोगें। इसके सिवा शौर कोई सुख 
नहीं है ।” इसी प्रकार की बातें बे श्रविवेकी ओर दुर्बुद्धि लोग कहा करते हैं । हे 
अर्जुन ! वे लोग सकाम होकर झौर केवल भोग पर दृष्टि रखकर सब कर्मों 
का आचरण करते हैं। नाना प्रकार के कम करते समय वे लोग विधि-भंग 
नहीं होने देते भर भ्रत्यन्त प्रवीण॒ता से धर्मानुष्ठान करते हैं। परन्तु वे एक 
ही बात अनुचित करते हैं। वह यह कि अपने मन में स्वगंभोग का स्वार्थ 
रखकर इस पुरारा पुरुष को भूल जाते हैं, जो यज्ञभोक्‍ता है। जैसे पहले 
कपूर का ढेर लगाकर फिर उसमें भ्राग लगा दी जाए श्रथंवा मधुर श्रन्न में 
कालकूट विष सिला दिया जाए श्रथवा संयोग से मिला हुआ श्रमृत का घड़ [ 
लात मारकर लुढ़का दिया जाए। उस प्रकार श्रविवेकी कमंकाण्डी लोग सहेतुक 
कर्मों का श्राचरण करके हाथ में झाए हुए धमम का नाश करते हैं। जब कष्ट 
भोगकर और परिश्रम करके पुण्य का सम्पादन किया जाए, तब फिर संसार 
की ह्वी याचना क्‍यों की जाए ? 

परन्तु इन भविवेकियों की समझ में यह नहीं भ्राता कि ऐसी किसी वस्तु 
का सम्पादन करना चाहिए जो हमें कभी प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार श्रच्छी 
तरह पकाकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया जाए और तब उसे भुल्य लेकर 
बेच दिया जाए। बस ठीक उसी प्रकार ये लोग सुखभोगरूपी मूल्य के लिए 
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प्रपता धर्म बेच डालते हैं। इसलिए हे अर्जुन ! मैं कहता हैँ कि जो लोग 
वैदिक भ्रथंवाद में ही सदा फंसे रहते हैं उनके मन में दुर्बद्धि सदा डेरा जमाए 
रहती है ॥ 


देशपिता महात्मा गाँधी की टिप्पणी इन इलोकों पर इस प्रकार है-- 


“योगवाद के विरुद्ध कर्मकाण्ड श्रथवा बेदवाद का वर्णन उपर्युक्त तीन 
इलोकों में श्राया है। कमकाण्ड या वेदवाद का मतलब फल उपजाने के लिए 
मंथन करने बाली अ्रगणित क्रियाएं। ये क्रियाएं वेद के रहस्य से, वेदान्त से 
अलग श्रौर अ्रल्प फल वाली होने के कारण निरथंक हैं ॥” 


श्री नारायण स्वामी जी इस इंलोक की टिप्पणी में पुष्पित वाणी के बारे 
में लिखते हैं-- 


“'पुष्पितवाणी उसे कहते हैं जो भ्राशाजनक हो श्रथवा केवल सुनने में 
सुहावनती श्रौर रमणीय हो, परन्तु फलदायक न हो, जैसे पलाश के पुष्प । 
पर्थात्‌ जैसे किसी वृक्ष में पुष्प तो बहुत सुन्दर हों, परन्तु फल उसमें किचित 
न लगें, या भ्रगर लगें तो कडुवे हों । वेदों में रोचक, भयानक और यथार्थ तीनों 
प्रकार के वाक्य हैं। इनमें से पूवे के दो तो बहुंघा श्रथ॑वाद-वाक्य (श्रुतियां) 
कहलाते हैं, जो (वाक्य या श्रुतियां) सुनने में तो बहुत प्रिय प्रतीत होते हैं 
(क्योंकि स्वर्ग के भोग इत्यादि की बड़ी महिमा करते हैं) परन्तु वे न 
आत्मज्ञानरूप फल देते हैं और न प्रपरोक्ष ज्ञान कराते हैं, जिस कारण से 
ये सब वेद-वेदाड़्, अ्रपरा-विद्या अथवा त्रैगुण्यवाक्यविद्या कहलाते हैं भ्रौर 
इसलिए ये (अथंबाद) वाक्य भी पुष्पित वाणियां कहलाते हैं, जिनके श्राकर्षण 
से बचने के लिए आगे श्रर्जुन को भगवान्‌ उपदेश देते हैं ॥/' 

व्यास्या--हे भ्र्जुन ! इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो संस्कृत का 
तो एक भी भ्रक्षर या शब्द पढ़े हुए नहीं हैं परन्तु डींगें मारते हैं कि हम 
चारों बेद पढ़े हुए हैं और हमारे फिरकू ग्रन्थ वेदों के भ्रनुसार हैं । ह 

प्राचरण नितान्‍्त धर्म के विरुद्ध हैं, मद्यपान, मांसभक्षण, हरामकारी, 
दूसरों को लूटना, ठगना आदि पापकर्म उनका नित्यप्रति का धन्धा है। आत्मा 
या परमात्मा का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। ज्ञानी होने पर भी श्रज्ञानियों के 
तुल्य हैं क्‍योंकि ब्रह्मलीन साधु सन्‍्तों झौर मोक्षाधिकारी ब्रह्मवेत्ताओं की सदा 
निन्‍दा करते रहते हैं। सुखमनी सुनते हैं परन्तु मन का सुख प्राप्त नहीं करते । 
सद्धम का नाश करने के लिए मन, कर्म और वचन से दिनरात तत्पर रहते 
हैं । तामस दात करके ही डसको महात्‌ धम्मे-कार्य समभते हैं। बाह्य चिह्नों 
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पर मरते हैं। भीतर की कोई परवाह नहीं है। ऐसे पुरुष अशानी भौर बिचार- 
हीन होते हैं। कामनाश्रों से भरे हुए चित्त वाले होते हैं। मान्य ग्रन्थों के 
सुहावने बचनों पर ही मोहित रहते हैं। खाने, पीने तथा मौज' उड़ाने के बिना. 
प्र कुछ श्रपना कतंव्य ही नहीं मानते । कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वेदों में श्रद्धा 
रखते हैं परन्तु स्वयं वेदविद्या के ज्ञाता नहीं हैं। वे उन पढ़े-लिखे स्वार्थी 
लोगों पर विश्वास रखते हैं जिन्होंने वेदों के केवल उन बचनों पर ही 
भरोसा किया हुआ है जिनमें इस लोक और स्वर्ग के भोगों शौर सुखों की 
प्राप्ति के लिये बहुत प्रकार के भिन्‍न-भिन्‍न काम्यकर्मों का विधान किया 
गया है और उन कर्मों के भिन्‍न-भिन्‍न फल बतलाए गए हैं । ऐसे लोगों को ही 
वेदवादरत कहते हैं। इनके दुसरों द्वारा कराए हुए .तथा स्वयं किए हुए भ्रनेक 
प्रकार के कर्म भग्निहोत्र, ज्योतिष्टोम, इत्यादि काम्यकर्म होते हैं। उन कर्मों 
के करने से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है जहाँ भ्रमृतपान, उर्वशी श्रादि 
प्रप्सराशों के साथ विहार करना तथा पारिजात वृक्ष द्वारा सम्पूर्ण इच्छाश्रों 
की प्राप्ति होती है। परन्तु ये स्वर्ग भोग के सुख सदा नहीं बने रहते । बृहदु० 
उप० ४।४.६ में लिखा है-- 


“प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य यत्किड्चेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे. लोकाय कमंरणोे ॥” 


भ्र्थात्‌ जो कुछ सकामी पुरुष यहाँ करता है, उसके फल को वहाँ (स्वर्ग 
में) भोगकर, वहाँ से इस लोक की झोर पुनः कम करने के लिये श्राता है ॥। 

इन काम्यकर्मों के करने से इस लोक में भी धन, ऐश्वयें और पुत्रों की 
प्राप्ति होती है परन्तु ऐसे सब कम जब किसी निमित्त या श्रभिलाषा से 
किए या कराए जाते हैं तो ये भ्रावागमन या जन्म-मरण के लिए ही होते हैं 
परन्तु हवन, दान यज्ञादि कम जब निष्काम और परमेश्वरापंश भाव से किए 
जाते हैं तो उनसे अ्रन्तः:करण की शुद्धि होती है और मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
सहायता मिलती है परन्तु जो लोग नाना प्रकार के भोगों में ही फंसे हुए 
हैं, ज्ञानविषयक मन्‍्त्रों को छोड़कर स्वगंप्राप्ति प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रेम 
श्रौर श्रद्धा रखते हैं, केवल स्वगंप्राप्ति ही एकमात्र जिनका लक्ष्य बन चुका 
है श्रौर जो सदा भोगों और स्वर्ग के ही ढोले गाते रहते हैं। बात-बात में 
कहते रहते हैं कि “स्वग्रप्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लक्ष्य या उत्तम गति 
नहीं है ।” ऐसे मूढ़ ग्रज्ञानी पुरुष संसार की प्रशंसा, भोग तथा ऐद्वर्य की 
प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की क्रियाएं करते भौर भाँति-भाँति के पुष्पित 
दम्भ रचते हैं श्रौर उतको बखान करने वाली तरह-तरह की मनमोहक. झौर 
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प्रभावोत्पादक वाणियां कहा करते हैं जिनसे दुसरे लोग उन वाणिययों से हरे 
हुए चित्त वाले हो जाते हैं जिससे फिर वे भोग और ऐद्वर्य में अ्रत्यन्त झासक्त 
हो जाते हैं। फिर उन पुरुषों की परमात्मा के स्वरूप में निश्चयात्मिका बुद्धि 
नहीं होती । इसलिए ईइबर के ध्यान में उनकी वृत्ति एकाग्र भ्रौर भ्रचल होने 
नहीं पाती ॥४२।४३।४४।॥। 


श्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यों भवाजुन। ह 
निहंन्द्ों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम प्रात्मवान्‌ ॥४५॥ 


श्रे-गुण्य-विषया:--वेदा:--निर्‌--त्रे-गुण्य:+- भव-+-भर्जुन ! निर्‌ +-दनन्दः 

-+-नित्य-सत्त्व-स्थः--निर्‌-योग-क्षेम: -- आत्मवानु ॥ 

त्रे-गुण्य-विषया:-- (वि०) बत्रै-गुण्यं संसारों विषय: प्रकाशयितव्यों येषां ते 
(बहुत्री ०)--तीनों गुणों के का्यंरूप संसार को विषय करने वाले । तीनों 
गुणों से बने हुए संसार को प्रकाश करने वाले । तीनों गुणों के कथन 
करने वाले। संसार के समस्त भोगों के साधनों का प्रतिपादन करने 
वाले । संसार के सारे भोगों को प्राप्त कराने वाले मन्त्रों और यज्ञों को 
कहने वाले । पु 
[सत्त्व, रज भौर तम इन तीनों गुणों से मिश्चित प्रकृति की सृष्टि को 
त्रैगुण्य कहते हैं। त्रिगुण-(ष्यव््‌--त्रैगुण्य-- (नपु०)->तीनों गुणों का 

/ कार्य । 

वि%/सि--अच्‌, वत्व--विषय->ज्ञानैन्द्रियों द्वारा गरहीत होने बाले 
पदार्थ । (१०) प्र० ब० व०] 

वेदा:-- (१०)१/विदू (अदा० पर० सक०--जानना)--घत्र्‌ वा झ्रच्‌ -- वेद 
+भ्र० ब० व०--सारे वेद । चारों वेद । ऋक्‌, साम, यजुः झौर श्रथव । 

निर--जे-गुण्य:-- (वि०) पुं०, प्र० ए० व०८-तीनों गुणों के कार्यरूप संसार 
से रहित होने वाला (बहुत्नी०) | भसंसारी । निष्कामी । 

भव5-%/भुन+ लोदु ०, म० पु०, ए० व०--(तू) हो । 

अर्जुन-- (१० सम्बो०) है भर्जुन ! 

निर्‌-दन्द्रः-- (वि०) निर्गंतो इन्द्र: भाव: यस्मात्‌ सः (बहुबन्नी०))--दन्द्रहित । 
सुख-दुःख भ्ादि द्न्द्ों से रहित । 
[सुख -दुःख-हेतू सप्रतिपक्षं पदार्थों इन्द्रशब्दवाच्यौं ततो निगंतो --निदन्द्ः 
'>-्सुख-दुःख के हेतु जो परस्पर-विरोधी (युग्म) पदार्थ हैं उनका नाम 
इन्द्र है, उनसे रहित होने वाला । 
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दो दो सह अभिव्यक्तौ, द्वि-दब्दस्य द्वित्वं, पू्व-शब्दस्य 'अम्‌! भावः, उत्तर 
पदस्य नपुंसकत्वम्‌--दो परस्पर-विरुद्ध बस्तुओों या भावों का जोड़ा ।+] 
(पुं०) प्र० ए० व० ॥। 
नित्य-सत्त्व-स्थ:--(वि०) नित्यं सत्त्वे स्थः (बहुब्री०)। सदा सत्त्वाश्ितः 
नित्य सत्त्व (परमात्मा) में स्थित होने वाला। सदा श्रपने शरीर के 
बाहर-भीतर रम रहे परमात्मा का अनुभव करने वाला | (पूं०) प्र० ए० 
ब०। 
[“निस्त्रेगुण्य:” कहा जाने के बाद फिर यहाँ 'सत्त्व” का अर्थ सतोगुण 
नहीं हो सकता क्योंकि त्रेगुण्यविषयक संसार से रहित होना श्रौर फिर 
सत्त्व में स्थित होना यह बात संगत नहीं हो सकती । इसलिए यहाँ 
सत्तव' का अर्थ 'परमात्मा' किया गया है ।] 
निर्‌-योग-क्षेम:-- (वि०) श्रप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम “योग! है 
शोर प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम 'क्षेम' है । 
[१/युज्‌+धरब्‌ जन्योग (पृं०)। %/क्षि+मनृ>-क्षेम । प्राप्ति श्रौर 
सुरक्षा ।] (१०) प्र० ए० ब० । योग और क्षेम से रहित होने वाला । 
प्राप्ति भौर प्राप्त की सुरक्षा से रहित । 
झत्मवानु-२(वि०) श्रात्मा भ्रस्मिन्‌ श्रस्ति सः, झात्मन्‌--मतुप्‌ ८-प्रात्मबत्‌ 
-+-(पुं०) प्र०, ए० व०--श्रात्मवानु--आत्मा वाला । झात्मपरायण। 
जीते हुए मन वाला । 
[मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों सहित शरीर का नाम श्रात्मा है ये सब वश में 
होने वाला मनुष्य ही श्रात्मा या अपने आप वाला बनता है। ग्रथवा 
शरीर को भुलाकर केवल अपने आप को प्रात्म-स्वरूप अनुभव करने 
वाला पुरुष ही “आत्मवान्‌” होता है ॥ 
भ्रं--हे भ्र्जुन ! सारे वेद (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) तीनों गुणों के कार्य रूप 
(संसार के तथा स्वर्गादि लोकों के समस्त भोगों एवं उनके साधनों के 
प्रतिपादन करने वाले) विषय वाले हैं। इसलिए (तू) तीनों गुरोों के कायंरूप 
संसार से रहित होने वाला (निष्कामी), निद्व॑न्द्, नित्य सत््व-स्थ (नित्य वस्तु 
परमात्मा में स्थित), निर्योग-क्षेम श्रौर प्रात्मवान्‌ हो ॥४५॥ 
व्याद्या--वेद ईश्वरक्ृत हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उनका प्रादु- 
भाव हुआ था ।. प्रभुं की रचना श्रर्थात्‌ इस संसार में उत्तरोत्तर उन्नति के 
लिए वेदों में प्रतिपांदित विषय कमंकाण्ड की परम श्रावरयकता थी श्र है । 
संसार के सारे कार्य सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण ही सम्पन्न 
होते हैं। इसलिये इन त्रिगुणात्मक कार्यों के कारण यह संसार त्रंगुण्य कहलाता 
है। यद्यपि परमात्मा अकर्ता कहलाता है परम्तु यह बड़ी विचित्र भौर 
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झाइचर्यंजनक बात है कि परमात्मा अरकर्ता होता हुआ भी वास्तव में कर्ता है । 
यद्यपि इंजन रेलगाड़ी को खींचकर ले जाता है परन्तु उसका चलना 
चालक या ड्राइवर की इच्छा पर निर्भर होता है क्योंकि. उसके चलने या 
स्थिर होने की चाबी चालक के अधीन होती है। इसलिए परमात्मा के 
' बिना तो दूसरा कोई करने कराने वाला है ही नहीं । हाँ, इतनी बात अवध्य 
है कि एक बार उसने यह संसाररूपी मशीन इस ढंग से चालू कर दी है कि 
भ्रब उसे इसमें हस्तक्षेप करने या दखल देने की झ्रावश्यकता ही नहीं है । अब 
यह संसाररूपी मशीन स्वयं भ्रपने आप ही शुभाशुभ कर्मों के द्वारा निरन्तर 
चल रही है जिसमें प्रकृति के तीनों गुण वत्त रहे हैं परन्तु माया के ये तीनों 
गुण भी प्रभु की सत्ता के बिना कुछ भी करने में अ्रसमर्थ हैं और यह सत्ता 
उनमें संसार की उत्पत्ति के साथ ही मिल गई थी। ब्रह्मा और देवता लोग 
भी त्रिगुणमयी माया द्वारा उत्पन्न होते हैं । ब्रह्मा ने संसार के आदि में 
यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर वेद प्रदान किए और कहा कि तुम लोग इस 
यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो । इन वेदविहित यज्ञों का अनुष्ठान करो 
जिससे ये सब यज्ञ सदा संसार में प्रचलित रहें और ये यज्ञ तुम लोगों को 
इच्छित भोग और सब प्रकार के . सुख प्रदान करने वाले हों। इस प्रकार एक 
दूसरे को उन्‍्बत करते हुए तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त होते रहो । [गी० 
३।१०,११] संसार में जो कुछ होता है वह तीन गुणों के भीतर ही है । जो 
“ वस्तु ग्रुणातीत है वह तो भ्रकथनीय, श्रचिन्ततीय और निरुषदेशनीय है । 
उसके सम्बन्ध में श्रुति कहती है “यतो वाचो निवतंन्ते श्रप्राप्य मनसा सह ।” 
इस इलोक में भगवान्‌ वेदों को त्रेगुण्यविषयक कहकर भर्जुन को “निस्त्रेगुण्य' 
होने के लिए क्‍यों कहते है ? इस प्रइन का उत्तर यह है--कि संसार की रचना 
और उन्नति के लिये तो वेदविहित कमंकाण्ड और काम्यकर्मों के करने की 
बहुत प्रावश्यकता है क्‍योंकि इनसे सब प्रकार के भोगों भ्रौर सुखों की प्राप्ति 
होती है श्रौर इनके द्वारा प्रसन्‍न किए हुए देवताम्रों से देवत्व प्राप्त होता है 
जिससे मनुष्य का नरक-वास होता है और स्वगे के भोग, भोगने के लिए 
मिलते हैं तथा पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर पृथ्वी पर अच्छे कुलों में 
जन्म होता है जहाँ मोटर भ्रादि वाहन और भोग-सामग्री प्राप्त होती है । यह 
सब कुछ वेदों के श्रतुसार. विधिपुर्वंक श्राचरण करने से ही होता है। परन्तु 
इस तरह भी मनुष्य सदंव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है जहाँ वह 
भोगों से प्राप्त होने वाले सुखों को भोगकर श्रानन्दित होता है वहाँ बह 
जन्म, मरण, जरा और व्याधि के महान्‌ कष्टों को भी सहन करता है और 
इस कर्मकाण्ड से विचलित हुआ पुरुष अ्रधोगति के गते में भी गिर जाता है 
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जिससे फिर नारकीय कीट पतंगादि योनियों में जन्म लेता हैं।. फिर प्रलय 
पर्यन्त इस कुचक़ से छुटकारा नहीं होता । केवल एक मनुष्य जन्म ही ऐसा 
है जहाँ से मोक्ष कां द्वार भी खुलता है और उसके विपरीत नरक-द्वार 
में भी प्रवेश हो सकता है । इसलिए यदि वेदों में कहे हुए क्मंकाण्ड. को 
त्यागता है तो घोर नरक में गिरता है और यदि वेदिक कमंकाण्ड का प्राश्रय 
ग्रहण करता है तो भोगों को भोगने के लिये जन्म-मरण के चक्र में फेंसता 
है। इसलिए भगवान्‌ ने कहा है--कि हे पार्थ ! यदि मैं कदाचित्‌ सावधान 
होकर इन (वैदिक कर्मों) को न करूँ तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि सब लोग 
सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करने लग जाएं (गी० ३॥२३) | फिर 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

“हे पार्थ ! इन यज्ञ, दान, और तप रूप (वैदिक) कर्मों को तथा झऔर भी 
कत॑व्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अ्रवश्य करना चाहिए । 
यह मेरा निश्चित किया हुआ्ना उत्तम मत है । (गी० १८।६) ॥ 

इससे सिद्ध होता है कि वैदिक कर्मों का करना तो मनुष्य मात्र का कतंव्य 
है परन्तु अहिंसा, ममता, आसक्तिरहित निष्काम भाव से, बिना फलेच्छा के 
झौर केवल कतंव्य समभकर । 

हे भ्र्जुन ! केवल सांसारिक सुख या स्वगंप्राप्ति के लिए ये काम मत 
कर। तीन गुणों के कार्यों में श्रासक्ति मत रख | सुख-दुःख, लाभ-हानि, 
कीति-अपयश, मान-अ्रपमान भआ्रादि इन्द्रों श्रोर बखेड़ों की परवाह न करके 
भ्रथवा इनके प्रभाव से रहित होकर या इनको समदृष्टि से देखता हुआ सदेव 
ईदवराप॑णु निष्काम भाव से कर्म कर। श्रच्छे या बुरे परिणाम को देखकर न 
हए॑ कर न शोक कर । इस वृत्ति को निरन्तर श्रभ्यास और वैराग्य से हढ़ कर । 
नित्य सत्त्व-वस्तु (परमात्मा) में स्थित हो। सोते-जागते, काम करते-बेकार बैठे, 
खाते-पीते, भीतर-बाहर, दृष्टिगोचर-परोक्ष ब्रह्माण्ड सीमा, पर्यन्त और उससे 
भी परे परमात्मा की सत्ता और स्वरूप का अनुमान और अनुभव कर | क्षण 
भर भी उस सत्त्व को मन, काया और इन्द्रियों से परे न होने दे । किसी वस्तु को 
प्राप्त करने की इच्छा मत कर । स्वयं प्राप्त वस्तु के संग्रह और रक्षा के लिए 
भी पापकम मत कर। मन, कम झर वचन से शुद्ध श्रौर सरल रह । तुझे 
कभी जीवननिर्वाह की चिन्ता न करनी चाहिए । सब आवश्यक वस्तुएँ जीव 
को स्वयं प्राप्त होती रहती हैं। दान और त्याग निःसंकोच होना चाहिए 
तेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर किसी प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो सकती. । 
त्याग के विपरीत बुरे ढंगों से संग्रह किए हुए और नप-घुटठ कर रखे हुए 
पदार्थों के भ्रभाव हो जाने से दुःखी हुए अनेक प्राणी तुझे पाप का भागी बना 


३१२ 


देंगे । ब्लैक करने वाला, चोरबाजारी द्वारा घत कमाने वाला, काले घन का 
धन्धा करने घाला, ठग, चोर, डाकू आदि तेरे अनेक नाम रखकर लोग तेरी 
निन्‍दा करेंगे जिससे इहलोक श्रौर परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। अ्रतः 
अधोगति होगी । इसलिए तू योग (प्राप्ति) श्रक्षेम (प्राप्त पदार्थों की रक्षा) 
दोनों से रहित हो जा श्ौर झ्रात्मवानू बन भ्र्थात्‌ जीते हुए मन भौर जीती 
हुई इन्द्रियों वाला हो जा। आरात्मपरायण बन जा । अपने शरीर को भुलाकर 
भात्म-स्वरूप को अनुभव कर ले और झात्मपरायण हो जा । अ्रपती आ्रावश्यक- 
ताझ्रों को धीरे-धीरे घटाकर शुन्य बिन्दु पर ले आरा क्योंकि इनकी पूर्ति के 
लिए अनेक पापकर्म करने पड़ते हैं। इससे तू फिर उस पंरमात्मा में मिलकर 
एकरूप हो जाएगा जिससे श्रलग होकर झाज तक नाना योनियों में भटकता 
रहा है और मन, बुद्धि (भ्रन्त:करण), इन्द्रियों, लिज्र तथा कारण द्ारीर के गट्ठुर 
को लिये फिरता रहा है। इनको इसी प्रकार परे फेंक दे जिस प्रकार कुत्ते को 
डण्डे से दुर भगा दिया जाता है। ऐसा करने से तू कर्म के मोटे भ्ौर दृढ़ 
बन्धन को भी तोड़ देने में समर्थ हो जाएगा जिससे सदा के लिये जन्म-मरण के 
चक्र से छटकर परमेश्वर में मिल जाएगा ॥४५॥ 


यावानर्थ उदपाने सर्वबतः संप्लुतोदके। 
तावान्सवंष्‌ वेदेष्‌ ब्राह्मगस्य विजानतः ॥४६॥ 


यावान्‌ +- प्र: +-उदपाने सवंतः संप्लुत--उदके । तावानु +सर्वषु वेदेशु 
' ब्राह्मणस्यथ विजानत:ः ।। 
यावाबु८-(वि०) यद्‌+-वतुप्‌, आत्व-व्यावत्‌--प्र ० ए० व० (पूं०)--जितना । 
प्र्थ:-- (१०)%/श्र्थ, (चुरा० आत्म० सक० >-याचना करना) +श्रच्‌--प्र ० 
ए० व०८-मतलब । प्रयोजन । 
उदपाने 5 (नपूं ०, पुं०) उदक-शब्दस्य उदनादेश: |[श्रन्य शब्दों के साथ जब 
इसका योग किया जाता है, तब उसके 'न्‌” का लोप हो जाता है] . 
पान ८(नपुं ०) ५/पा-+-ल्युट्‌ >+पीना । 
उद-पान --सप्त० ए० व०--उदपाने ->जलाशय में । कूएँ में । कृप-तड़ाग 
ग्रादि (किसी छोटे) जलाशय में ॥ 
सर्वतः--(अव्यय) सर्व--तसिल्‌ --सर्वतस्‌ ->सब ओर से 
संप्लुत-+उदके --(वि०) सम ,/ प्लु (भ्वा० आत्म० अक ०5-ड्बना) +-क्त -- 
संप्लुत । भ्रच्छी तरह डूबे हुए । 
उदक 5 (नपुं ०) // उन्दू. (र॒ुघधा० पर० सक०--भिगोना । तर करना । 
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गीला करना) --क्युन्‌ु, नलोप, निपा०,८०उदक--सप्त० ए० व०--जल 
में । * 


संप्लुत -- उदके +-अच्छी तरह जल में डूबे हुए में ।. अच्छी तरह जल से 
भरे हुए में । श्रच्छी तरह जल से भरे हुए (बहुत बड़े) जलाशय में। 
(कमंघारय समास) । 
तावान्‌--(वि०) तत्‌-परिमाश्चमस्य, तद्‌+वतुप्‌, आत्त्व--तावत्‌-]- (पूं०) प्र० 
ए० व०--उतना । 
सर्वेषु-- (सर्व ०, वि०) स्वं--(पूं०) सप्त० ब० व०--सबसमें । 
वेदेषु-- (प०) वेद--सप्त० ब० व०--वेदों में । 
ब्राह्मणस्य-- (पु०) ब्रह्मणो विप्रस्य प्रजापतेर्वा अपत्यम्‌ वा ब्रह्म वेदः तम्‌ 
प्रधीते । ब्रह्मनु+-भण (अपत्ये)--ब्राह्मण--षष्ठी ए० व०--ब्राह्मण 
का। 
विजानत:--वि१/ज्ञा--शतृ --विजानत्‌-| षष्ठी ए० व०--भअच्छी तरह 
जानते हुए का । भली-भाँति जानने वाले का । 
भ्रथे-- (किसी मनुष्य का) जितना (थोड़ा सा) प्रयोजन सब भोर से 
अच्छी तरह (निर्मल) जल से भरे हुए (बहुत बड़े) जलाशय के प्राप्त होने पर 
बहुत छोटे (कृपादि) जलाशय से रहता है उतना ही प्रयोजन भ्रच्छी तरह 
ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का सारे बेदों में होता है ॥४६॥ 
व्याल्या--जब श्रत्यन्त लम्बे-चौड़े विस्तार वाली कोई ग्रगाध गहरी भील 
स्वच्छ, निमेल, अमृततुल्य, स्वादु, पवित्र, शीतल गंगाजल से सब ओर से 
लबालब भरी हो, जिसका जल किसी काल में भी विकार को न प्राप्त होता 
हो, सदा एकरस स्वच्छ और शुद्ध रहता हो, किनारों पर संगमरमर के घाट 
बने हुए हों, कीचड़, धुलि आदि की गन्ध मात्र भी समीप न हो, सब शोर सदा- 
बहार सुगन्धित पुष्पों के उद्यान हों, श्राज्र के वृक्षों पर कोयल कूक रही हों, 
किसी भी हिंसक जीव, जन्तु, पशु, पक्षी का भय न हो। तब जिस प्रकार ऐसे 
विस्तृत महान्‌ु जलाशय को पाकर मनुष्य की जलपान झौर स्नानादि की 
सारी आवद्यकंताएं पूरी हो जाती हैं और फिर उसे किसी कृप, तड़ाग, 
बावली या जलकल आदि की कोई जरूरत नहीं रहती है। उसी प्रकार जो 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष जब श्रसीम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे बेदों या 
किसी प्रकार के दूसरे ग्रस्थों की कोई झ्रावदयकता नहीं रहती है क्योंकि इस 
जीव का भ्रन्तिम लक्ष्य यही है कि वह अपने निरन्तर भ्रभ्यास और योगबल-द्वारा 
मन, बुद्धि और इन्द्रियों का संग छोड़कर तथा जन्म-मररा के बन्धन को तोड़कर 
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अपने मूलस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करे। वेद लो इस लक्ष्य पर 
हुँचने के लिये एक प्रकार के साधन मात्र हैं। लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर 

साधनों का त्याग सर्वथा उचित ही होता है । 

यद्यपि निष्काम भाव से किए हुए वेदिक कम भ्रन्तः:करण को शुद्ध कर 
देते हैं और फिर मोक्षप्राप्ति के लिए साधन बन जाते हैं परन्तु जो ब्रह्मवेत्ता 
विज्ञानी पुरुष परमात्मा के समीप पहुँच चुका है तथा जिसकी मोक्षप्राप्ति में 
तनिक सा भी सन्‍्देह नहीं रहा है उसे वेद पढ़ने या कर्मकाण्ड करने की जरूरत 
ही क्‍या शेष रह जाती है ? वह महात्मा तो जीवन्मुक्त होता है। उसके शरीर 
से शान्ति की किरणों चन्द्रमा की किरणों की तरह सदा विकिरित होती रहती 
हैं । चेहरा सुयंवत्‌ प्रकाशमान होता है। शत्रु, मित्र, सुख, दुःख, सर्दी, गर्मी श्रादि 
सब इन्द्र उसके लिए एक समान हो जाते हैं। वह पागल नहीं होता, विदेह 
और आात्मवान्‌ होता है। 

जैसे कोई मनुष्य जल पीने, स्तात करने, कपड़े घोने या भोजन बनाने 
आदि में किसी जलाशय के सारे जल को काम में नही लाता केवल थोड़े से 
जल का ही प्रयोग करता है श्रर्थात्‌ अपनी श्रावश्यकता के अनुसार जल लेकर 
ही अपने काम में लाता है; इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता, विज्ञानी, जीवन्मुक्त पुरुष 
का भी सम्पूर्ण वेदों से कोई प्रयोजन नहीं होता बह उनके केवल उन वचनों 
को ही ग्रहण करता है जो उसे उसके लक्ष्य 'परमात्मा से मिलाप' की पूर्ति में 
सहायक होते हैं बाकी काम्यकर्मों को दर्शाते वाले बचनों से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । जिस प्रकार भ्रज्ञानी और मछेरे लोग सरोवरों से सदा 
मछलियां ही पकड़ते रहते हैं इसी प्रकार इस लोक श्रौर परलोक के भोग-सुखों 
को चाहने वाले लोग वेदों के मन्त्रों द्वारा सकाम भाव से हवन, बज्ञ, दानादि 
किया करते हैं। जिन लोगों ते वेदों को केवल अपनी जीविका का ही साधन 
बना रखा है वे लोग मछेरों, डुबकी लगाने वालों, नाव चलाने वालों, सीपी शंख 
घोंधे निकालने वालों श्रौर डूब जाने वालों के तुल्य होते हैं जिनका उदर तो 
भर जाता है परन्तु जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा नहीं होता । 

भारत घम महामण्डल के स्वामी दयानन्द जी अपनी व्याख्या में लिखते 

“इस इलोक में यही भाव बताया गया है कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा 
ग्रानन्दमय आरात्मा के राज्य में पहुँचने वाले योगी को वैदिक सकाम कर्मों के 
नाशवान्‌ सुख के लिये लालायित होने का प्रयोजन नहीं रहता । इसमें दृष्टान्त 
यही दिया गया है कि जिस प्रकार चारों ओर बाढ़ आदि के आ जाने पर 
नहाने, पीने ग्रादि का यथेष्ठ जल मिलने से कूएँ से कष्ट करके पानी खींचने 
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की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार श्रसीम ब्रह्मानन्द समुद्र में गोता 
खाने वाले ब्रह्मज्ञ पुरुषों को सकाम कर्मों के झगड़े में नहीं पड़ना पड़ता क्योंकि 
झ्सीम भ्ानन्द में छोटे-मोटे सभी: श्रानन्द समाए होते हैं। श्रुति में लिखा है-- 


“एतस्य॑वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।” 


अर्थात्‌ ब्रह्मान॑न्द पूर्णा तथा श्रसीम है, जीवगण सकाम कर्मों के द्वारा 
इसी पूर्ण का अंशमात्र उपभोग करते हैं ॥ ह 
ब्रह्म का असल आनन्द आकाश में स्थित सूर्य के प्रकाश की तरहं है और 
विषय का सुख जल में प्रतिबिम्बित सूर्य के प्रकाश की तरह है। श्रसीम ब्रह्मा- 
नन्‍्द ही प्रकृति के सात्त्विक तरंग में प्रतिबिम्बित होकर प्रेम, भक्ति भ्रादि के 
स्वरूप से, राजसिक तरंग में प्रतिबिम्बित होकर, काम, लोभ श्रादि भ्रन्य सुख 
रूप से प्रतीत होता है। ये सभी प्रतिबिम्बित आनन्द भ्रर्थात्‌ छाया सुख मात्र 
हैं। किन्तु वास्तविक आनन्द के मिलने पर इन छाया सुखों की कोई भी भ्राव- 
इयकता नहीं रहती । इसीलिए पाण्डव-गीता में लिखा है--- 
“तृषितों जाह्नवीतीरे कूपं वाञ्छति दुमंतिः” 


पविश्रसलिला गंगा के तट पर प्यास मिटाने के लिये कृश्रां खोदना मुखंता- 
मात्र है। के 

प्रतः वैदिक यज्ञ हो या भ्रौर भी किसी प्रकार का कर्म हो, योगी को 
निष्काम भाव से उनका अनुष्ठान करके असीम श्रानन्दमय ब्रह्मपद में विराज- 
मान होना चाहिए, यही तात्पयं है ॥४६॥ . 


कर्मंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
सा कर्मफलहेतुर्भू्मा ते सद्भोउस्व्वक्मंरिंण ॥४७॥ 


कमंरि-|-एव--अधिकार:--ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्म-फल-हैतुः 

-+भूः+ मा ते सद्भ:--अस्तु -+- श्रकमे रिंग ॥। 

कमंरि८-(नपुं ०)९/क +-मनिनु -+ (शास्त्र विहेत नित्यनैमित्तिक झादि) कर्म 
+सप्त० ए० व०--कर्म शि>-शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक आदि कर्म 
करने में । 

एव" (अव्यय) ही । 

प्रधिकार: 5८ (१०) भ्रधि4/ क्र घब्‌ +-अधिका र-- प्र ० ए० व ० -- (स्वतन्त्रता )। 
ग्रधिकार | करने की मरजी । अख्तियार । 

ते-- (सब ०) युष्मद्‌--षष्ठी ए० व०--तब, ते+-तेरा । 


३१६ 


मात (अव्यय)९/गमा-+-क्विप्‌ >नमत । नहीं । न । 
फलेघु-- (नप्‌ ०) फल--सप्त० ब० ब०७--फलों में । 
कदाचन-+ (अव्यय) किसू-|-दा८ऊ-कदा--चन 5>कभी । 
मार (अव्यय) मत । नहीं । न । ह 
कम-फल-हेतु:-+ (वि० पुं०) कमे-फलस्य एवं जन्मनो हेतुः (प्र० ए० व०)-- 
कर्म-फल (रूप पुनजेन्म) का हेतु । कर्म के फल (पुनर्जन्म) के हेतु वाला। 
हितु-- (१ ०)१/हि--तुन--कारण । उत्पादक ।] 
भु;-5३/भु+-सन्‌ +लोट्‌ ० , म० पु०, ए० व०--भूस्‌ -- भू:--इच्छा नाला हो । 
मा (अभ्रव्यय) न । नहीं । मत । 
तै-- (सर्व०) युष्मद्‌--षष्ठी ए० व०८-तवं, ते<-तेरा। 
सज्भ:-- (१०)4/सञ्ज्‌ (भ्वा० पर० सक०--चिपकाना)--घत >-सज्भ -- 
प्र० ए० वब०--सज्जुः"-संयोग । मेल । भ्रासक्ति । 
अस्तु-+९/अ्रसू (भ्रदा० पर० श्रक०-"होना)-लोट्०, प्र० पु०, ए० व०८८ 
हो। 
भ्रकमं रि-(नपू०) न कर्मेरि! (नज्‌) । भ्रकरणों | सप्त०, ए० व०८-कर्म न 
करने में | 
धर्य--(शास्त्र-विहित नित्य नैमित्तिक श्रादि) कम करने में ही तेरा 
भ्रधिकार है। (उनके) फलों (की प्राप्ति) में कभी नहीं । तू फल की इच्छा करके 
कर्म के फल (पुनर्जेन्म) का कारण मत हो तथा तेरी कम न करने में भी भासक्ति 
ने हो ॥४७॥ 
व्यास्या--भगवान्‌ बोले--हे श्रर्जुन ! मन, बुद्धि श्र इन्द्रियों सहित 
मनुष्य का यह शरीर ही नवीन कम करने का अधिकारी बनाया गया है। 
चाहे यह भ्रच्छे कर्म करे, चाहे तो बरे कम॑ करे। अच्छे कर्म करने से पुन 
मनुष्य-शरीर अथवा स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है तथा ब्रे कर्म करने से 
पशु-पक्षी, कौट-पतंगादि योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए तू सदा छात्र 
बिहित नित्य-नेमित्तिक शुभकमं ही कर क्‍योंकि इनके करने में तू स्वतन्त्र है 
अर्थात्‌ इनका करना तेरे वश की बात है। परन्तु इन कर्मों के फलों को पाना 
तेरे वश की बात नहीं है क्‍योंकि सब प्रकार के फलों का मिलना तो केवल 
ईदबराघीन है । वह चाहे तो फल मिले और न चाहे तो न भी मिले । परन्तु 
उसके फल देने या न देने को हम चेलिज नहीं कर सकते कि तूने हमें फल क्‍यों 
नहीं दिया ? 
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तू केवल निष्काम भाव होकर ही कर्म कर | कर्म करते समय उसके फल 
की वासना या याचना क॒दापि न कर क्योंकि ऐसा करने से तू कर्म का कर्ता बन 
जाएगा और ऐसा करने से तू कमं-बन्धन से बँध जाएगा तथा जन्म-मरण के 
चक्कर से कभी छूट न पाएगा क्‍योंकि तू फलेच्छा के कारण से नाना जन्मों 
को घारण करेगा शौर जन्मों में किए हुए शुभाशुभ कर्म-फलों को भोगेगा । 
यह कमंफल की इच्छा ही आवागमन में फंसाने वाले कर्मों के कर्ता बनाने का 
कारण होती है। कर्मों का कर्ता बन जाने से उनके फलों को भोगने के लिये 
अ्रवश्य ही संसृति-चक्र में भ्रमण करना पड़ता है श्रोर फिर मोक्षप्राप्ति का 
मार्ग नहीं मिलता । 

कोई मनुष्य इन कर्मों से छुटकारा तो पा ही नहीं सकता । हाँ, भ्रम में 
फेसकर बेकार और निखट्द्ू भ्रवरय बन. सकता है । उस श्रवस्था में भी जल 
पीएगा। भोजन करेगा। टट्टी जाएगा और बेकार बैठकर मक्खियां भी मारेगा । 
ये सब भी तो कम ही कहलाते हैं । 

इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि हे भ्र्जुन ! शास्त्रविहित कतंव्य-कर्मों से तू 
कभी रहित मत हो क्‍योंकि कम के न करने से तेरा शरीर झालसी हो जाएगा 
जिससे भ्रस्त:करण सदा श्रशान्त शऔौर शरीर निरन्तर अस्वस्थ रहेगा। तेरा 
जीवननिर्वाह भी कठिन हो जाएगा। फिर तू बेकार रहने से उकता जाएगा । 

इसलिए किसी काल में भी कम करने में तेरी भ्ररुचि नहीं होनी चाहिए। 
ये सब कर्म शास्त्रविहित और तेरे कतंव्य-कर्म होने चाहिएँ तथा निष्काम 
झौर फलेच्छा बिना किए जाएँ तो तेरी ब्रह्मानन्द-प्राप्ति में सहायक सिद्ध 
होंगे ॥४७॥॥ 


योगस्थः कुरु कर्मारिि सड़ त्यकत्वा धनंजय । 
सिद्धाचयसिद्धघोंः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८७ 


योगस्थ: कुछ कर्माणि सद्भम्‌-+त्यकत्वा घनंजय ! सिद्धि+-असिद्धघोः 
समः--भूत्वा समत्वम्‌--योग:--उच्यते ॥ 
योगस्थ: -- (वि०) योंगे स्थित: (पुं०, प्र० ए० व०)-न्योग में स्थित हुआ । 
कुर--१/$ (तना० उभ० सक०--करना)+लोट् ०, म० पु०, ए० ब०८- 
(तू) कर । 
कर्मारिी--(नपू ०) कमंन्‌+-द्विती० ब० व०--कर्मों को । 
. सजजुसु --(प्‌०)4/सञ्जू (स्वा० पर० सक०)+#घब्र --सर्ज्ु+द्विती० ए० 
ब०--सज़ू को | झासक्ति को । 
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त्यक्वा--%/ त्यजू (भ्वा० पर० सक० >-त्यागना) --क्त्वा >-त्यागकर । 
घनंजय !-- (प्‌ ०) धनं जयति सम्पादयति, घन१/जि--खच्‌ --मुम्‌ -+-सम्बो० 
ए० व०८८हे घनंजय ! श्र्जुन बहुत सां घन जीतकर इन्द्रप्रस्थ में लाया 
था । इससे उसका नाम 'धनंजय' हुआ । हे श्र्जुन ! । 
सिद्धि- भ्रसिद्धयो: -- (स्त्री ०) । सिद्धि: च असिद्धिः च_ तयो: (इतरेतर इन्द्र 
समास, सप्त० द्वि० व०) सिद्धि और भ्रसिद्धि में । ज्ञानप्राप्ति होने या न 
होने में । सफलता और अ्रसफलता में । ह 
समः-- (वि ०)१/ सम्‌ू+-अच्‌ +- सम -- (१०) प्र० ए० व०ण्ण्समान | सम | 
एक सा । हव भौर शोक से रहित । 
भूत्वास-१/भू+-क्त्वा-- होकर । ह 
समत्वम्‌ू--सम-- त्व--समत्व--(नपुं०) द्विती० ए० व०८८(सिद्धि भर 
श्रसिद्धि में) समत्व को । समता को । 
योग:८ (पुं०)%/गुज्‌ +- घत्‌ >>योग--प्र० ए० व० योग । 
उच्यते --१/ बच्‌ (अदा० पर० सक०->कहना)--कमंवाच्य, लट्‌० भ्र० पु०,. 
ए० व०5>कहा जाता है॥ 
झ्र्य--हे धनंजय ! श्रासक्ति को छोड़कर, सिद्धि और श्रसिद्धि में सम 
भाव होकर, योग में स्थित हुआ (तू) कर्मों को कर । (किए हुए कम की) 
'सिद्धि और अ्रसिद्धि में समत्व को ही योग कहा जाता है ॥४८॥ 
' श्याल्या--हे धन को जीतने वाले श्रर्जुन ! तू पराक्रमी श्रौर शुर है। 
इसलिए तू मेरे द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलने के लिए सवंथा सम है । 
हे भ्र्जुन ! तू सदा झ्रासक्ति या लगाव का त्याग कर और केवल 
ईहवरापंण कम कर । उनमें भी “ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हों ।” इस आशा 
रूप आसक्ति को त्याग दे। किसी-भी चीज, जीव, घन, धान्य, भूमि, उद्यान, 
मकान, सामान, स्त्री, पुत्र आदि सांसारिक वस्तुओं में मोह करने वाला मत 
बन । उनके प्राप्त होने या अश्रभाव में हर्ष-विषाद से रहित होकर सदा समभाव 
बना रह। इन सबको आने-जाने वाले समक | यद्यपि यह उपदेश कहने में 
सरल है परन्तु झ्राचरण करने में कठिन है क्योंकि निरन्तर भ्रभ्यास भौर प्रभु 
की कृपा से ही इस मंजिल पर पहुँचा जाता है | 
समत्व या समभाव होने का नाम योग है। लाभ, हानि, जीवन, मरण 
झौर यश-अपयञश शभ्रादि सब कुछ ईव्वर के हाथ में हैं। इन सब दन्दों में सदा 
समभाव से स्थित रह। कहने का भाव यह है कि इनमें से किसी के साथ भी 
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तेरा राग या द्वेष न होना चाहिए । न किसी बात का हुए या शोक ही. होना 
चाहिए। जगत में चाहे कुछ भी होता रहे परन्तु तू उसको मिथ्या समकऋकर 
उससे प्रभावित न हो। कर्म कर परन्तु उन कर्मों की सिद्धि श्रसिद्धि का कोई 
विचार न कर। तेरा कतंव्य तो शुभ कर्मों का करना है, फल की झ्राकांक्षा 
करना नहीं । इस प्रकार भ्राचरण करने से तू ज्षीक्र ही परमपद का अश्रधिकारी 
हो जाएगा। तेरा शरीर कर्म करने में लगा रहेगा भौर तेरा मत भीतर-बाहर, 
दुर-समीप सवंत्र सदा परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव करने लगेगा 
तो फिर मोक्षरूप लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ भी विलम्ब न होगा ॥४८॥। 


वूरेणश छावबरं कर्म बृद्धियोगाढनंजय। 
बुद्ों जरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ४४६७ 


दूरेश हिं+-अवरम्‌--कर्म बुद्धियोगातृ-धनंजय । बुद्धों शरणम्‌+- 

श्रन्बिच्छ कृपणा: फल-हेतवः ॥। 

दूरेश-- (वि०) ढुःखेन ईयते, दुरू-+-इण + रक्‌, धातोः लोप:--दूर--(नपु०) 
तृती० ए० व०-८-अतिविप्रकर्षेण । भ्रत्यन्त | दूर द्वारा। दूर होने से । 
बहुत ही | 

हि (अव्यय) ही । निःसन्देह । क्योंकि । 
[इस इलोक में ये तीनों प्र किए जा सकते हैं ।] 

अ्वरम्‌-- (वि०) श्रव4/रा+-क-+भ्रमु-निक्षष्ट (है) । तुष्छ (है) । 

कर्म --(नप्‌ ०) कर्मन्‌ (१/कु-+-मनिन्‌)--प्र० ए० व०--(सकाम) कर्म । फल 
की इच्छा से किया हुआ कम । 
['भवरम्‌' शब्द, इसे कर्म शब्द का विशेषण भी माना जा सकता है। तब 
प्रथे होगा--दूसरा कर्म । श्रर्थात्‌ "पहले निष्काम! को छोड़कर “दूसरा 
सकाम कम” (नपूं० ए० व०)] 

बुद्धियोगात्‌ -- (पु ०) समत्व-बुद्धि-युक्तात्‌ कमंण:-समत्व बुद्धि से युक्त होकर 
किए हुए कम से । बुद्धियोग से किए हुए कर्म की श्रपेक्षा । (पंच० 
ए० व०) । जिसमें ममता, झ्रासक्ति श्र कामना का त्याग करके समत्व- 
बुद्धि से कतंव्य-कर्मों का भ्रनुष्ठान किया जाता है उस कमयोग का वाचक 
यहाँ “बुद्धियोग” है। श्र्थात्‌ श्रात्मज्षानरूप बुद्धि का साधन “निष्काम- 
कर्म ही बुद्धियोग है।॥ पा 

घनंजय !--(सम्बो० ए० व०, पुं०) हे घन जीतकर उपार्जन करने वाले 


प्र्जुन ! 
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बद्धोौ- (स्त्री ०) / बुध +-क्तिनु-- बुद्धि+-सप्त०_ ए० ब०--(योग-विषयायां) 
बुद्धों, (तत्परिपाकजायां वा सांख्यबुद्धो)--योगविषयक बुद्धि में, भश्रथवा 
उसके परिपाक से उत्पन्त होने वाली सांख्य बुद्धि में | समत्व बुद्धियोग 
में । 
शरणम्‌-- (नपू ०) श्ुणाति दुःखस्‌ भनेन,१/शु (क्रया० पर० सक०)-+ल्युद्‌ 
-5 शरण --द्विती० ए० व०७-छरण को । पनाह को । भ्राश्रय को । प्राड़ 
को । अभयप्राप्ति के हेतु को । 
अ्रन्विच्छु- श्रनु ५/ इष्‌ (तुदा० पर० सक०--चाहना। इच्छा करना) +॑- 
लोटू०, म० पु०, ए० व०-८-प्रार्थयस्व । इच्छा कर । ढूँढ | ग्रहण कर । 
कृपणा:--(वि०) «/कप्‌ +क्युन्‌ --कृपण- (१०) . प्र० ब० व०--क्ृपण 
(हैं) | कंजूस हैं। कृपा के पात्र हैं। दीन हैं । नीच हैं । 
[जो परमात्मा.को लक्ष्य न बनाकर क्षुद्र कामनाश्रों को ही लक्ष्य बनाकर 
कम करते हैं उनकी दुर्गति देखकर दया आती है। इसलिए वे कृपण 
भर्थात्‌ दया के पात्र हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।९।१०॥ में लिखा 
है-- 
“थो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वाउस्माल्लोकात्प्रैति, स कृपणः ।” 
अर्थात्‌ हे गागि ! जो इस अ्रविनाशी (परब्रह्म) को जाने बिना इस लोक 
से (मरकर) चला जाता है। वह कपण (महात्माश्रों ढ्वारा दया का पात्र) 
है ॥ 
स्मृति में लिखा है-- 
“कृपणो5जितेन्द्रिय:” श्र्थात्‌ जिसने श्रपनी इन्द्रियों को जीता नहीं वह 
कृपण या मन का दीन है ॥] 
फल-हेतव:--(पं०) फल-तृष्णा-प्रयुक्ता: सनन्‍्तः । फल की तृष्णा से संयुक्त या 
प्रेरित होकर सकाम-कर्म करने वाले (पुरुष) | प्र० ब० व० । जन्म-मरण 
के चक्र में फेंसाने वाले कर्मों के फल का हेतु बनने वाले पुरुष। धन-घान्य, 
पुत्र-कलत्न, राजपाट और स्वर्गादि सुखों की कामना से कर्म करने वाले 
लोग ।। 
भ्रयं---है धन को जीतने वाले (अर्जुन) ! बुद्धियोग (समत्व-बुद्धि से युक्त 
होकर किए हुए कम) से, (सकाम) कम अत्यन्त निक्ृष्ठ या तुच्छ है। इसलिए 
तू बुद्धि में (योगविषयकं बुद्धि में, भथवा उसके परिपाक से उत्पन्न होने वाली 
सांख्य बुद्धि में, या समत्व-बुद्धियोग में) श्राश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर 
क्योंकि (जन्म-मरण के चक्र में फँसाने वाले सकाम-कर्मों के) फल के द्वेतु बनने 
वाले लोग दीन हैं ॥४६९॥ 
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व्याद्या--हे घन को जीतने वाले अर्जुन ! किसी ने ठीक ही कहा हैं-- 
“घन जीता तो का भया, मन जीते जग-जीत ।” 
सिद्धि, असिद्धि में समत्व भाव ही बुद्धियोग है अर्थात्‌ ममता, श्रासक्ति 
और कामना का संवेथा परित्याग करके समत्वबुद्धि से कर्तव्य कर्मों का करना 
ही बुद्धियोग है जिससे चित्तवृत्ति शान्‍्त और शुद्ध होकर निष्काम कर्म 
करता हुआ योगी अपने परम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जबकि सकामे 
कर्मों का फंल माशवान तथा क्षरिक सुख को देने वाला है। परन्तु बृद्धियोंगे . 
का फल स्थायी है तथा परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। सकाम कर्मयोग 
झौर निष्काम कमंयोग में धरती श्राकाश का अन्तर है। इनमें से एक 
तो श्रन्धकारमयी रात्रि के तुल्य है श्रोर दूसरा प्रखर देदीप्यमान दिन के 
समान है। सकाम कम करते वाले पुरुष सदा जन्म-मरण रूप संसार चक्र में 
रहट के टिण्डों की तरह परवश हुए भ्रमण करते रहते हैं। नाना प्रकार की 
योनियों में चक्कर लगाते हुए दुःखभरी दीन दश्ाश्रों को प्राप्त करते रहते हैं । 
याज्ववल्क्य ने एक बार गार्गी से कहा था कि हे गागि ! जो पुरुष श्रक्षर ब्रह्म 
को बिना जाने इस मनुष्यलोक से चले जाते हैं वे श्रभागे हैं । 
हे श्र्जुन ! तू बुद्धियोग का सहारा ले । बुद्धियोगं की परिपकब श्रवस्था 
को प्राप्त होने पर तू परमानन्द श्रर्थात्‌ परमात्मा में मेल को पा जाएगा। 
जब कोई कंजुस पुरुष इस लोक में नाता प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआा 
अनेक प्रकार के छल-कंपटों से धन एकत्रित करता है, तब वह उस धन का न 
स्वयं उपभोग करता है न उसे दान आदि सत्कर्मों में व्यय करता है। इससे 
उस कंजूंस को इस लोक में सुख नहीं होता भ्रौर मरने पर किए हुए दुष्कर्मों 
के पाप के फल को भोगता है। इस विषय में ईरान के एक भूतपूर्ष सम्राद्‌ 
कारूँ का उदाहरण बहुत उपयुक्त है जिसने कबरों से मृतकों के कफन तक 
निकलवाकर बेच डाले थे और धन के चालीस कोष एकत्रित कर लिए थे 
परन्तु वह उन सबको मरते समय यहीं छोड़ गया और नरक की भ्रग्नि में 
मकोंका गया । गंजनी के सुलतान मंहमूदे ने श्रठारह बार भारत के देंवमन्दिरों 
को लूटा जिससे उसके पास असीम धन एकत्रित हो यया भ्रां। मरते समय 
वह उस घन और पापों को देखकर जार जार रो रहा था। इसी शोकातुर 
प्रवस्था में उसके प्राणपलेर उड़ गएं थे और वह लूटा हुआ घन उसके 
किसी भी काम न श्राया केवल अपने द्वारा किए हुए पापों के बोकल गंदुरं 
ही सिर पर रखकर ले गयांथा । इसी प्रकार मृत्यु के भ्रनन्तर महान 
सिकन्दर के दोनों खाली हाथ केंफन से बाहर लटकते हुए संवंसाधारर लोगों 
ने भी देखे थे । 


३२२ 


इसलिए मनुष्य को सकाम कम करके कभी फलप्राप्ति का हेतु नहीं 
बनना चाहिए। फलेच्छा से ही फल की प्राप्ति होती है। फिर उस फल के 
भोगने के लिए जन्म धारण करना पड़ता है जो दुःखों का मूल होता है । 
इसलिए सकाम कम करके मनुष्य फलप्राप्ति का हेतु बन जाता है जिससे 
वह दीनहीत भर परवश बन जाता है। अर्थात्‌ जो लोग फल के लिए कर्म 
करते हैं अ्रथवा फल जिनको कम करने की प्रेरणा करता है वे लोग कृपण 
होते हैं। तू बुद्धियोग द्वारा परमपद को प्राप्त कर । श्रब यही तेरा असीम 
और अतुल्य धन को जीतना है। संसार के घन को जीतकर घनंजय कहलाया 
तो फिर उससे क्‍या ? तू मोक्षंजय बन ॥४६॥ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
बुद्धि-युक्त:- जहाति +- इह उभे सुकृत-दुष्कृते । तस्मात्‌-+योगाय युज्यस्व 
योगः कर्मंसु कौशलम्‌ ॥ 
बृद्धि-युक्त:-+ (वि०) [समत्वविषयया] बुद्धधा युक्‍तः (तृती० तत्पु०)। प्र० ए० 
« ब०। (समत्व-योगविषयक) बुद्धि से युक्त हुप्ना (पुरुष) । 
जहाति+5१/हा(जुहो० पर० सक० जूत्यागना)+लदु ० प्र० पु० ए० व० 
++जहाति । परित्यजति । त्याग देता है। छोड़ देता है । 
इह॒-- (अ्रव्यय) इदम्‌-ह, इ श्रादेश --इह | प्रस्मिन्‌ लोके । यहाँ । इस लोक 
में। : 
उभे-- (स्व ०)९/उ +भक्‌ >|उभ +द्विती० द्वि० व० साउभेज्दोनों को । 
सुकृत-दुष्कृते --सुक्ृतं च दुष्कृतं च (इतरेतर द्वन्द्०) । द्विती० द्वि० व० ८८ 
. पुण्य और पाप को । 
तस्मात्‌-- (सर्व ०) तदू+पंच० एू० व० स्न्इ्सलिये। 
योगाय >- (प०) योग--चतु० ए० व० जन्योग के लिए । ह 
युज्यस्व--९/युज्‌ (दिवा० आत्म० सक० जुड़ना । जोड़ना)-+-लोद्‌ ० म० 
पु०, ए० व०--जुड़ जा। युक्त हो । यत्न कर। चेष्टा कर । 
योग:ः-- %/युज्‌+- घब्तन्योग--प्र० ए० व० च-बुद्धियोग । 
. कुर्मंसु--(नप्‌०) कर्मेनू+सप्त० ब० व० स्न्कर्मों में । 
कौशलमू -(नपू ० )३/कुश -कलनु कुशल + भण्‌ कौशल +प्र ० ए० ब० 
++कुशलता । दक्षता । मंगल । कल्याण । निपुणता । 
झ्र्थ-- (समत्व-योगविषयक) बुद्धि से युक्त हुग्ना (पुरुष), पाप और 
पुण्य इन दोनों को इसी लोक (या इसी जन्म) में छोड़ देता है। इसलिए तू 


शैर३े 


समत्व रूप योग के लिए (कर्मों में) युक्त हो |[प्रर्थात्‌ यत्न कर ।] (क्योंकि) 
समत्वयोगबुद्धि ही कर्मों में कल्याण रूप है (श्रर्थात्‌ कमंबन्धन से छूटने 
का उपाय है) ॥५०॥ 

. व्यास्या--हे भर्जुन ! 'पाप' और “पुण्य” कर्मों के दो ही फल हैं जिनकी 
प्राप्ति ही मनुष्य को कर्मों से बाँध देती है और कर्मों से बंध जाने पर इस 
जीवात्मा का बार-बार जन्म-मरण होता है। तैत्ति० १०६३।७॥ में लिखा 
हैं--'धर्मेण पापमपनुदति” अर्थात्‌ पुरुष घमम द्वारा पाप को दूर करता है। 

परन्तु पाप श्रौर पुण्य इन दोनों को ही साधक समत्वबुद्धियोग के द्वारा 
दूर कर देता है क्योंकि समत्वबुद्धियोग से श्रन्तःकरण की शुद्धि हो जाती 
हैं तथा सब प्रकार का राग-द्वेष समाप्त हो जाता है एवं वैराग्य और ज्ञान 
का साम्राज्य वर्तमान हो जाता है। सब श्रोर सबमें श्रपना ही स्वरूप भास- 
मान होने लगता है। समस्त वासनाए झश्ञान्त और शुन्य हो जाती हैं। जब 

' मनुष्य फल की. आकांक्षा को छोड़कर ही. कम करता है तो वह कम उसका 
स्वाभाविक कम बन जाता है। इसी से यह कम मोक्ष का प्रतिबन्धक नहीं 
होता क्‍योंकि करने वालां उसका कर्ता नहीं बनता । वह तो उस कम को 
भ्रपना कतंव्य समभकर ही करता है किसी फलप्राप्ति की इच्छा से नहीं । 
न वह उस कमं की सिद्धि पर प्रसन्‍न होता है और न उसकी असफलता के 
कारण खिनन या दुःखी होता है। ऐसा होने से इसी जन्म में भ्रच्छे और बुरे 
कमंफल को त्यागकर मोक्ष का भागी बन जाता है। यही कर्मों के करने में 
चतुराई या कुशलता है क्‍योंकि इस प्रकार आचरण करने से जीवन का श्रन्तिम 
लक्ष्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कर्म करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम 
झौर शुद्ध रखना ही सबसे बड़ा कौशल है। इसी को समत्वबूद्धियोग कहते हैं । 
इस इलोक पर कल्याण के गीतातत्त्वांक में इसी जन्म में पुण्य-पाप के 
त्याग के सम्बन्ध में क्रितना सुन्दर प्रवचन लिखा है-- 

“इससे यह भाव दिखलाया गया. है कि जन्म जन्मान्तर में और इस जन्म 
में किए हुए जितने भी पुण्यकर्म और पापकर्म संस्कार रूप से श्रन्तःकरणा में 
संचित रहते हैं उन समस्त कर्मों को समतारूप बुद्धि से युक्त कमंयोगी 
इसी लोक में त्याग देता है; श्रर्थात्‌ इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त 
कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, 
इसलिये उसके कर्म पुनर्जन्‍्महूप फल नहीं दे सकते क्योंकि निःस्वार्थ भाव से 
केवल लोकहिताथ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं 
(४२३) । इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पापकर्म का भी त्याग हो 
जाता है क्योंकि पापकर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से छूट जाते हैं और ज्षास्त्रविहित 


शेरे४ 


पुण्यकर्मों में फलासक्ति का त्याग होने से वे कम, अ्रकर्म बन जाते हैं (४॥२७)। 
झ्रतएव उनका भी त्याग एक प्रकार से हो ही गया ॥ 

इस इलोक पर भारतघर्म महामण्डल के श्री स्वामी दयानन्द जी का 
कथन है-- 

“इस इलोक में दो प्रकार के कर्मयोग के लक्षण कहे गये हैं। प्रथम 
समत्व' अर्थात्‌ लाभ-अलाभ, सफलता-विफलता आदि सभी में समभाव रखकर 
कतंव्यबुद्धि, भगवत्प्रीति या भगवान्‌ को सवत्र व्याप्त जानकर जीव-सेवा द्वारा 
भगवत्‌पूजा करना और फलाफल उन्हीं को समर्पण कर देना, यही कमंयोग का 
लक्षण है | 

द्वितीय; कम में जो कौशल है अर्थात्‌ इस कौशल या चतुराई के 'साथ 
कार्य करना कि वह कमंबन्धन का कारण न बनकर बन्धननाश तथा मोक्ष 
का ही कारण बन जाए ; उसे भी कमंयोग कहते हैं। यह कौशल कम करने 
में निष्काम भाव रखने से ही हो सकता है क्योंकि कामना ही बन्धन का 
कारण है। फलाकांक्षा न रखने से “सुकृत””, “दुष्कृत'” किसी के साथ भी 
कर्ंयोग का सम्बन्ध नहीं रहेगा और इस प्रकार पाप-पुण्य, धर्मे-अ्रधमंरूपी 
हन्द्ों से परे ही ब्रह्म का राज्य है | भ्रतः समबुद्धि के साथ कमंयोग के भ्रनुष्ठान 
द्वारा योगी श्रनायास ही आननन्‍्दमय मोक्षपद को पा सकता है” ॥५०॥ 


कर्ज बृद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनोषिणः । 
जन्मबन्धविनिमुक्ता: पद गच्छुन्त्यनामयस्‌ ॥५१७ 


करमं-जम्‌--बुद्धि-युक्ता:--हि फलम्‌--त्यक्त्वा मनीषिण:ः | जन्म-बन्ध- 
विनिर्मुक्ता: पदम्‌ --गच्छन्ति +- प्रनामयम्‌ ।। 
कुमे-जम्‌-+ (वि०) कमंभ्यो जातम्‌ | द्विती० ए० व०। कर्मों से उत्पन्न हुए 
को । [कर्मजं फलं--कर्मों से उत्पन्त होने वाली इष्टानिष्ठ देहप्राप्लि 
को ।] 
बुद्धि युक्ता:--(वि०) समत्व-बुद्धधा युक्‍्ता: (पुरुषाः)5--समत्वबुद्धि से युक्त 
(पुरुष--लोग ) । प्र० ब० व०। 
[युक्त-+१/युज्‌ + क्त >> जुड़े हुए ।] 
हि (अभ्रव्यय) ही । क्योंकि । निःसन्देह । 
फलम्‌-(नपूं ०)९/ फल्‌-- अच्‌ +>फल - दविती ०_ ए० व०-८फल को [कर्म-. 
जम्‌' पद इस “'फलम्‌' पद का ही विशेषण है|] 
[कर्मों से उत्पन्त होने वाली इष्टानिष्ट देहप्राप्तिरूप फल को ।] 
त्यकत्वा ++९/ त्यजू (स्वा० पर० सक० ज्ल्‍त्यागता) --क्त्वा >-त्यायकर । 


इ२५ 

मनीषिएणः-- मनसः ईषा (बष्ठी तत्पु०)->मनीषा (बुद्धि)-+इन्‌>-मरीषिंयु 

--षष्ठी ब० व०--(समत्वबुद्धि से युक्त) ज्ञानी लोग । 
जन्म-बन्ध-विनिर्मुक्त:--८ (वि०) जन्म एवं बन्धः--जन्मबन्धः, तेन विनिम्‌क्ताः 

[जीवन्त एवं] जन्मबन्धबिनिमु क्ता: सनन्‍्तः--जीवित अवस्था में ही 

जन्मबन्धन से निर्मूक्त (छटे हुए) । 

[६/जनू-+-सनिनु --जन्मनु (नपुं०) । 

४/बन्घध्‌+घत्र्‌ सूज्बन्ध (पुं०) । 

वि--निर९/ मुच्‌ -- क्त-+-प्र ० ब० व०--विनिर्मुक्ता: छूटे हुए ।] 
पदम्‌--९/ पंद्‌ (दिवा० आत्म ० सक०, अ्रक ० --पाना) -+-घब्‌ > पद (पुं०)-- 

द्विती० ए० व०८७-पद को । स्थान को। दर्जे को। [परम' विष्णो 

मोक्षोरुयं पदम्‌--विष्णु के मोक्ष नामक परम पद को]। 
गच्छन्ति-- ९५/गम्‌ (भ्वा० पर० सक० >>जाना)“लदट्० प्र० पु०, ब० व॑० 

>>जाते हैं । प्राप्त होते हैं । 
अनामयम्‌ 5८ (वि०) न सन्ति आमयाः यस्मिनू, तम्‌ (नत्र्‌ बहुब्नी०) (द्विती० 

ए० व०) | [भ्राम //या--क, अथवा आ%/मी-+-अच्‌८-श्रामय (पुं०) 

जन रोग, उपद्रव ।] 

सर्वोपद्रवरहितमु--सारे उपद्रवों से रहित को । निरामय को । निरुंपद्रव 

को । सारे रोगों से रहित को । 

श्रथं--- (समत्व) बुद्धि से युक्त ज्ञानी लोग कर्मों से उत्पन्न होने वाले 
(इष्टानिष्ट देह॒प्राप्तिरूप) फल को त्यागकर जन्मं-बन्धन से मुक्त हुए [श्रविद्या 
आदि रोगों से रहित] सर्वोपद्रवरहित (मोक्षरूप) परम पद को प्राप्त होते हैं ॥५१॥ 

व्याक्या---उपरोक्त तीन इलोकों में “बुद्धि शब्द द्वारा कमंयोगर-जनित 
सत्व-शुद्धि से उत्पन्त हुई जो स्वतः संप्लुतोदक-स्थानीय परमार्थ-ज्ञानरूपा 
बुद्धि है वही दिखलाई गई है क्‍योंकि यहाँ: यह बुद्धि पुण्य-पाप के नाश में 
साक्षात्‌ हेतु रूप से वर्णित है। जिन कमंयोगी ज्ञानियों में इस बुद्धि द्वारा 
समभाव की अटल स्थिति हो गई है ऐसे कमंयोगी ज्ञानी लोग ही मनीषी हैं 
अर्थात्‌ वास्तव में वे ही समत्वबुद्धि वाले लोग हैं। वे विवेकी हैं। मननंशील 
हैं । वे लोग कर्मों का आचरण तो करते हैं परन्तु उनके फल की तो स्वप्त में” 
भी इच्छा नहीं करते हैं। इस तरह वे सर्देव निष्काम भाव से ही कम करते 
हैं । ऐसा उनका आचरण सहज-स्वभाव ही हो जाता है। इससे उनका सम्बन्ध 
पूव॑जन्मों के बाकी बचे हुए कर्मों से भी छट जाता है और वतमान _जन्म 
के कर्म भी उन्हें लिप्त नहीं करते इसलिये वे लोग बार-बार जन्म 
और मरणा के चक्र से सदा के लिये मुफक्तत हो जाते हैं और उस परमे पद. 
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को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ न रोग है, न शोक है, न क्लेश का लेश है, 
न दुःख है, न खेद है, न राग है, न द्वेष है श्र्थात: जो सब दोषों से रहित 
है जहाँ जाने पर कमंयोगी ज्ञानी का अपना अस्तित्व भी शेष नहीं रहता 
अपितु उसका सच्चिदानन्दधन, निर्युणा, निराकार, निविकार परमात्मा के 
स्वरूप से मेल हो जाता है जो सवंदा, सर्वत्र, एकरस रूप से व्यापक है। फिर 
किसी काल में भी ब्रह्मलीन पुरुष को उससे अ्रलग होकर आवागमन के चक्र में 
पड़ना या भटकना नही पड़ता ॥५१॥ 


यदा ते सोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
 गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ च ॥५२॥ 


यदा ते मोह-कलिलम्‌--बुद्धि:-+व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदम्‌ 

'-+-श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 

यदा८ (अ्रव्यय) यस्मिन्‌ काले | यदु-दात-जब । जिस समय । 

ते-- (सर्वे०) युष्मद्‌ू-+-षष्ठी ए० व०८-ते, तवन्‍त्तेरी । 

मोह-कलिलस्‌ -- (तपुं ०) मोहात्मकम्‌ (--श्रविवेकरूप) कलिलमु (+-कालु- 

म्‌) >- मोहरूप दलदल या कीचड़ को । 

[१/ मुह +घत््‌ >मोह (पुं०)-+राग । 
५/कल्‌-- इलच८-कलिल-- (नपूं ०) द्विती० ए० व०८-कीचड़ को । 
कालिमा को । गन्दले पानी को । 

बुद्धिः:-- (स्त्री०) प्र० ए० व०८--अकक्‍्ल । बुद्धि । 

व्यतितरिष्यति>-वि-शभ्रति३/तु (भ्वा० पर० सक०--पार होना । तर जाना) 
+लुदु० प्र० पु०, ए० व०--तैर जायेगी । भ्रच्छी तरह से लांघ 
जाएगी । भली-भाँति पार कर जाएगी । उल्लड्डन कर जाएगी मम्रर्थात्‌ 
बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी] । 

तदा-- (अव्यय) तस्मिनू काले | तद्‌ू--दाज-तब । उस समय | 

गन्तासि--१/गसू (भ्वा० पर० सक०--जाना)->लुट्‌० म० पु०, ए० ब०८८ 
(तू) प्राप्त होगा | [प्राप्स्यसि] । 

निर्वेदम्‌-+ (पूं०) निर्‌९/विद्‌ृ+-घज्‌ --निर्वेद +-द्विती ० ए० ब० >>निर्वेद को । 

. वेराग्य को । 
श्रोतव्यस्य-- 4/श्रु (“"सुनना) -तव्य >-श्रोतव्य -- (१०) षष्ठी ए० व०-- 

|... सुनने योग्य के । 

श्रुतस्थ 5 ९/श्रु+-क्त >> श्रुत +- षष्ठी ए० व०--सुने हुए के । 

चर (भव्यय) शौर। 
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झ्र्थ--जब तेरी बुद्धि मोह के कीचड़ को पार कर जाएगी तब: (तू) 
सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा । [प्रर्थात्‌ तब तैरे 
लिए सुनने योग्य और सुने हुए सब विषय निष्फल हो जाएंगे| ॥५२॥ 

व्यास्या--हे अर्जुन ! इस जगत्‌ में माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, कलज् 
. इत्यादि अनेक सम्बन्धों वाले व्यक्ति होते हैं जिनका भरण-पोषण और 
सेवा-शुश्रूषा धर्मानुसार कतंब्य समझकर करनी शास्त्रविहित काय है और 
वह साधक के मार्ग में बाधक नहीं, साधक है। परन्तु इन सम्बन्धियों के हित 
के लिए दूसरों के गले काटना, घूसखोरी द्वारा धन उपाजन करना, पाप, 
अन्याय और अधम से घन एकत्रित करना, और फिर उसे सम्बन्धियों को 
खिलाना तो किसी प्रकार भी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करना शुभ-गतिप्रद 
नहीं होता । 

इन सब सम्बन्धियों के जन्म-मरण के विषय में हषं-शोक करना भी 
उचित और युक्तियुक्त नहीं है। स्वयं अ्रपने शरीर के लिए भी पापकर्मों 
द्वारा जीविका उपाजन करना अ्रधोगति का कारण होता है। 

मनुष्य अपने सम्बन्धियों के शेरीरों अ्रथवा स्वयं अपने शरीर को सदा 
स्थिर रखने के लिए जो ममता और आसक्ति रखता है और फिर उस 
ममता या झासक्तित में फेंसकर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार 
श्रादि के वशीभूत हुआ हर्ष-शोक की लोहशद्धुलाग्रों में जकड़ा रहता है तब 
उसको मोह-कलिलग्रस्त कहा जाता है। यह मोह एक प्रकार का कीचड़ 
है । महादलदल है। गंदा-गंदला पानी है। घना अंधकार है। किवा यह 
मोह न धुलने वाली कालिमा है। इससे बच निकलने या पार हो जाने पर 
ही परमानन्दस्वरूप परम पद की प्राप्ति होती है। जब तक देह में आत्म- 
भ्रान्ति, बन्धु-बान्धवों के मरने का शोक, जन्‍्मने का हु, घंत-दौलत से प्यार, 
प्रभुत्व की झ्राकांक्षा इत्यादि विकार मन और बुद्धि से दर नहीं होते तब 
तक मनुष्य न तो निष्काम भाव से कमं कर सकता है और न उसमें समत्वबुद्धि 
ही उत्पन्न हो सकती है। न उसके हृदय में त्याग की भावना ही अभ्रा 
संकती है । मोहरूप दलदल में फंसे रहने पर पूव॑-कामनाओं का तो भप्रन्त 
होता ही नहीं है श्रपितु नवीन कामनाएं और उत्पन्न होती रहती हैं जिससे 
बुद्धि फिर कभी स्थिर नहीं होती भर बूद्धि के अ्रस्थिर रहने से भ्रन्तःकरश 
शुद्ध नहीं होता जिससे फिर शुभाशुभ कर्मों से छुटकारा पाना कठिन होता 
है । ऐसी अवस्था में मोक्षप्राप्ति की तो बात ही क्‍या है ? 

इसलिए हे अर्जून ! सबसे पहले तू मोह का परित्याग कर जो अत्यन्त 
अभ्यास और साधना से होना संभव है | 


खरा 


३रेछ ह 


मोह के त्याग से तेरी बुद्धि चुद्ध और भ्रन्त:करण निर्मल हो जाएगा। 
किर तू भूतकाल में. सुने हुए, लुभाने वाले उन बचनों को भूल जाएगा जो 
स्व भोगों को दिलाने का लोभ दिखाने वाले हैं अथवा पाप करवाकर 
श्रघोगति में गिराने वाले हैं । 

ग्रथवा उन वचनों से छुटकारा पां जाएगा जो अभी तंक तेरे द्वारा सुने 
नहीं गए और जिनके सुनने से लुभायमाव होकर तू पाप करके अ्रधोगति को 
प्राप्त हो_ सकता है। 

वरततेमानकाल तो भूत और भविष्यत्‌ की सन्धिमात्र. का ही नाम है 
जिसका समय क्षरमात्र भी नहीं होता । अ्रतः उसमें कुछ भी कहा सुना नहीं 
जा सकता । इसलिए भगवान्‌ ने इस इलोक में केवल श्रोतव्यस्य या श्रृतस्य ही 
कहा है जो भूत श्रौर भविष्यत्‌ से ही सम्बन्धित है । ः 

यदि मोह के त्याग किए बिना ह॒ठपूर्वक निष्काम कर्म करने का प्रयत्न 
किया भी जाए तो उसमें सफलता-प्राप्ति की श्राशा बहुत कम होतीः है 
झौर पद-पद पर साधक के फिसलने की झाशंका बनी रहती है। वेदवचन 
भी मोक्षप्राप्ति. में तभी तक सहायक होते हैं जब तक आत्मसाक्षात्कार या 
ब्रह्मसाक्षात्कार, नहीं होता । ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर फिर साधक का 
वेदों से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता । जैसे नद्टी से-प्र होकर जब कोई श्रपने 
भ्रभीष्ट स्थान पर पहुँच जाता है तो फिर उसे नाव से कोई प्रयोजन नहीं 
रहता । ऋग्वेद १।१६४।३९६ ॥ में लिखा है--“ऋचो प्क्षरं परमे व्योगद्‌ । 
अर्थात्‌ जब परमात्मा को जान लिया तो फिर वेद के पाठ से कोई प्रयोजन 
नहीं है । 

५ जी प्रकार तैत्ति० ब्र० ३।१०।९॥ में लिखा है--“न ह वा एतस्यर्चा न 

यजुषा न साम्ना$र्थो5स्ति, यः सावित्र वेद । 

अर्थात्‌ न इसको ऋग्वेद की ऋचा से, न यजुर्वेद के मन्त्रों से, और न 
सामवेद से प्रयोज॑ंत है, जो सावित्र (परमात्मा) को जानता है। इसलिए वेदों 
की सुनी हुई भौर भविष्य में सुनी जाने वाली सब प्रकार की बातों से ब्रह्मवेत्ता 
को वैराग्य प्राप्त हो जाता है और फिर उसे किसी से भी प्रयोजन नहीं 
रहता श्रर्थात्‌ तब उसके लिए सुतने योग्य और सुने हुए सब विषय निष्फल हो 
जाते हैं ॥५२॥। | | 

श्रृतिविप्रतिपन्‍ना ते यदा स्थास्थति निदचला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदरा योगमवाप्स्यसि. ॥५३॥ 

श्रुति-विप्रतिपन्‍ना ते यदा स्थास्यति मिश्चला । समाधौ--श्रचला बूद्धि 

--तदा योगम्‌--अवाप्स्यसि ॥ _ 
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श्रृंति-विश्रतिपन्‍ता-+ (वि०).. भनेक-साध्य- साथन- सम्बन्ध- प्रकाक्षत- ऋतिभि: 
 अवशणो: विश्रतिफ्ना +>अनेक साध्य, साथन और उनका सम्बन्ध बतलाने 
बाली श्षुतियों के श्रवरा करने से विक्षिष्त हुई (व्याकुल हुई, भ्र मित हुई 
परेशान हुई, घबरायी हुई, नाना भावों को प्राप्त हुई)। 
[%श्रु+क्तिनु -- श्रुति (स्त्री०)--वेदवाणी। 
: कि-प्रति4/पदु--क्त"-विश्रतिपन्‍न -- (स्त्री ०) श्रा --विप्रतिपन्‍ना -- प्र ० ए० 
व० । बृद्धि का विशेषण है ।] 
ते-- (सबं०) युष्मद्‌ू--षष्ठी ए० व०८>ते, तव--तेरी । 
यदा 5 अव्यय) यस्मिन्‌ काले, यदू--दा--जिस समय । जब 
स्थास्यति -+१/स्था (स्वा० पर० भ्रक०)-+-लुट्‌ ०, प्र० पु०, ए० व०८-स्थित 
होगी । टिक जायेगी । ठहर जायेगी। [स्थिरीभूता भविष्यति ।] 
निशचला >> (वि०) विक्षेप-बलन-वर्जिता सती । निर्‌4/चल्‌ (भ्वा० पर० अक० 
जनहिलना । कांपना)--टाप्‌ >-निश्चला -- (स्त्री०) प्र० ए० ब०८- 
अचला | न चलने वाली । स्थिरा । 
समाधौ--(स्त्री०) समाधीयते चित्तम्‌ ग्रस्मिनु इति समाधि:->जिसमें चित्त 
का समाधान किया जाए, उसका नाम “समाधि” है। 
 सम--्रा ६/ धा --कि--समाधि-- सप्त ० ए० ब० --आत्मा में। परमात्मा 


प्रचला+-(वि०,स्त्री०) न चला (प्र० ए० व०)5"स्थिरा । दुढा। 
बुद्धि: -- (स्त्री०)१/बुघ्‌ --क्तिनु-|-प्र० ए० व०--अन्तःकरण । बुद्धि । 
तदा-- (भ्रव्यय) तस्मिनू काले । तदु--दाज-+उस समय | तब । 
योग्रमु-- (प्‌०) द्विती० ए० व०चच्योग को । 

[विवेक-श्रज्ञां समाधिम्‌ । विवेकजनित (बुद्धिरूप) समाधि-निष्ठा को ।] 
अवाप्स्यसि -- अ्रव१/ भ्राप्‌ (चुरा० स्वा० सक० >-प्राप्त करना ।)-- लूट ० म० 

पु०, ए० व०--तू पालेगा | तू प्राप्त होगा । प्राप्स्यसि ॥ 

झर्थ--जब (अनेक साध्य साधन भर उनका सम्बन्ध बतलाने वाली) 
श्रुतियों के. (बचनों को) श्रवण करने से (अझ्रथवा स्वर्ग दिलाने वाले बेद के 
पुष्पित बचनों को सुनने से) विचलित या घबरायी हुई तेरी बुद्धि समाधि 
(परमात्मा के स्वरूप) में प्रचल भौर स्थित हो जायेगी तब. तू योग (विवेक- 
जनित बुद्धि रूप समाधि-निष्ठा) को प्राप्त हो जायगा ॥५३॥। 

व्यास्या--हे अर्जन ! तने अनेक मत-मतान्तरों की श्रम में डालने वाली 
बातों को लोगों से सुना है और उन वेदवचनों को भी सुना है जो उन 
क्रियाप्रों के विधान का वर्णन करते हैं जिनके भ्रनुष्ठान से इहलोक और 
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परलोक के भोगों और सुखों की प्राप्ति होती है। भूतपू्ब-श्रुत इस प्रकार के 
बचनों से तेरी बुद्धि विश्रान्त, चलायमान श्रौर संशयात्मिका हो चुकी है। 
इसी कारण से इस समय तेरी यह बूद्धि विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका हो 
रही है। इसी से तेरी मति का नाम विप्रतिपनना बुद्धि है. क्योंकि इस समय 
तेरी यह बुद्धि क्षण क्षण में बदलती जा रही है श्रौर किसी स्थिर निइचय 
: पर पहुँचने में असमर्थ हो रही है । तुम्हें मालूम होनां चाहिए कि बुद्धि के तीन 
दोष होते हैं--मल, विक्षेप और श्रावरण । इन तीनों के दूर होने पर ही 
श्ात्मसाक्षात्कार होता है । 

बुद्धि में 'मैं', 'मेरा' इत्यादि ममतामूलक विचारों का होना ही मूल दोष 
होता है और किसी ठीक निश्चय पर न पहुँचना “विक्षेक” नामक दोष 
कहलाता है तथा आ्रात्मा और परमात्मा की अभिन्‍नता से अ्नभिज्ञता ही 
आवरण दोष होता है । इन तीनों दोषों से रहित विवेक वेराग्य सम्पन्त बुद्धि 
से युक्त योगी लोग ही मोह-कलिल को उल्लंघन करके परमात्मा के स्वरूप में 
लीन हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि को गड़बड़ा देने वाले श्ननेक उपदेशों का 
सुनना छोड़कर श्रन्तः:करण को निशचल समाधि श्रवस्था में स्थिर करना 
चाहिए । 

परमात्मा में अचल और स्थिर हुई बुद्धि का नाम प्रज्ञा है भौर इस प्रज्ञा 
से युक्त पुरुष को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। इस पुरुष का बोलना और व्यवहार दोनों 
सत्य पर आधारित होते हैं । 

इस इलोक में भगवतृप्राप्ति का नाम ही योग है प्रर्थात्‌ आत्मा या पर- 
मात्मा में स्थित हो जाने को योग कहते हैं | तू इसी योग को प्राप्त करने के 
लिए सुने सुनाए श्रौर स्वर भोग पाने के लिए सुनने योग्य पुष्पित श्रुति श्रादि 
के वचनों को भुलाकर श्रब अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर, 
स्थित, अचल श्रौर दृढ़ करले ॥!५३॥ 
प्र्जुन उवाच-- 

स्थितप्रज्स्थ का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किसासीत ब्रजेत किस ॥५४॥ 

स्थित-प्रशस्य' का भाषा समाधि-स्थस्य ? केशव !। स्थित-धी: किस -+- 
प्रभाषेत किमु-आसीत ब्रजेत किम ? 
स्थित-प्रज्ञस्यर-(वि०) स्थिता (--प्रतिष्ठिता) [“अ्रहस्‌ श्रस्मि पर ब्रह्म” 

इति] भ्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः (बहुब्नी०) तस्य। जिसकी बुद्धि इस 

प्रकार प्रतिष्ठित हो गई है कि “मैं ही ब्रह्म हूँ ।” उसका नाम “स्थित- 

प्रज्ञ” है । उसकी । 


३३१ 
(षष्ठी ए० व०)। स्थितप्रज्ञ पुरुष की । [स्थितप्रज्ञ पुरुष दो प्रकार के होते 
हैं -एक वे जो सदा समाधि में स्थित रहते हैं श्रौर दूसरे समाधि-रहित होते 
हैं परन्तु वे भी शान्तचित्त, निविक्षिप्त और समत्वबुद्धि वाले होते हैं| 
का--(सवं ०) किमु-- (स्त्री०) प्र० ए० व०--क्या ? 
भाषा (स्त्री०) भाषते (--कथ्यते) अ्रन्या इति भाषा। परिभाषा | लक्षण | 
४/भाष्‌--श्र-+-ठाप्‌ू +-प्र० ए० व०। | 
समाधि-स्थस्य -- (वि०) समाधौ स्थितस्यथ । (सप्त० तत्पु०) । षष्ठी ए० 
_ व० । समाधि में स्थित हुए की । (१०) । मन की. एकाग्रता द्वारा परमा- 
त्मा में एकीभाव से स्थित हुए की । क 
केशव !--(पुं०, सम्बो० ए० ब०) । " 
केशव--क्‌ (ब्रह्मा)--भ्र (विष्णु)+ईश (शिव)--व (वपु--शरीर)। 
वह कृष्ण, जिसके शरीर में ब्रह्मा (उत्पन्न करने वाली), विष्णु (पालन 
करने वाली) और शिव (संहार करने वाली) तीनों शक्तियां पूर्णंरूप से 
विद्यमान हैं। इसलिए कृष्ण का नाम केशव है। - 
केशी देत्य को मारने के कारण भी कृष्ण का नाम केशव है । 
है केशव ! । हे कृष्ण ! । 
स्थित-धी:-> (वि०)३/स्था-|-क्त-"स्थित । ध्यै--क्विपू, सम्प्रसारण--घी 
(स्त्री०) । प्र० ए० व०। स्थिता घी: यस्य स स्थितघी:--स्थितप्रज्ञ: । 
(बहुब्री०) परमात्मा में स्थिर हुई बुद्धि वाला । स्थिरबूद्धि पुरुष । 
किमू-- (सवे ०) (प्रव्यय) किमु-- (नपुं०) प्र० ए० व्‌०>-क्या.? । कैसे ? । 
प्रभाषेत--प्र4/ भाष्‌ (स्वा० आत्म० सक० >>बोलना)--विधि० प्र० पु०, 
ए० ब०--बीलता है। | 
किसु"-कैसे ? | 
श्रासीत्‌-१/प्रास्‌ (अदा० ग्रात्म०, भ्रक० सक० --बैठना)--विधि० प्र० पु०, . 
ए० व०जबैठता है। 
ब्रजेत--१/ब्रज्‌ (स्वा० उभ० सक०--जाना)--विधि० प्र० पु०, ए० ब०-+ 
जाता है। चलता है। विचरता है ॥ 
किम्‌ - कंसे ? । 
श्रथं--भ्र्जुन बोला-- 
हे केशव ! समाधि में स्थित, स्थितप्रज॒ पुरुष का क्‍या लक्षण है ? स्थितधी 
कैसे बोलता है ? कंसे बैठता है? और कैसे चलता-फिरता या विचरता 
है ? ॥५४॥ 


' शेरेर 


व्याख्या--अ्र्जुन बोला--हें केशव ! श्राप सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाश के कारण हो। सर्वान्तर्यामी हो। सबके श्रन्तःकरणों 
में स्थित हो । सबके उत्‌प्रेरक हो तथा केशी श्रादि दैत्यों के मारने वाले हो । 
ग्रत: श्राप सब प्रकार से सम्पूर्णा और सवंशक्तिमान्‌ हो । इसलिए कृपया मुझे 
“ बहू समझाइए कि समाधि में स्थित हुए स्थिरबूृद्धि पुरुष की फरिभाषा या 
लक्षण क्या है ? श्रर्थात्‌ किन चिह्नों वाला पुरुष समाधि-में स्थित हुआ स्थिर- 
बुद्धि कहलाता. हैं? दूसरा समाधिरहित स्थिरबृद्धि पुरुष क॑ंसे बोलता है ? 
कैसे बंठता है? तथा कैसे चलता-फिरता या विचरता है ? सकंसाधारण की 
बोलचाल, आसन औ्ौर ब्रजन क्रियाओं से' उसमें क्या विलक्षणता या 
विभिन्‍नता होती है ? इस प्रकार अर्जुन ने केझव से' चार प्रश्न पूछे जिनका 
उत्तर भगवान्‌ अ्रगले इलोकों में देते हैं ।।५४।। 
श्री भगवांनुवाच--- 
प्रजहाति यदा कामान्‍्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येबात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥॥ 
. प्रजहाति यदा कामान्‌+-सर्वानु-+-पार्थ ! मनः--गतानु | श्रात्मनि -- 
एव -+-आाल्मना तुष्ट: स्थित-प्रज्ञ: +- तदा--उच्यते ॥ 
प्रजहाति --प्रकर्षण जहाति, प्र4५/हा (जुहों" पर० सक० जत्यागना)-- 
लट्॒‌० प्र० पु० ए० व०--भली प्रकार त्याग देता है। [परित्यजति] । 
छोड़ देता है । 
यदा- (अव्यय) यस्मिन्‌ काले । यदू--दाज-जिस समय । जब । 
कामानु (पं ०)१/कम्‌ -- रिड्‌-+घत्--काम--द्विती ० ब० व०--कामनाश्रों 
को । अभिलाषाओं को । इच्छा-भेदों को । 
सर्वानु-- (संर्वे०) सवे-|- (१०) द्विती० ब० ब०--सबको । 
पार्थ [८ (पू०) पृथायां: अपत्यम्‌, पृथा--अण सम्बो० ए० व० रहे पृथापृत्र 
(अर्जुन)! 
मनः +गतानु- (वि० प्‌.०) मनसिः प्रविष्टान्‌ (सप्त० तत्पु०) । मनसि गतान्‌ । 
.... हृदि प्रविष्टान्‌ ।- द्विती० ब० व०--मन में प्रविष्ट हुई को। मन में घुसी 
हुईं को । मन में गए हुभों को । 
झ्रात्मनि -- (पूं०) आत्मनु-+सप्त० ए० व०८-श्रात्मा में। अपने अन्तरात्मा 
स्वरूप में । | 
एव -+(अव्यय) ही । 
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आत्मना--(प्‌०) प्रात्मनु+-तुती० ए० व०८--प्रास्मा द्वारा । 
तुष्टः-- (वि०)१/तुष्‌ (दिवा० पर० भ्रक०--सनन्‍्तुष्ट होना ।)-+-क्त >-तुष्ठ + 
(पुं०) प्र० ए० व०--सनन्‍्तुष्ट है। खुश रहता है। खुश होता है । 
स्थित-प्रज्ञ:-- (वि०) स्थिता (--प्रतिष्ठिता) |[प आरात्म-प्रनात्म-विवेक-जा] प्रज्ञा 
यस्य स स्थित प्रज्ञः (बहुब्नी०) । विद्वान्‌ । आत्माराम | आत्मक्कीड । (किसी 
बाह्य लाभ की श्रपेक्षा न रखकर सदा श्रपने श्राप सन्तुष्ट रहने वाला ।) 
तदा -- (अव्यय) तस्मिन्‌ काले, तदू+-दाउ-उस समय । तब | 
उच्यते--१/बच्‌ (अदा० पर० सक०--क्रहना)--कर्मवाच्य लट्॒‌० प्र० पु० 
ए० ब०४-कहा जाता है। कहलाता है ॥ 
श्रयं-“-श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले-- | 
हे दृढ़संकल्प पृथा के पुत्र अर्जुन ! जब मन में घुसी हुई सम्पूर्ण कामनाश्रों 
को पुरुष भली-भाँति त्याग देता है और पआात्मा द्वारा श्रात्मा में ही सन्‍्तुष्ट 
रहता है. उत्त समय वह स्थितंप्रज्ञ कहलाता है ॥५४५॥ 


व्याध्या--हे भ्र्जुन ! सारी कामनाओ्रों का त्याग. कर देने पर तुष्टि के 
कारणों का अ्रभाव हो जाता है परन्तु शरीर-धारण के हेतु प्रारब्ध का अ्रभाव 
होता नहीं, इसलिए झरीर-स्थिति के लिए उस मनुष्य की उन्मत्त या पुरे पागल 
के सदृश वृत्ति हो जानी चाहिए परन्तु यह बात होती नहीं है. क्‍योंकि 
हृदय में प्रविष्ट सारी कामनाग्रों को त्याग किया हुग्ना पुरुष श्रपने भ्रन्तरात्म- 
स्वरूप में ही भ्पने आप सन्‍्तुष्ट रहता है, वह किसी बाह्य लाभ की कोई श्रपेक्षा 
नहीं रखता। सदा परमाथं दर्शत रूप भ्रमृत-सरस-लाभ से ही तृप्त रहता है। 
दुसरे सब अ्रनात्म-पदार्थों से अलं-बुद्धि वाला होकर तृथ्णारहित हो जाता है 
ग्रौर उसकी बुद्धि प्रात्म-प्रनात्म के विवेक से उत्पन्न होकर एक ही, सुक्ष्म बिन्दु 
पर स्थित हो जाती है। तब उसे स्थितप्रश्ष कहा जाता है। उसी का नाम 
, आत्माराम होता है । उसी को आत्मक्रीड कहते हैं । | 
हे श्र्जुन ! उक्त कामना के कई भेद होते हैं। शरीर, पुत्र, कलज्न, घन, 
मानादि के ग्रहण करने की भ्रविकसित इच्छा का नाम वासना” है । जब मनुष्य 
के. मन में यह विचार प्रबल होता है कि अपुक वस्तु की प्राप्ति के बिना मेरा 
काम ही नहीं चल सकता, तो ऐसी प्रबल कामना को 'स्पृह्वा' कहते हैं । 
तीसरी प्रकार की कामना का नाम इच्छा” है। इसमें भ्रभाव वाली वस्तु 
की प्रकट रूप में कामनां की .जाती है। इसके भतिरिकक्‍त मृत्यु, दुःख, रोग 
और दोकादि प्रतिकूल मानसिक क्लेशों से बचने की कामना होती है तथा 


श३४ 


मानव के मन में नाना प्रकार की भ्रसंभव कल्पनाएँ और कल्प-विकल्प उठते 
रहते हैं । ये सब कामनाएँ मन में प्रवेश करके डेरे डाल देती हैं भौर वहीं 
स्थित रहती हैं परन्तु आत्मा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसलिए 
उनको त्याग देना सम्भव होता है। यदि ये कामनाएँ आ्ात्मगत होतीं तो 
ये कभी त्याग न की जा सकती थीं । 

कामनाओं का चौथा रूप तृष्णा' होता है जिसका दूसरा नाम लोभ है। 

जब तक ये कामनाएं मनुष्य के मन में बनी रहती हैं तब तक उसका मन 
परमात्मा की ओर आ्राकर्षित नहीं होता । तृष्णा या लोभ के कारणा उस शुभ 
झोर जाने के लिए उसके पास समय ही नहीं होता । साधारण प्रकृति के मनुष्य 
तो इन कामनाझों को त्याग ही नहीं सकते । परन्तु हे भ्र्जुन ! तुम तो पृथा के 
पुत्र हो, शुभ संस्कारों के साथ जन्मे, पालित और पोषित हुए हो । इसलिए 
तुम भ्पने मन से इन सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग देने में समर्थ हो । तुम्हें यह 
बात भली-भाँति समझ लेनी चाहिए कि जब तक मनुष्य इन सारी कामना'्रों 
को मन से निकाल नहीं देता और शुद्ध किए हुए मन को निर्मल और स्थिर- 
बुद्धि के साथ परब्रह्म में स्थित और स्थिर नहीं कर देता, तब तक वह स्थितप्रश्ञ 
नहीं कहला सकता । इसलिए तू बाह्य भंभटों से छुटकारा पाकर इन कामनाश्रों 
को मन से निकाल दे और फिर पआ॥रात्मा के झानन्दमय कोष में लीन हो जा 
जिससे तेरे भीतर ही सन्तुष्टि और तृप्ति का श्रमृत सागर भरा हुआ भ्रनुभव 
होने लगेगा जिससे तू स्थितप्रश्न बन जाएगा । 

देशपिता महात्मा गाँधी जी कहते हैं--कि “श्रात्मा से ही भ्रात्मा में संन्तुष्ठ 
रहना श्रर्थात्‌ श्रात्मा का आ्रानन्द अन्दर से खोजना, सुख-दुःख देने वाली बाहरी 
चीजों पर आनन्द का आधार न रखना । आनन्द सुख से भिन्‍न वस्तु है, यह 
ध्यान में रखना चाहिए। मुझे धन मिलने पर मैं उसमें सुख मानूं, यह मोह 
है। मैं भिखारी होऊँ, भूख का दुःख होने पर भी चोरी या दूसरे प्रलोभनों में 
न पड़ने में जो बात मौजूद है वह झानन्द देती है श्नौर वही आत्मसन्तोष है ॥।” 

इस इलोक से मिलता-जुलता भाव कठोपनिषद्‌ (२।३॥१४) में वर्णित 
है-- ह ह 

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येथ्स्थ हृदि श्चिताः। 
अ्रथ मर्त्योड्मूतोीं भवत्यत्र ब्रह्मनु समझनुते |” 

भ्र्थात्‌ जिस समय सारी कामनाएँ जो कि इस मनुष्य के हृदय में श्राश्नय 
करके रहती हैं, छट जाती हैं उस समय यह (मरणपघर्मा) पुरुष अमर हो 
जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्मानन्द को भोगता है |। 
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मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।४॥) में लिखा है-- 

“आत्मक्रीड आत्मरति: क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥ 

श्र्थात्‌ आत्मा में खेलता हुआ, प्रात्मा में रमण करता हुआ, भौर आत्मा 
में व्यवहार करता हुआा ब्रह्मवेत्ता सबसे श्रेष्ठ है ॥ 

स्वामी चिद्घनानन्द जी गिरि कहते हैं--- 

“हे अर्जुन ! वे काम-संकल्पादि सर्व घमे मन के ही हैं आत्मा के धर्म 
नहीं है। यदि वे काम-संक़ल्पादि यात्मा के ही स्वाभाविक घर होते तो 
वे आत्मा के विद्यमान होने पर कभी निवृत्त न होते । जैसे अग्ति का स्वाभाविक 
धर्म जो उष्णता है वह अग्नि के विद्यमान होने पर कभी निवृत्त नहीं होता 
क्योंकि ये काम संकल्पादि दोष यत्न करने पर मन से निवृत्त हो जाते हैं। 
इसलिए इनका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इसलिये ये मन के ही 
संगी साथी हैं । 

श्री विनोबा जी का प्रवचन है-- 

“स्थितप्रज्ञ यानी स्थिरमति वाला--यह तो उसका नाम ही बता रहा 
है परन्तु संयम के बिना बुद्धि स्थिर होगी कंसे ? 

अ्रतः स्थितप्रज्ञ को संयम-मूर्ति बताया गया है । बुद्धि तो ग्रात्मनिष्ठ हो 
झौर भन्तर-बाह्य-इन्द्रियाँ बुद्धि के श्रपीन हों--यह है संयम का श्रर्थ । 

स्थितप्रज्ञ सारी इन्द्रियों को लगाम चढ़ाकर उन्हें कमंयोग में जोतता है। 
इन्द्रियरूपी बैलों से वह निष्काम स्ववर्माचरण की खेती भत्री-भाँति करा 
लेता है। अपना प्रत्येक शवासोच्छ वास वह परमार्थ में खर्च करता रहता है।॥ 

इस प्रकार इस इलोक में भगवान्‌ ने श्र्जुन के पहले प्रइन स्थितप्रश का 
लक्षण समभा दिया है ॥५५।॥। ह 


दुःखेष्यनुठ्िग्नसनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
बोतरागभयक्रोधः स्थितधीमु्‌ निरुच्यते ॥५६॥॥ 
दुःखेषु +- अनुद्विग्न-मना: सुखेषु विगत-स्पृहः । वीत-राग-भय-क्रोष: स्थित- 
धीः-- मुनि:-उच्यते ॥ 
दुःखेषु-- (न१०)१/दुःख्‌ (चुरा० पर० अ्रक०)-+-अच वा घत््‌--दुःख --सप्त० 
ब० व०जदुःखों में । भ्राध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुःखों के प्राप्त 
होने में । 
अनुद्विग्न-मना:-- (वि०) न उद्विग्नं (-प्रक्षुभितं) मनो. यस्य सः (बहुब्री०) 
स्तन क्षुभित मन वाला । न उद्विग्न हुए मन वाला । चिन्ता से मुक्त मन 
वाला । घबराहट से रहित मन वाला । 
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[अनुद्विरन --न उद्विग्न (नञ_०)। उद्‌३/विज्‌--क्त--उद्विग्ग । मनस्‌ 
(नप्‌ ०)] (०, प्र० ए० ब०) । 
सुलेचु--(नप्‌ ०) +/सुख्‌ (चुरा० पर० अक०--सुख होना)+-भच्‌ +-सुख 
-+सप्त० ब० व०-सुखों में । 
विगत-स्पृहः-- (वि०) विगता स्पृह्द (--तृष्णा) यस्थ सः (बहुब्री०)-: 
दूर हुई स्पृह्व वाला। नष्ट हुई तृष्णा वाला (प्‌०, प्र० ए० व०) । 
[वि१/गम्‌ +-क्तत-+विगत । ५/ स्पृह +-झ्र--टाप्‌ --स्पृहा (स्त्री०)] 
बीत-राग-मय--क्रोध:-- (वि०) राग: व भयं व क्रोध: च वीता ( >>विगता) 
यस्मात्‌ सः (इतरे० द्वन्द्र समास वाला बहुब्नी०)--राग (४-पआासक्ति), 
भय भौर क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं वह । नष्ट हो चुके राग, भय शौर 
क्रोध वाला ।(पूं०) प्र० ए० ब० । 
[/रज्ज्‌--घब्‌ -> राग (प१०)--श्रासक्ति | सम्बन्ध-भावना। 
४/भी-+-भ्रचु ""भय (नपुं०)--डर । 
कर ध्‌ू-+-घब्र्‌ >- क्रोघ (१०) रोष । 
4/वी (पग्रदा० पर० सक०--जान) -+क्त--बीत >>गया हुश्ना ।] 
' स्थित-धी:-- (वि०, पुं, प्र० ए० ध० --टिकी हुई बुद्धि वाला । परमात्मा में 
स्थिर हुई बुद्धि वाला । स्थितप्रज्न। 
मुनि: -+(पुं०) मनुते जानाति यः,१/मन्‌ +- इन, उत्व--मुनि-|-प्र ० ए० ब०-- 
मुनि:--ईश्वर, धर्म और सत्यासत्य प्रभूतिसुक्ष्म विषयों का विचार करने. 
वाला व्यक्ति । मननशील । महात्मा । मने, कम॑ श्रौर वाणीं पर संयम 
करने वाला पुरुष । 
उच्यते--%/वबच्‌ (भ्रदा० पर० सक०5--कहना)+-लट्‌०, प्र० पु० ए० ब० 
(कमंवाच्य) --कहा जाता है। कहलाता है ॥ 
प्रथं--दुःखों (की प्राप्ति) में न क्षुभित हुए सन वाला, सुलों (की प्राप्ति) 
' में न स्पृह्ा (तृष्णा) वाला, राग (सम्बन्ध-भावना), भय और क्रोध से रहित 
हुआ मुनि (महात्मा) स्थिर-बुद्धि (स्थित-घी) कहा जाता है ॥५६॥ 
व्यास्या--दुःख तीन प्रकार के होते हैं--- 
१--आ्राध्यात्मिक । २--आधिभौतिक । ३ आधिदेविक । 


इतमें से शोक, मोह, सन्‍्तापादि झ्राधियों (मन की पीड़ाओं) से उत्पन्न हुए 
दु:ख, तथा ज्वर शुलादि व्याधियों (रोग पीड़ाझों) से पैदा हुए दुःख एवं बिना 
ही. कारण भ्पमान, तिरस्कार श्र निन्‍दा आदि से हीने वाले सब दुश्ख 
आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं। ध् | 
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सिंह या बाघ के श्राक्रमण, साँप के काटने, और शास्त्रों के परिहार भ्रादि 
से जो दुःख होते हैं, उन सबको आधिभौतिक दुःख कहते हैं । 

अत्यन्त तेज' भंका वायु के चलने, कड़ाके का शीत पड़ने, भुलसा देने वाली 
गर्मी के होने, टिड्डी-दल के आने, अत्यन्त वृष्टि तथा श्रत्यन्त अनावृष्टि, श्रौर 
शत्रुशों के आक्रमण के द्वारा देश भंग होने श्रादि से मन में जो सन्‍्ताप श्रौर 
दुःख उत्पन्न होते हैं, वे सब आ्राधिदेविक श्रेणी के दुःख हैं । 

इसी प्रकार सुख भी उपरोक्त तीन नामों वाले तीन ही प्रकार के होते हैं--- 

१--प्रिय वस्तु के ध्यान, तथा प्रभुत्व, ऐश्वर्य और विद्धत्ता आदि गुणों के 
अभिमान से जो सुख प्राप्त होते हैं, वे सब सुख आ्राध्यात्मिक सुख कहलाते हैं । 

२--तन्‍्त्रीनाद, कविता-रस, सरस-राग, रति-रंग, तथा पुत्र, कलत्न, मित्रादि 
से जो सुख मिलते हैं वे श्राधिभोतिक सुख कहे जाते हैं। 

३--शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु के स्पर्श और सेवन करने से, वर्षा की 
फुहारों से, प्रातः:काल की प॑तीय सुषमा को देखने से, कोयल, पपीहा झादि 
पक्षियों के मधुर-मनोहर कलरवों को सुनने से, नदियों के कल-कल छाब्दों से, 
गगन-मण्डल पर फैली हुई सुनहरी लालिमा से तथा हिमाच्छादित पव॑त-शिखरों 
के अवलोकन से जो आ्रानन्‍्द भ्रौर सुख प्राप्त होता है वह आधिदेविक सुख 
कहलाता है । 

जो पुरुष दुःखों के प्राप्त होने की तरह इन सुखों के आनन्द से भी प्रभा- 
वित नहीं होता है श्र्थात्‌ जो व्यक्ति प्रत्येक दुःख-सुख की प्राप्ति होने पर 
समभाव श्रौर शान्त-चित्त बना रहता है जिसे सात्तिक, राजस और तामस 
तीनों प्रकार के दुःख या सुख न दुःखी करते हैं और न सुखी कर सकते हैं 
तथा जिस पर वेषयिक, भ्रभिमानिक, मनोरथिक और पश्राभ्यासिक भेदों वाले 
किसी प्रकार के सुख का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। भ्रर्थात्‌ सब प्रकार के 
सुखों की स्पृषह्ा जिसके मन से विगत हो चुकी है । सुखों की प्राप्ति की आकांक्षा 
रूप अन्तःकरण की विशेष तामसी वृत्ति नष्ट हो चुकी है तथा दुःखों के 
प्राप्त होने पर भी मन में किसी प्रकार की उद्विग्तता या व्याकुलता उत्पन्न 
नहीं होती है भौर जिसके राग, द्वेष, भय और क्रोध भी मन, वचन भर कम 
से दूर हो चुके हैं। मन सरल और कोमल हो चुका है। सब कम निष्काम 
हो चुके हैं। तन किसी समय भी मनमानी नहीं करता है । ऐसे मुनि-मननशील- 
विद्वानु व्यक्ति को स्थिरबुद्धि या स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 

भगवान्‌ ने इस इलोक में--स्थितथी कौन होता है भौर कैसे बोलता है ? 
का उत्तर दे दिया है कि जिस पुरुष के मन से दुःख-सुख, राग, भय, क्रोध श्रादि 
सब विकार दूर हो चुके हैं वह स्थित होता है श्रौर उसकी वाणी भ्रत्यन्त मधुर, 
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प्रिय, हितकर और सत्ययुक्त होती है। ईंधन डालने से जैसे अ्रग्नि बढ़ती है 
वैसे ही सुख की उत्तरोत्तर प्रगति के साथ-साथ जिसकी तृष्णा ग्रा लालसा नहीं 
बढ़ती है वह विगत-स्पृह मुनि होता है ॥५६॥ 


यः स्व त्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ ! 
नाभिनन्वति न द्वष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥। 


यः सर्वत्र-- भ्रनभिस्नेहः-+- तत्‌ृ-- तत्‌ +- प्राप्य शुभ-अशुभग्‌ । न अ्भिनन्‍दति 

न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। 

य:-+ (सर्व०) यद्‌--(पूं०) प्र० ए० ब०८>जो (मुनि) । 

सर्वत्र (अव्यय) देह-जीवितादिषु अरपि सर्वत्र->सब जगह (शरीर जीवन 
आदि तक में भी) । 
[स्व--त्रल >्सर्वेत्र | । 

अनभिस्नेह:--अचू--अ्रभि१/ स्तिह_ (दिवा० पर० सक० ->स्तेह करना) +- प्‌ 
--(पुं०) प्र० ए० व०। अभिस्नेह-वर्जित:->अभिस्नेह से रहित । स्नेह- 
रहित हुआ । स्नेहरहित रहने वाला । 

तत्‌+ततु-+-प्राप्प""(तत्‌ तत्‌ शुभम्‌ अशुभ वा लब्ध्वा)->उस (शुभ) या उस 
(अशुभ) को पाकर । 
[तत्‌--[सर्व०) तद्‌ू--(नपुं०) द्विती० ए० व०-० उसको। तत्‌ उसको । 
प्र /भ्राप्‌ (चुरा० स्वा० पर० सक० --प्राप्त करना) --ल्‍्यप्‌ +-प्राप्त 
करके । प्राप्त होकर ।] 

शुभ- अशुभमु ८ (नपुं ०) छुभम्‌ अशुभ वा-शुभ या अशुभ को। द्विती० ए० 
व०।- 
[#/शुभ्‌ +क 5"-मंगल या कल्याणप्रद को । 

: न शुभमु --अशुभम्‌ (नज्‌०)--अश्ुभ को ।] 

नर(भ्रव्यय) न । नहीं । 

अभिनन्दति--अभि+/ नन्‍्दू (स्वा० पर० अ्रक०८-प्रसन्‍त होना)-+लट॒ ०, प्र० 
पु०, ए० ब०-- खुश होता है । हर्ष करता है। (तुष्यति)। 

न--(अव्यय) न । नहीं । 

देष्टि-- ६/ द्विष्‌ (अदा० उभ० सक० ->द्वेष करना)->लद्‌०, प्र० पु०, ए० ब० 
>-दहेष करता है। वर करता है। 
['ब' के योग में 'त्‌' को 'ट्‌ हुआ है ।] 

तस्य--(सबवं ०) तदू-- (प्‌ं०) षष्ठी ए० ब०--उसकी। 


शे३े६ 


प्रज्ञा-- स्त्री०) प्र4./ज्ञा (क्घा० पर० सक०5८-जानना) -+-भ्र--ठाप्‌ -- प्रज्ञा 

न-प्र० ए० व०--प्रज्ञा । प्रतिभा । बुद्धि | [हर्ष-विषाद से रहित हो चुके 

मुनि की प्रज्ञा ।] 
प्रतिष्ठिता-5(वि०) प्र4/स्था (भ्वा० पर० श्रक०--ठहरना)-+-क्त--दाप्‌ 

--प्र० ए० व०-- ठहरी हुई होती है । स्थिर है।॥। 

श्रथं---जो (मुनि, शरीर जीवन भझ्रादि तक में भी) सर्वत्र स्नेहरहित हुआ 
उस (किसी) शुभ या उस (किसी) अशुभ को पाकर न खुश होता है, न हेष 
करता है उस (हर्ष-विषाद से रहित हो चुके मुनि) की प्रज्ञा स्थिर या टिकी 
हुई है ।।५७।॥। हि 

व्यास्या--हे श्र्जुन ! साधारण मनुष्य देह, गेह, पुत्र, पौत्र, घन, धान्य, 
बहन, भाई, स्त्री, पुत्री, सम्बन्धियों और कुदुम्बियों आदि से स्नेह या मोह 
करता है तथा उनके दुःख से दुःखी होता है एवं उनके विनाश और वियोग 
से झोकातुर होता है तथा चीखता, चिल्लाता शौर व्याकुल होता है । यह ममता 
उसकी रगरग में घँसी या घुसी हुई होती है। जब वह अपने को दुःखी झौर 
दूसरों को उन्नति करते हुए देखता है तो उसका हृदय फटने लगता है। इनमें 
कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को तप भौर धर्म में लीन देख भी 
कुढ़ते श्रौर जलते हैं । ईद्वर की आराधना करने वाले पुरुषों से उन्हें स्वाभाविक 
घृणा सी होती है। धर्मात्मा पुरुषों को पाखण्डी कहकर वे श्रभागे दिनरात 
कोसते रहते हैं। ग्रपने से भिन्‍न धर्मावलम्बियों को सहन करता उनके वश की 
बात नहीं है। ऐसे श्रसहनशील लोग प्रातः सायं “मत्थे टिक्‍्का, तेड़ घोती, ह॒त्थ 
छुरी कुसाई” इत्यादि टेरों को सुनकर गद्गद प्रसन्न होते हैं परन्तु उनके प्रसली 
श्र को सोचते नहीं हैं। ऐसे ही संकुचित हृदय वाले लोगों को न दूसरों का 
पहरावा पसन्द आता है, न दूसरों की भाषा अश्रच्छी लगती है, न इनमें मिल- 
जुलकर रहने की रुचि ही होती है । 

परन्तु स्थिरबुद्धि पुरुष का श्राचरण इस प्रकार के प्राकृत जनों से सवेथा 
भिन्‍न होता है। उसकी न किसी वस्तु या सम्बन्धी में ममता होती है, न 
आसक्ति होती है, न किसी से कोई द्वेष या वेर ही होता है। उसको संसार में 
कुछ भी श्रभीष्ट या प्रिय नहीं है श्रौर न किसी से घृणा होती है। उसके 
द्वारा न किसी की निनन्‍दा की जाती है श्रौर न किसी की स्तुति की जाती है। 
उसके मन में भी स्तुति या निन्दा करने का कोई भाव नहीं होता । जिसको 
लोग शुभ या मंगल कहते हैं वह भी उसके लिए हुं का विषय नहीं होता 
झौर जिसे लोग अशुभ मानते- हैं वह भी उसे दुःखदायी वहीं होता। बह तो सदा 
शुद्ध-बुद्ध और शान्त होता है और रागद्वेष से रहित रहता है श्रर्थात्‌ उसकी 


३४० 


बुद्धि सदा परमात्मा में स्थिर रहती है श्रथवा सांसारिक विषय-वासनाशओरों, 
सुख-दुःख, शुभ-श्रशुभ, हष॑ं-शोक तथा रागद्वेष श्रादि सब ढंद्वों से श्रलिप्त और 
निर्मल रहती है । उसकी वाणी निन्दा-स्तुति करने से मूक बनी रहती है यद्यपि 
वह मितभाषी होता है तो भी जब बोलता है तब लोगों के कल्याण या हित 
-की ही बात कहता है। उसका लक्ष्य सर्वोदय होता है। ऐसा प्रज्ञा-प्रतिष्ठित 
पुरुष धन्य है। इस प्रकार भगवान्‌ ने इन इलोकों में श्र्जुन के दो प्रइनों का 
उत्तर दे दिया है ॥५७॥ 


यदा संहरते चाय कुर्मोउ्ड्रानीव सर्व्षः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 

यदा संहरते च--अयम्‌--कूम:--भ्रज्भानि-+-इव सर्वंशः । इन्द्रियारिण -- 

इन्द्रिय +-श्रथेंभ्य: -- तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ | 

यदा ८ (अव्यय) यस्मिन्‌ काले, यद्‌ू-दा--जिस समय । जब । 

संहरते--समु4/ह (भ्वा० उभ० सक०८-आकर्षण करना)-|- लट्‌० (झ्रात्म०) 
प्र० पु०ण, ए० व०--सब ओर से खींच लेता है। 

चर- (अ्रव्यय) और । 

अ्रयमु-- (सर्वे०) इदसु--(पु०) प्र० पु०, ए० व०--यह (मुनि)। यह (ज्ञान 
निष्ठा में स्थित हुआ) पुरुष । 

कूमे:-- (पुं०) कु ईषत्‌ ऊमिः वेगो यस्य, पृषो० साधु । प्र० ए० व०८-कछुझा । 

झज़ानित-(नपुं)१/ श्रद्भ_ (भ्वा० पर० सक० भ्रक०) +भ्रच्‌ -- अज्भ -द्विती ० 
ब० व०-८-अंगों को । 
[स्वानि अ्रद्भानि--अ्रपने अ्रद्धों को]। गात्र-भ्रवयवों को । शरीर के 
हाथ, पाँव, गर्दन आदि सब अज्भों को । 

इवब-- (अव्यय ) ५/ इ-- क्वन्‌ (वा०)->जैसे । की तरह । 

सर्वेश: -- (अव्यय) सर्व---शस्‌ --सर्वशस्‌ >-सब श्रोर से । (सवेतः) । 

इन्द्रियारिशि-- (नपु ०) द्विती० ब० व॒० । शरीर के अ्वयवों को । इन्द्रियों को। 
कर्मेन्द्रियों (हाथ, पाँव, वाणी, ग्रुदा और उपस्थ) तथा ज्ञानेन्द्रियों (भ्राँख, 
कान, नाक, जीभ और त्वचा, ग्यारहवें मन) को । 

इन्द्रिय-प्रथेभ्यः-- (१०, नप्‌ ०) इन्द्रियाणाम अ्र्थेस्यः (षष्ठी तत्पु०) । सर्व॑- 
विधयेभ्य: (पंच० ब० व०) | इन्द्रियों के विषयों से.। 

तस्य-- (सब ०) तदु-- (पूं०) षष्ठी ए० व०--उसकी । 

प्रज्ञाउ- (स्त्री ०) प्र० ए० व०--बुद्धि । 
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प्रतिष्ठिता-- (स्त्री ०) प्र4/स्था (स्वा० पर० अक० ज-ठहरना) +-क्त-+- ठाप्‌ 

+-प्रतिष्ठिता-|-प्र० ए० व०--ठहरी हुई है। टिकी हुईं है। स्थिर है ॥ 

प्रथं--भओर जब यह (ज्ञान निष्ठा में स्थित हुआ पुरुष) सब ओर से 
(अपनी) इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों से खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने 
सब भ्रज्धों को (भय के काररा अपने शरीर में समेट या घुसेड़ लेता है) तब 
उसकी बुद्धि टिकी हुई या स्थिर है ॥५८॥। 

व्याख्या--हे भ्रर्जुत ! जब कोई कछुप्मा जल से निकलकर स्थल पर 
चलने लगता है तो सहसा किसी मनुष्य या कुत्ते आदि के मार्ग में मिल जाने 
से वह भयभीत हो जाता है। तब वह मन्दगति होने से किसी ओर भागने में तो 
झ्समर्थ होता है । इसलिए अ्रपनी रक्षा करने के लिए अपने चारों पाँवों, टाँगों 
भ्रौर सिर, मुख सहित ग्रीवा को भ्रपने शरीर के कवच में छिपा लेता है और 
गोबर से बने हुए उपले के रूप में निशचेष्ठ होकर धरती पर स्थित हो जाता है 
जिससे उसके शजञ्मु उसे मृत समभकर छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार समाधि से 
उत्थान को प्राप्त हुआ योगी स्थिरबुद्धि पुरुष रागादि दोषों की प्राप्ति तथा 
समाधि के भंग होने के भय से अ्रपनी श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिमों, हस्तादि कर्मेन्द्रियों 
और मन को विषय-वासनाश्रों तथा शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध आ्रादि के 
स्वादों तथा आसक्तियों से हटा लेता है श्रर्थात्‌ जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ मन 
सहित उसके वशीभूत हो गई हैं उसकी बृद्धि स्थिर हुई कहलाती है। मन के 
वह हुए बिना शेष दसों इन्द्रियों के वश हो जाने पर भी काम नहीं चलता । 
देखो कोई पुरुष जब सो जाता है तो आँखें उस समय देखती नहीं हैं। नाक 
सुगन्धि या दुर्गन्धि का अ्रनुभव नहीं करती है। रसना स्वाद चखने से रहित हो 
जाती है। कान सुनने में ग्रसमर्थे होते हैं। उस समय त्वचा स्पर्श का ज्ञान भूल 
जाती है। हाथ-पाँव चलने-फिरने श्रौर काम करने से रहित हो जाते हैं। मुख 
खाना-पीना और जीभ बोलना बन्द कर देती है। इसी प्रकार गुदा श्नौर उपस्थ 
मल-समूत्र त्यागना भूल जाते हैं। इसी प्रकार पुरुष के सो जाने पर दसों इन्द्रियाँ 
पपने-अ्पने कार्यों से निवृत्त हो जाती हैं। उस अवस्था में भी काबू से बाहर 
हुआ मुंहजोर मन सूक्ष्म इन्द्रियों की सहायता से सुन्दर स्वप्नों की रचना 
करता है। नदी, नद, सागर, पर्वत बना लेता है। सुन्दर सुहावने मौसम 
उत्पन्न कर लेता है। हरेभरे फूल फलों वाले वन उपवन लगा लेता है। 
विश्ञाल ऐशवये भोगयुकक्‍्त नयनाभिराम सुन्दर चित्रों वाले भवन निर्माण कर 
लेता है। अप्सराओों और सुन्दर रमणियों को रचकर उनसे भोग-विलास 
करता है। इसलिए शेष सब इन्द्रियों को वश में किए जाने के साथ ही मन को 
नियंत्रित करना भी परमावश्यक है ताकि यह दू रंगम मन सोते, जागते तथा 


है४२. 


स्वप्तावस्था में कोई कल्पना न कर सके । यही कारण है कि भगवान्‌ ने 
मन को पृथक्‌ न कहकर इन्द्रियों में ही इसकी गणना की है। अतः उनके 
कहने का यहाँ अभिप्राय यही है कि योगी को दसों इन्द्रियों और ग्यारहवें 
मन को व में कर लेना चाहिए । बारहवीं बुद्धि का समावेश तो इनमें 
स्वयं ही हो गया है क्योंकि यहाँ लक्षण ही स्थिरबुद्धि मुनि का कहा गया है । 
महाभारत १२।२१।३ में भी इसी आशय का वर्णेत किया गया है-- 


“यदा संहरते कामान्कूर्मोडजड्भानीव स्ंशः। 
तदा$8तमज्योतिरचिरात्स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥* 


अर्थात्‌ जब पुरुष कछुए के शरीर के भ्रवयवों की भाँति अपनी सब 
कामनाओशों को सब श्लोर से समेट लेता है तब उसके श्रन्तःकरण के भीतर 
शीघ्र ही झ्रात्मज्योति जगमगा उठती है ॥५४५॥ 


विषया विनिवतरन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसो5प्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५६॥ 


विषया: --विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन: । रस-वर्जम्‌ + रसः--अ्रपि-- 

भ्रस्थ परम्‌ +- दृष्ट्वा निवर्तते ॥। 

विषयाः-- (पुं०) विषिण्वन्ति स्वात्मकतया विषयिणा संबध्नन्ति, वि ५/सि (स्वा० 
क्रधा० उभ० सक०-”--बाँधना, जाल में फेंसाना)--अचू, षत्व--विषय 
+-प्र० ब० ब०-- इन्द्रियों द्वारा गृहीत होने वाले पदार्थ (रूप, रस, गन्ध, 
शब्द, स्पर्श और मंथुनादि लौकिक श्रानन्द ) । 

विनिवतेंन्ते-->वि-नि4/वृत्‌ (भ्वा० आत्मं० श्रक०)--लट्‌०» प्र० पु०, ब० ब० 
जननिवृत्त हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं। हट जाते हैं। समाप्त हो जाते 
हैं। 

निराहारस्य-- (वि०) निर--आ ६/ ह-+ घर +- क्विप्‌ -- (पुं ०) षष्ठी ए० व० 
न्‍नन आहार करने वाले पुरुष के । 
दब्द, स्पर्श , रूप, रस, गन्ध और मंथुनादि विषय इन्द्रियों के आहार हैं, 
इस विषय समूह रूप आहार से रहित (पुरुष) के । इन्द्रियों के द्वारा विषयों 
को न भ्रहण करने वाले (पुरुष) के | इन्द्रियों के द्वारा विषयों कोन 
ग्रहण करने वाले हठयोगी मूर्ख (पुरुष) के श्रथवा रोगी (पुरुष) के भी । 

देहिन:--(वि०, प्‌ू०) देह--इनि->देहिनु-- षष्ठी ए० व०--देह या शरीर- 
धारी के। 
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रस-वर्जम्‌--रसं, रसेन, रसात्‌ वा वर्जस। 
[रस शब्दो रागे प्रसिद्ध: । 'स्व-रसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञ:, इत्यादि 
दह्नात्‌] रस, स्वाद या अनुरक्ति को छोड़कर । राग के बिना । 
[१/रस्‌ (चुरा० पर० सक०)--अच्‌ "स्वाद, ज्ञायका, मज़ा, राग, 
अनुरक्ति । 
९/बृजु+नब_-+-हद्विती० ए० व०८-वर्जमू । छोड़कर । त्यागकर ।] 
रस: -- (पं ०) रस-|-प्र० ए० व०--भ्रनुराग । राग । 
अ्षपि--(अ्रव्यय) भी । 
अस्य--(सवे०) इृदसु--(पुं०) षष्ठी ए० व०८-इस (स्थिरबुद्धि वाले 
पुरुष) का । 
परम्‌--(वि०) ४/ प्‌ (जुहो० क्रधा० पर० सक०)-+-भ्रप्‌्>पर-- (१०) द्विती ० 
ए० व०“-सबसे बड़े को । परमात्मा को। पस्मार्थ तत्त्वरूप ब्रह्म को। 
दुष्ट््‌वा--%/दृश्‌ --क्त्वा -- देखकर । साक्षात्कार करके । 
निवर्तते--नि३/बृत्‌ (भ्वा० श्रात्म० अक०)-+लदु० प्र० पु०, ए० व०८८ 
निवृत्त होता है । समाप्त हो जाता है। 
श्रथें -->निराहार (5-इन्द्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले--- 
मूर्ख हठयोगी अथवा रोगी) पुरुष के भी रस (स्वाद या श्रनुरक्ति) को छोड़कर 
सब विषय निवृत्त हो जाते हैं। (परन्तु) इस (स्थिरबुद्धि पुरुष) का रस (विषय- 
रस या आासक्ति) भी परम-तत्त्वरूप ब्रह्म] को देखकर निवृत्त हो जाताहैँ ॥५६॥ 
व्याख्या--निराहार (भोजन करना छोड़ देने वाले) श्रर्थात्‌ निरन्तर 
अनशन या निराहार व्रत करने वाले देहधारी (पुरुष) के सब विषय (रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पर्श, कामभोग भआ्रादि) निवृत्त हो जाते हैं। कारण यह कि भोजन 
करने से ही मनुष्य के शरीर और भ्रंगों में शक्ति, ऊर्जा और स्फूर्ति उत्पन्न होती 
है और निरन्तर भोजन न करने से श्रर्थात्‌ निराहांर या ब्रती रहने से शरीर . 
के सब अवयव शिथिल या ढीले हो जाते हैं और फिर जिससे सब इन्द्रियाँ अपने- 
अपने विषयों के भोग भोगने में अ्रसमर्थ हो जाती हैं । जैसे मृत्यु की ओर 
तीन्रगति से बढ़ रहे रोगी जीव की सब इन्द्रियों में भोगों को भोगने की अ्रुचि 
हो जाती है। इसी प्रकार हठयोगी भी अपनी इन्द्रियों को विषयों के भोगों से 
रोक लेता है. और जिस पुरुष या स्त्री को मान-प्रतिष्ठा भंग होने अथवा 
जीवन से हाथ धोने का संकट उपस्थित हो जाता है, वह भी विषयों की 
उत्कट इच्छा होते हुए अपनी इन्द्रियों को विषयों से निवृत्त कर देता है । परन्तु 
उपरोक्त इन सब लोगों के मन कभी शान्‍्त नहीं होते क्‍योंकि उनमें विषयों 


४४ | है 


की वासनाओं की ज्वाला सदा भड़कती या सुलगती रहती है श्रौर उनके हृदयों 
में विषय-रस और आसक्ति सदा बने रहते हैं। इन्द्रियों का यह नियंत्रण या 
कण्ट्रोल भी केवल अवसर न मिलने के कारण ही होता है अथवा किसी भय 
या आातड्ू से होता है। किवा मानहानि या प्रतिष्ठाभंग होने के भय से 
होता है भ्रथवा मूढ़ व्यक्ति हठ से करते हैं या रोग के कारण इन्द्रियों के भ्रशक्त 
हो जाने से होता है । 

परन्तु स्थिरबुद्धि पुरुष अपने ज्ञानबल से भ्रपनी इन्द्रियों को मन समेत 
बिना निराहार ब्रत किए भी सब विषयों में विचरण करने से रोक लेता है और 
फिर परमात्मा के साक्षात्कार से मन के भीतर रहने वाले विषयरस को भी 
शुष्क कर देता है जिससे वह शुद्ध-बुद्ध कुन्दन बन जाता है तथा श्रात्मा और 
परमात्मा का भेद मिट जाने से भ्रपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है 
भ्र्थात्‌ “मैं ही वह ब्रह्म हूँ” इस प्रकार का भाव दृढ़ हो जाने पर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज हो जाता है। यथाथ ज्ञान हुए बिना राग का मूलोच्छेद नहीं 
होता इसलिए यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धि की स्थिरता कर लेनी चाहिए । 

यद्यपि साधारण मनुष्यों को इन्द्रियों के भोगों में सुल की प्रतीति होती 
है परन्तु वास्तव में भोगों में श्रसली सुख का लेशमात्र भाग भी नहीं है । 
उनमें जो सुख प्रतीत होता है वह चन्द्रमा की चाँदनी की तरह है श्र्थात्‌ 
जैसे चन्द्रमा की चाँदनी सूर्य के प्रकाश के कारण होती है क्योंकि यदि सूर्य 
न होता तो चन्द्रमा भी एक भ्रन्धकारपूरां पृथ्वी के तुल्य ही होता। 

इसी प्रकार स्वयंप्रकाश परब्रह्य परमात्मा के आनन्द की किरणों के 
कारण ही विषयों में आनन्द और सुख प्रतीत होता है। वास्तव में उनमें सुख 
झौर आनन्द का केवल आभास मात्र ही है और उसमें अ्सलीयत का अंश 
कुछ भी नहीं है । 

यह विषयवासना तो केवल रोगों की उत्पत्ति का कारण ही होती है 
तथा अधिक भोगी प्राणी को शीघ्र ही मृत्यु के समीप ले जाती है । 

परमात्मा को पा लेने से जीवं का अपना कुछ भी छेष नहीं रहता। 
उसका सारा आपा मिट जाता है और फिर किसी श्रौर के चिन्तन या आसक्ति 
झ्रादि का तो प्रइन ही क्‍या है ? ॥। 

अब इस इलोक पर कतिपय अन्य टीकाकारों के भ्रतिसारगर्भित विचारों 
को भी सुनिए-- 

१--देशपिता महात्मा गाँधी जी लिखते हैं-- 

“देहघारी निराहारी रहता है तब उसके विषय मन्द पड़ जाते हैं परन्तु 
रस नहीं जाता। वह रस तो ईइ्वर का साक्षात्कार होने से ही निवृत्त होता है । 
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दिप्पशी-- यह इलोक उपवास झ्रादि का निषेध नहीं करता, वरन्‌ उसकी 
सीमा सूचित करता है। विषयों की शान्ति करने के लिए. उपवास झावश्यक 
हैं परन्तु उनकी जड़ भ्रर्थात्‌ उनमें रहने वाला रस तो ईह्वर की भाँकी होने 
पर ही निवृत्त होता है। ईइवर-साक्षात्कार का जिसे रस लग जाता है वह 
दूसरे रसों को भूल ही जाता है ॥” 

२--सनन्‍्त शिरोमशि श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं-- 


- है श्र्जुन ! अब मैं तुम्हें एक और मजे की बात बतलाता हैं । वह यह कि 
यद्यपि इस योग की साधना करने ब्राले लोग विषयों का त्याग बहुत ही 
निश्चयपूर्वक करते हैं तथापि कान, श्राँख श्रादि इन्द्रियों का दमन हो जाने पर 
भी यदि रसनेन्द्रिय का दमन न हो तो उस साधक को यह विषय इस संसार 
में हजारों तरह से अपने जाल में फंपाते हैं। पर तुम्हीं सोचो कि यदि किसी 
पौधे के पत्ते और शाखाएँ आदि तो ऊपर से काट ली जाएँ पर उसकी जड़ में 
बराबर पानी सींचा जाए तो वह पौधा कैसे नष्ट हो सकता है? जिस प्रकार 
पानी के बल से वह पौधा और भी अ्रधिक आड़ी तिरछी शाखाएँ आदि निका- 
लता है, उसी प्रकार रसना की साधना से मनुष्य के मन में विषयों की पुष्टि 
'होती है । दूसरी इन्द्रियों के विधय तो छोड़े जा सकते हैं, परन्तु उतनी दृढ़ता 
से रसनेन्द्रिय का नियमन नहीं किया जा सकता क्‍योंकि इस इन्द्रिय के बिना 
मनुष्य कभी जीवित ही नहीं रह सकता । | 

हे भ्र्जुन ! फिर जब स्वानुभव से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब 
इस रसना पर भी विजय प्राप्त होती है। जब मनुष्य को इस बात का प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है कि “मैं ही ब्रह्म हैँ” तब देह-धर्मं का लोप होता है और 
इन्द्रियाँ भी विषयों को भूल जाती हैं ॥” 

३--कल्याण के गीतातत्त्वांक में लिखा है-- 

“संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उसे 'निराहार” कहते 
हैं परन्तु यहाँ 'निराहारस्य” पद का प्रयोग इस अथ में नहीं है क्योंकि यहाँ 
“विषयाः' पद में बहुबचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने 
को बात कही गई है। भोजन के त्याग से तो केवल जिद्ठा इन्द्रिय के विषय- 
रस की ही निवृत्ति होती है। शब्द, स्पशं, रूप और गन्ध की निवृत्ति नहीं 
होती । अतः यह समझना चाहिए कि जिस इन्द्रिय का जो विषय है, वही 
उसका आहार है--इस दृष्टि से जो सभी इन्द्रियों के द्वारा समस्त इन्द्रियों 
के विषयों का ग्रहण छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्य का वाचक 
“निराहारस्य' विशेषण के सहित 'देहिनः पद है|! 
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४--भारत-धमं-महामण्डल के श्री स्वामी दयानन्द जी कहते हैं-- 

'निराहार दब्द का भ्र्थ जो आहरण श्रर्थात्‌ संग्रह विषय का न करें। 
मनुष्य बीमार हो, उपवास करे या विषय से दूर रहे, तो भी संग्रह का मौका 
न आने से विषय रुक सकता है। अन्त के रस से इन्द्रियों में तेज्ञी श्राती है, 
इसलिए निराहार पुरुष की इन्द्रियाँ शिधिल हो जाती हैं। यही कारण है कि 
पूजा आदि के पहले उपवास कराने की विधि शास्त्र में पाई जाती है। इसी 
प्रकार रुणणावस्था में भी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं और विषय के पास 
से हट जाने पर भी आकर्षण का मौका नहीं मिलता है। भ्रतः इन उपायों से 
मूर्ख व्यक्ति का भी विषय रुक सकता है । किन्तु ऐसा विषय का रुकना स्थायी 
नहीं हो सकता क्योंकि इनके द्वारा विषय की सूक्ष्म चाह या संस्कार नहीं 
. होता है, जिसको “रसवर्ज' शब्द के द्वारा बताया गया है। बह तो केवल ऊपर 
के दबाव के द्वारा विषय का रोकना हुआ । इससे स्थायी फल नहीं हो सकता 
है | यही कारण है कि योगशास्त्र से “निराहार' के बदले “युक्ताहार' होने 
का ही उपदेश दिया गया है। विषय का मूल सहित नाश परमात्मा के देख 
लेने पर हो जाता दै क्‍योंकि उस समय योगी को स्त्री-पुरुष सभी एक ही 
परमात्मा पर स्थित दीखने लगते हैं। उसके चित्त में भेदभाव नहीं रह जाता है 
झौर इसी कारण मुक्तात्मा-स्थितप्रज्ञ में काम श्रादि विषय-प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न 
हो सकती है। इस अवस्था से पहले ध्यान आदि अ्रथवा उपवास आदि के 
द्वारा विषय की स्थूलबृत्ति नष्ट होने पर भी सूक्ष्म संस्कार चित्त में प्रवश्य ही 
रह जाता है जो किसी प्रलोभन का मौका पाकर पुनः स्थुलभाव को धारण कर 
सकता है ॥। 

५--लोकमान्य श्री तिलक जी कहते हैं-- 

/निराहारी पुरुष के विषय छूट जावें, तो भी (उनका) रस श्र्थात्‌ चाह 
नहीं छुटती । परन्तु ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी छुट जाती है श्रर्थात्‌ 
विषय और उसकी चाह दोनों छंट जाते हैं । 

भ्रन्न से इन्द्रियों का पोषण होता है। भ्रतएवं निराहार या उपवास करने 
से इन्द्रियाँ श्रशकत होकर अपने-अपने विषयों का सेवन करने में श्रसमर्थ हो 
जाती हैं । पर इस रीति से विषयभोग का छूटना केवल जबरदस्ती की, अशक्तता 
की बाह्य क्रिया हुई। इससे मन की विषयवासना (रस) कुछ कम नहीं 
होती । इसलिए यह वासना जिससे नष्ट हो, उस ब्रह्माज्ञान की प्राप्ति करनी 
चाहिए, इस प्रकार ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साथ ही साथ 
इन्द्रियाँ भी श्राप ही आप अधीनता में रहती हैं। इन्द्रियों को भ्रधीन रखने 
के लिए निराहार आदि उपाय श्रावश्यक नहीं--यही इस इलोक का भावार्थ 
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है और यही आगे छठे अ्रध्याय के इलोक में स्पष्टता से वर्णित है (गी० ६।१६, 
१७॥ और ३।६, ७॥ देखो) कि योगी का आहार नियमित रहे। वह 
आहार-विहार आदि को बिलकुल ही न छोड़ दे। सारांश--गीता का यह 
सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर को कृश करने वाले निराहारादि 
साधन एकाड्ी हैं | भ्रतएव वे त्याज्य हैं, नियमित आह्यार-विहार और ब्रह्मश्ञान 
ही इन्द्रिय-निग्रह का उत्तम साधन है । इस इलोक में इस शब्द का “जिद्ठा से 
अनुभव किया जाने वाला मीठा, कड़आ इत्यादि रस” ऐसे अर्थ करके कुछ 
लोग यह अर्थ करते हैं--कि उपवासों से शेष इन्द्रियों के विषय यदि छूट भी 
जाएँ, तो भी जिद्वा का रस अर्थात्‌ खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत 
दिनों के निराहार से अ्रधिक तीव्र हो जाती है श्ौर भागवत में ऐसे श्र का एक 
इलोक भी है (“भाग० ११।८।२०) | पर हमारी राय में गीता के इस इलोक 
का अर्थ करना ठीक नहीं क्‍योंकि दूसरे चरण से वह मेल नहीं खाता। इसके 
झतिरिक्त भागवत में 'रप्त! शब्द नहीं, “'रसनं' शब्द है और गीता के इलोक 
का दूसरा चरण भी वहाँ नहीं है। अतएवं भागवत और गीता के इलोक को 
एकार्थ मान लेना उचित नहीं” ॥५६॥ 


यततो ह्वापि कौन्‍्तेय पुरुषस्थ विपश्चित: । 
इन्द्रियारि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६० 
यततः--हि +अ्रपि कौन्तेय ! पुरुषस्थ विपश्चिता ! इन्द्रियारि प्रमाथीनि 
हरन्ति प्रसभमू+-मनः ॥ 
यतत:--९/यत्‌ (भ्वा० आत्म० अ्रक०-प्रयत्न करना) -+-शतृ --यतत्‌ +- 
षष्ठी ए० व०5-यततः। प्रयत्न॑ं कुबंतः--यत्न करते हुए के | प्रयत्न 
करने वाले के | 
हि (अव्यय) यस्मात्‌ । क्योंकि । निःसन्देह । 
अपि- (अव्यय) भी । 
कौन्तेय !-- (पूं०) सम्बो० ए० व० । कुन्ती +-ढकू--एय हे कुन्तीपुत्र ! । 
पुरुषस्य-- (पूं०) पुरति श्रग्ने गचछति,१/पुर्‌ + कुंषण --पुरुष+षष्ठी एं० 
व०८-पुरुष की । मनुष्य की । 
विपश्चित:-- (वि०) विप्रक्ृष्टं चेतति, चिनोति, चिन्तयति वा, वि--प्र३/चित्‌ 
(भ्वा० पर० सक०->जानना)--क्विपू, पृषो० साधुः--विपशिचित्‌-- 
*बह इलोक इस प्रकार है-- 
इन्द्रियारिण जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः। 
बज॑यित्वा तु रसने तन्निरन्‍्नस्य वर्घते॥ 
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षष्ठी ए० व०८-पण्डित की। बुद्धिमान्‌ की। सुक्ष्मदर्शी की । विचार- 
शील की । 
इन्द्रियारणिण -- (नपूं ०) इन्द्रिय--प्र० ब० व०--इन्द्रियाँ । 
प्रमाथीनि-- (वि०) प्र५/मथ (भ्वा० पर० सक०८-बिलोना । रिड़कना) +- 
णिनिज”प्रमाथित्‌ु+- (नप्‌०)-- प्र० ब० व०८-रिड़्कने वाली । मथने 
वाली । प्रमथनशील । प्रवल । सरकश । घक्‍्केबाज़ । क्षोभ करने वाली । 
बलपूर्वक हरने वाली । 
हरन्ति-- </ह (भ्वा० उभ० सक०८-हर लेना । लूट लेना)--लट्‌ ० प्र० पु०, 
ब० ब०-८-हर लेती हैं । 
प्रसभमु-- (अव्यय) प्रकाशम्‌ एवं । पश्यतः । 
(प्रगता सभा समानाधिकारोष्स्मात्‌, प्रा० बहुन्नी०) बलपूर्वक । बरज़ोरी । 
जबद॑स्ती । हठपूर्वक । बलात्कार से । 
मनः-- (नपु०) मन्यते बुध्यते भ्रनेन,१५/मन्‌ (दिवा० आ्रात्म० सक०->जानना) 
+असुन्‌ >>: मनस्‌ +ह्विती० ए० व०>-मन को । 
ब्रथं--हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! (इनसे छटने का) प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान 
पुरुष के मन को भी मथ डालने वाली (विषयों के रस का प्रलोभन दिखाकर 
विषयों में ग्रासक्त कर देने वाली ये) इन्द्रियाँ नि:सन्देह बलपूवेक हर लेती 
हैं ।६०॥ 
व्याख्या--जब तक विषयों के सम्बन्ध में लेशमात्र भी आसक्ति या रस 
बना रहता है उस समय तक इन्द्रियों पर नियंत्रण करना श्रसम्भव या 
कठिन होता है । निराहार, रोगी तथा अज्ञानी पुरुष भूखे रहकर तथा दूसरे 
विषयों से इन्द्रियों को हटाकर हठपूर्वक उनको रूप, गन्धादि से रोकने का 
प्रयत्न करते हैं परन्तु इन्द्रियाँ तो इतनी मूँहजोर और बलवानु हैं कि साधारण 
मनुष्य के रोके से तो क्या रुकेंगी, पूरी तरह प्रयत्त करते हुए बृद्धिमान्‌ पुरुष 
के मन को भी विषयों के प्रलोभन में फंसा देती हैं। इससे संसार में यह 
प्रतिदिन प्रायः: देखा या सुना जाता है कि कतिपय' पूज्य तथा तपोनिष्ठ साधु 
महात्मा लोग भी आयु का बहुत सा भाग ईइ्वर-आराधना में व्यतीत कर 
देते हैं और जब भगवत्प्राप्ति के समीप पहुँच जाते हैं तो जिस प्रकार दूध से 
भरे हुए बहुत बड़े पात्र में कांजी का एक छींटा पड़ जाने से सारे का सारा 
दूध बिगड़ जाता है उसी प्रकार उन यत्नशील निराहार बुद्धिमान्‌ पुरुषों की 
बुद्धि को भी ये प्रमथनशील इन्द्रियाँ बलपूवंक परमात्मा की प्राप्ति के 
मार्ग से हटाकर पथश्रष्ट कर देती हैं। वही जिज्ञासु और महात्मा, जो मुक्ति 
के द्वार तक पहुँचा हुआ दिखाई देता था, स्त्रियों के फेँदे में फैंस जाता 
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है । उसकी रसना स्वादिष्ठ भोजनों को खाने की श्लोर आकर्षित हो 
जाती है । सुन्दर, चमकीले, कोमल झौर सुगन्धित रेशमी वस्त्र उसको प्रिय 
लगने लगते हैं। विषय-वासनाओं के दृश्य देखने की रुचि उत्पन्न हो जाती 
है। सदा सुन्दर संगीत उसके कानों का विषय बन जाता है। इस प्रकार जब 
सब इन्द्रियाँ उसके मन को वशीभूत कर लेती हैं तो उसकी सारी कमाई पर 
पानी फिर जाता है। इस प्रकार इन्द्रियों से पथभ्रष्ट हुआ पुरुष घोबी के कुत्ते 
की तरह न घर का रहता है श्लौर न घाट का रहता है। इन प्रमथनशील 
इन्द्रियों के बलात्कार से बचने के लिये भगवान्‌ ने भ्गले इलोक में उपाय बरणेन 
किया है ॥६०॥ 


तानि सर्वारिय संयम्य युक्त आासीत सत्परः । 
वे हि यस्येन्द्रियारिण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥७ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः--झासीत मत्‌ृ--परः:। वे हि यस्य-- 
इन्द्रियारि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


तानि>८ (सब ०) तदु-- (नपुं०) द्विती० ब० व०७० उनको । 
सर्वारणि-- (सवं०) सव--(नपुं०) द्विती० ब० व०--सबको । सब (इन्द्रियों) 


संयम्य-- सम्‌4५/ यम (भ्वा० पर० श्रक०--रोकना। हटाना)-+-ल्यप्‌ू--वश 
में करके । रोककर । 
[संयमनं (--वशीकरणों) कत्वा ।] 

युक्त:--१/युज्‌ (रुघा० उभ० सक०--जोड़ना । संयुक्त करना)--क्त नन्‍युक्त 
--प्र० ए० ब०नन्‍्युक्त हुआ। समाहित चित्त हुआ । जुड़े हुए चित्त वाला 
हुआ । एकाग्र चित्त हुआ । 

झ्ासीत--%/आस्‌ (अदा० आ्रात्म० अक० सक०”"-बठना)--विधि०, प्र० पु०, 
ए० व०--बैठे । बैठना चाहिए । बैठ सकता है । 
[इस आसीत' पद के विषय में श्री० आर० एस० नारायण स्वामी की 
टिप्पणी इस प्रकार है--- 
'कैसे बठता है?” यह प्रहन था, न कि यह कंसे बेठे ? इसलिए 
आसीत' का पर्थ यहाँ भी पूर्व इलोक ५४ वत्‌ “बैठता है' होना चाहिए 
न कि बैठे” क्‍योंकि यहाँ बैठने के प्रदन का उत्तर दिया जा रहा है, न 
कि उपदेश । परन्तु श्री हंकराचायय जी ने मनो-निग्रह की विधि के विचार 
से इसका भ्रर्थ बैठे! किया है और उनको देखकर दो चार टीकाकारों 
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ते भी वैसा ही कर दिया है। इसलिए हमने भी दूसरा अर्थ अपनी व्याख्या 
सहित श्रागे दे दिया है ।] 
मत्‌--पर:-- (वि०) श्रहं (वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा) परो यस्य सः (बहुब्नी०)। 
मत ९/पृ+-अण -+- (पुं०) प्र० ए० व०८-मंत्पर:--मेरे परायण हुआ । 
मुझ में अनन्य भक्ति वाला हुआ्ना। (मैं सबका अन्तरात्मा रूप वासुदेव 
ही जिसका सबसे पर हूं वह मत्पर है ॥) 
वहों-5(पुं०, नप्‌ ०) १/ वश्‌ (अदा० पर० सक०) अप्‌--सप्त० ए० व०८-८ 
वश में ; काबू में (होती हैं) । 
हिफ-(अव्यय) निःसन्देह । क्‍योंकि । 
यस्य८- (सब ०) यदु-+- (पू०) षष्ठी ए० व०->जिसकी । 
इन्द्रियाणि -5 (नपूं ०) इन्द्र +-घबर्‌ --इन्द्रि+- प्र० ब० व०-+इन्द्रियाँ । 
तस्य-- (सब ०) तद्‌-+-(प०) षष्ठी ए० व०५-०उसकी । न्‍ 
प्रज्ञा- (स्त्री ०) प्र० ए० व० जजबुद्धि । 
प्रतिष्ठिता -- प्र२/स्था (भ्वा० पर० अ्रक०>-ठहरना) -+-क्त--टठाप्‌ + (स्त्री ०) 
प्र० ए9 व०--स्थिर है। ठहरी हुई है । टिकी हुई है ॥ 
भ्रथें““- (इलोक ६० में कही हुई मथनशील तथा मन को बलात्कार से हर 
ले जाने वाली) उन सम्पूर्ण (इन्द्रियों) को वश में करके योगयुक्त (सिद्धावस्था 
को प्राप्त) हुआ पुरुष मेरे परायण होकर सदा स्थित होवे क्योंकि जिस पुरुष 
की इन्द्रियाँ वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥६१॥ 
व्याख्या--श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैँ तथा वाकादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
हैं। इन दस इन्द्रियों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा सम्पूर्ण कम सम्पन्न 
होते हैं। इन सब इन्द्रियों को वश में करके अर्थात्‌ इनका निरोध करके 
विवेकी पुरुष मन का निग्नह कर स्थित होवे । परन्तु यह कार्य वही मनुष्य कर 
सकता है जो मुझ में अ्रनन्‍्य भक्ति वाला होता है। 
हे भ्र्जुन ! मेरी यह अ्रनन्‍्य भक्ति दो प्रकार की है-- 
१--साकार उपासना । 
२--निराकार उपासना । 
जो भक्त परमात्मा के मूर्तिमान्‌ स्वरूप राम, कृष्ण, विष्णु श्रादि में दत्त- 
चित्त रहते हैं, वे व्यक्त या साकार के उपासक हैं। सब प्रकार के ग्रन्थ पूजक 
भी साकार के पूजक होते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा अपने इष्ट ग्रन्थों में प्रभु तुल्य 
होती है । कई लोग तो अपने इष्ट ग्रन्थों को अपने गुरु की देह या साक्षात्‌ गुरु- 
रूप मानकर ही पूजते हैं। इसी प्रकार ठाकुर पूजक, शिवलिज्भ उपासक, गुरगा 
पुजक, सिद्ध उपासक, ज्वालाजी, नैना देवी श्रादि के भक्त, श्रानन्दपुर, काशी, 


३५१ 


अमृतसर तथा हरिद्वार आदि तीथ्थों की यात्रा करने वाले, भ्रजमेर, मक्का भ्रादि 
के यात्री, पीरों और गुरुओ्ों में श्रद्धा रखने वाले, मठी, मसानों के पूजने वाले, 
इत्यादि पाथिव और प्राकृत साकार वस्तुश्रों के पूजने वाले ये सब लोग मेरे 
साकार स्वरूप के पूजक होते हैं और ये सब अपने-अपने स्थानों पर उस 
समय तक ठीक और सीधे मार्ग पर चलते रहते हैं, जब तक एक दूसरे के 
साथ ढ्वत और द्वेष नहीं करते क्योंकि ये सब किसी न किसी रूप में एक 
ही साकार परमात्मा के पूजक हैं परन्तु इनमें बहुत से मूढ़ अज्ञानी ऐसे भी 
होते हैं जो उन ग्रन्धों के समान हैं जिनमें से किसी ने सूँड को हाथी समझ 
रखा था। कोई पूँछ को हाथी मानता था। जिसने हाथी के पेट को हाथ 
लगाया था वह पेट की तरह स्पाट स्थल देह वाला हाथी समझता था । जिसने 
कान को स्परशं किया था वह हाथी का स्वरूप छाज के समान मान रहा था । 
जिसने उसकी टाँग को स्पर्श किया था वह हाथी का अ्रनुमान एक मोटे खम्भे 
के समान करता था.। परन्तु उनमें से प्रत्येक ने हाथी के केवल एक-एक 
अवयव को ही स्पशे किया था। आँखें न होने से सम्पूर्ण हाथी उनकी दृष्टि से 
ग्रोभल था । इसी प्रकार ऊपर कहे हुए सब साकार-प्रभु-पुजक जब ज्ञानहीन 
होते हैं तो उपरोक्त अन्धों की तरह परस्पर लड़ते-भगड़ते रहते हैं परल्तु 
ज्ञानवान्‌ इस रहस्य को भली-भाँति जानते हैं कि सब मत-मतान्तरों वाले 
हमारे परमेश्वर के ही पूजक हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि सब प्रकार 
के झगड़े केवल श्रन्धविश्वासी साकार पूृजकों में ही होते हैं, निराकार पूजकों 
में नहीं। 

दूसरी प्रकार के भक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं जिनका 
किसी से भी कोई भंगड़ा नहीं होता, वे सबमें स्वस्वरूप को ही देखते हैं 
जिससे उन्हें एक के बिना दूसरा और कोई कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता । 
निराकर उपासक अपने शरीर के भीतर बाहर एक ही अखण्ड ज्योति को 
निरन्तर देखते हैं। उनको अ्रपने रोम रोम और प्रत्येक कोशिका में गन्ने में 
रचे हुए रस की तरह या तिल में रमे हुए तेल की तरह एक ही व्यापक विभु 
का अनुभव होता है। वे खान, पान, स्नान, ध्यान, काम, काज, चलना, 
फिरना आदि सब कुछ केवल परमात्मा के द्वारा ही होता हुआ देखते हैं । 
अपनी देह और श्रपने गेह तक को भी अपना नहीं समभते । सब कुछ ईव्वर 
का ही है', यही समझकर कम करने में लगे रहते हैं। धरती, आकाश, सूये, 
चन्द्र, नक्षत्रों, पर्वतों, समुद्रों, नदियों, जीव-जन्तुओ्ों, वनस्पतियों, जल, वायु, 
ग्राकाश, पाताल अपितु जहाँ तक मन, बुद्धि और इन्द्रियों की पहुँच है वे 
लोग उन सबनें निराकार परमात्मा का इसी प्रकार अनुभव करते हैं जिस 
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प्रकार हम वायु, बिजली भौर न दिखाई देने वाली शक्तियों का भ्नुभव करते 
हैं भर उनसे होते हुए कार्यों को इन चरमचक्षु्रों से प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं । 
ऐतरे० ३।१३ में कहा है--'स एतमेव पुरुष ब्रह्ा ततममपश्यन्‌' श्रर्थात्‌ उसने 
इस भ्रन्तर्यामी परम पुरुष को ही सववेव्यापी परब्रह्म के रूप में देखा । परन्तु 
दोनों प्रकार के उपासक तभी सफल होते हैं जब उपास्य उपासक के बीच से 
द्वैत या दुई का पर्दा दूर हो जाता है। ऐतरेयी उप० का वचन है-- 

तद्यो&हं सोइसौ योधसौ सो5हमु 

श्र्थात्‌ जो मैं हें वह ही मेरा उपास्य है और जो वह है सो मैं हूँ । 

ईश्ावास्थ उप० मन्त्र १६ में भी इसी भाव का यह वचन है--.'योहसावसी 
पुरुषः सोह्हमस्मि ।” अर्थात्‌ जो वह है वह परमपुरुष परमात्मा है, मैं भी वही 
हैं। इस प्रकार जावाल उप० में लिखा है-- 

त्वं वा अहमस्मि भगवों देवते अ्रहं वे त्वमस्मि ।' 

श्र्थात्‌ हे भगवन्‌ ! हे देव ! तू मैं हुं, मैं तू है ॥ ः 

जब उपासक इन उपनिषद्‌ वचनों के अनुरूप श्रपने उपास्य देव में लीन 
होकर कह उठता है कि "तू मैं हूँ, मैं तु है” उस समय वह ईद्वरपरायण हो 
जाता है श्रौर उसका अपना झापा खो जाता है तथा उस समय उसको सब 
कुछ भ्रात्मरूप ही प्रतीत होने लगता है। तो फिर ऐसी एकता के श्रनुभव ४ 
करने वाले को मोह और शोक कैसे हो सकते हैं ? । 

साकार श्रथवा निराकार के स्वरूप में जो पुरुष सोते, जागते, खाते, पीते, 
चलते, फिरते, कोई कार्य करते श्रादि किसी भी अवस्था में लीन रहता है, उस 
पुरुष को किसी भी काय॑ में भ्रशुभ की प्राप्ति नहीं होती भौर इन्द्रियादि सब 
शत्रु उसके अधीन और वश्यीभृत हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य सदा ईश्वर में 
अभेद बुद्धि से लीन रहे। ज्ञानेन्द्रियों को नियंत्रण करे शौर कर्मोनिद्रियों को 
निष्काम-कर्मयोग में नियुक्त करे। इस प्रकार निरन्तर अभ्यास से सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं। फिर उस साधक की “स्थिरबुद्धि! संज्ञा हो जाती है ॥ 

इस इलोक पर श्री ज्ञानेश्वर जी की सुन्दर व्याख्या भी सुनिए-- 

“हे श्र्जुन ! मैं चाहता हुँ कि विषयों का लोभ पूरी तरह से छोड़कर जो 
पुरुष इन इन्द्रियों का बल बिलकुल तोड़ डालता है, वही योग-निष्ठा 
या बुद्धि-स्थेयं में समर्थ होता है। विषय-सुख जिस पुरुष के भ्रन्तःकरण में 
भ्रम नहीं डाल सकते, वही निरन्तर आत्मबोध से सुसज्जित होकर रहता है । 

श्रीर नहीं तो यदि ऊपर से देखने में विषयों का कुछ भी संग न हो, पर 
मन में विषयों का थोड़ा बहुत भी लेश रह जाए, तो श्रादि से अन्त तक 
सारा सांसारिक प्रपंच ही बचा हुआ समभना चाहिए जिस प्रकार विष की 


. शैशरे 
एक बूंद भी पी ली जाए तो वह विष बराबर बढ़ंता हीं जाता है भ्रौर तब 
भ्रन्त में वह निःशंक होकर. प्रायों का घात करता है, उसी प्रकार यदि मंन में 


इन विषयों का थोड़ा बहुत॑ अंश भी बचा रह जाए, तो वह सारे विवेक को 
सत्यानाश कर डालता है ॥६१॥ 


ध्यायतो विषयान पूसः सद्धास्तेश्पजायले । 
सड्भात्सञ्जायते काम: कामात्कफकोधोडभिजायते ॥६२॥ 


ध्यायतः--विषयान्‌ +-पुंसः सज़ः +-तेषु+- उपजायते । सद्भातं+-सभआयते 
काम: कामातु--क्रोधष:--अ्रभिजायते ।। 


ध्यायतः--%/ध्ये (भ्वा० पर० सक०>-ध्यान करना। सोचना । चिन्तन 
करना) -+ शतृ --ध्यायत्‌--षष्ठी ए० ब०--ध्याते हुए का । सोचते हुए' 
का । चिन्तन करते हुए का। - ब 
विषयानु-- (पुं०)  वि4/सि (स्वा०, क्रया० उभ० संक०--बाँधना । जाल में 
फेसाना)-+-अच्‌, षत्वथ---विषय--हद्विती० ब० वं३--विषयों को । 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श भौर, शब्द प्रादि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भृंहीत होने वाले े 
पदार्थों को । लौकिक शआ्लानन्दों भ्र्थात्‌ मैथुनादि श्रानन्द भोंगों को ।] ॥ 
पुंस:-+ (पु०)%/ पू +उम्सुन्‌ +-पुंसू-- षष्ठी .ए० व०--पुंसः । पुरुषस्य । पुरुष 
का। ... 


। 


सजु:--(पुं ० )%/सब्ज्‌ (स्वा० पर० सक०--चिपकाना । बाँधता) --घत्र 5 
:, सज्भ +भ्र० ए० व०--"संयोग । सड्भु ,। संसगग । अ्रतुराग । प्रीति विशेष । 
आसक्ति । 8453 

तेषु-- (स्व ०) तदू +सप्त० ब० ब०८चयनमें । उन विषयों में |... ..! 
उपजायते >-उप%/ जनू (दिवा० पआ्रात्म० श्रक०--उत्पन्त होना)--लट॒०, प्रं० 
पु०, ए० व०--उत्पन्न होता है। उत्पन्न:होती है। ॥ 

सज्जात्‌-(पुं५) सज्भू+-पंच० ए० व०८"-सज्ु से । 

सड्जायते >-सम्‌4/जनु-लद्‌ ० प्र० पु०, ए० ब०--उत्पन्त हो जाता है।- 
समुत्पय्ते । । 

: काम:-+ (पूं०)१/कमु (स्वा० आत्म ० सक०->चाहना) -णखिड ->घत काम. 
न-प्र० ए० व८"-कामना। अभिलाबा | काम भोगलसे की तृष्णा । ; 
मंथुनेच्छा । ह 
कामात्‌ -- (पुं ०) काम--पंच० ए० व०--काम से । कामना के भंग होने से .ः 
मंथुनेच्छा में विध्न पड़ने पर । ह । 


रेड 


. क्रोध: (पुं०)९/ऋुष (दिवा० पर० ्क० +-कुंषित होगा । नाराज होगा) +- 
घत्‌+क्रोब--8० ए० ब०-८रोच । बुस्सा । क्रोध | 
आअभिजायते -+ग्रति ५ जन्‌-|-लठ्‌०, प्र० थु०, ए० व०२*उत्प्म होता है ॥ 
[ [नोट-प्र, परा, भ्रप, सम, अनु, अब, निसू, निए्‌, दूश्‌, दुर, वि, भस्क, 

* नि, श्रधि, श्रपि, भ्रति, सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उप, ये २२ उपसगग 

हैं। ये उपस्ग धातुझों के पूर्व लगाए जाते हैं जो घातु के प्रथे को परि- 

वरतित करते हैं।] ..' | ॥ 

अर्थ--[ मत सहित इन्कियों को सक्ष में करके मेरे पराजश भ होसे से मन 
के द्वारा विषयों का चिन्तन होता हैं, श्रोर] बिकयों को विःतत करने जले पुरुष 
की उन (विषयों) में संगरत्ति (यः भ्रासक्ति) हो जाती है (और फिर उच्च) 
संयति (या आास्नक्ति) से (डन विययों को भ्राप्त करने था भोबने की) कामना 
उत्पन्न होती है। (फिर) कामना (में विष्न पड़ने स्रे भअणकर विणयों को अत्य॑- 
घिक भोगकर तब, मन, धन. के दुबंल हो जाने से चिह्रसचड़ापण या) कोश 
उत्पन्न हो जाता है ॥६२॥ ॥ 

' व्याक्या--है भर्जुन ! जब साधक के मन में मेरे भनन्य प्रेम की कमी हो 
जाती है भौर मैरा ध्यान छूट जाता है तब फिर शब्दादि इन्द्रियों का विरोध 
होने पर भी सन में दबी हुई घिषयों के चिस्तनरूपी भग्वि की विंगारी 
सुलय उठती है जिनसे भन्तःकश्ण हैशवर से जिभुस होकर धिधयों का 
चिन्तन करने लगता है । वह विषय भोगते हुए जब अन्य लोगों को देखता है 
तो सभ्य भाग्य से उनको भोषदे की रत्तके मत में भो ज़व उत्पत्त हो जाशी 
है । सथ यह छत विषशोगियों कौ संब्ति करते लगता है, जिसते थे लोग जिन 
विषयों का स्वयं सेवन करते हैं, उनकी चाट उस साधक को भी लगा देते हैं 
जिसका परिणाम यह होता है कि सालक को शो उस विद्यों में रस औौर 
प्रीक्ष हो जाती है। बह तम्शाक्‌ पीने भ्रोर खाने सगता है, सुश्फे भौर गाँजे के 
कद लगाता है, भांग भौर यीस्त चीशा है, मधन्मांस का सेवन करने बगता 
है, भ्रफीम भक्षण करता है, हुआस जा नसभार सूँचता है, स्त्री-भोग-निलास 
में साढ़ी शत उत्वन्त ऋर लेता है, देकियों भीर लाऊडस्पीकरों हाश काभो- 
दृदीपक और विषय-विकार-वर्धक गीत सुनने का रखिया बन जत्सता है। 
साभार्ण से आए करते वाले अवेक साँति के प्रव्सील चित्र और सित्तेसा आदि से 
दिला जाने थाले दुष्थ देखने जगंता है | इस प्रकशर फिर भाँचों ज्ञानैन्द्रियों के 
विषयों के वशीभूत हो जाता है। प्रासक्ति से उत्तरोत्तर कामना या तृथ्णा की 
वृद्धिःहो जाती है। प्रमाभाव श्रथवां किसी अन्य पुरुष द्वारा जब उद्चकी विंधय- 
वासना की पूर्ति में बाधा या श्ऱचन डाली जाती है तो उसकी क्रोधारित 


हि 


सडक उठती है। इस प्रकार काभ से धर्थोत्‌ किसी भी कारणा से विच्छिन्न 
हुई इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है । 

. जब पुरुष विषयों का प्रह्यधिक उवभोग करता हैं ती उसको कामना या 
सृष्णा भी श्रत्यधिक बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसके पास या तो 
अताभाव हो जाता है या मन श्रत््यन्स पंतित और क्षीण हो जाता है अथवा 
तन श्रत्यन्त कध और कमजोर हो जाता है जिशधसे स्वभाव चिड़ेजबिड़ा और 
क्रीधयुक्त हो जाता है जिसका भंयंकर परिखाम भ्रगले इलीक में वरित 
किया यया है ॥६२॥ 


क्रोषाउूवति सम्मोहः अ्रस्फोह्ात्‌ स्मृतिविद्चमः । 
स्मृतिस्लंशाद्‌ ब॒ुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रशश्यत्ति ॥६३४ 
क्रोश्नात्‌-- भवति श्रम्योहः बम्म्पेहात्‌ू+-स्मृत्षि-विज्ञमः । स्फृलि-अंशात्‌-- 
यू द्रिन्यसशा:-|-बुद्धि-साजाद-- प्रलक्नति | | 
क्रोचाल 5५ (प०) २/कथ -- बतबर --फ्ौघ--बंथ० ए० व०--श्रीध से 4 
अवति-++१/स्‌ू (स्था० पर० अ्रक०--होमा)--लट्‌० श्र० धु० ए० ब०--८ 
,. होता है। 
अम्नोहू: व्यर्थ ०) सम्‌५/ मुह (दिवां० यर० अक०--मूर्थित हौता)+-ध््‌ 
_-्सम्घोह |-प्र० ह० च०+“चचराहुट । परेशासी । मू्खंता | बेहीवी। 
काविधेक । अत्यन्त जढ़ शाव। करौंव्य-भ्रकरतैव्य-विषवषयक-अविवेक। 
सम्भोहात्रू- (पं ०) सम्मोह-पंच० शु० ब०--सम्मोषह्ठ से । | 
स्ृतिविश्रम:-म्व्‌ू०) स्मृत्ते: विश्रभ: (वष्ठी तत्यु०)। प्र० ए० वब०5-४ 
... स्मरलदाक्ति की गड़कही ! दे 
: . [%/ सम +-सिपु«स्ृति (स्त्री ०) स्वरशाटाक्ति जी, 
“/ भर [कवा०, दिधा० पर० अक ० -घूमना ) सड़खड़ाना । डावाडील 
होता । भथकनता 4 भूलका)-घत्‌*-विंध्रम ।] 
सआसिभ्रंशात्‌--प्‌ं०) स्मृतेंः अ्रंशात्‌ (चष्ठी तत्वु०) । पंच० ए० थ०->- 
स्मररॉर्शक्ति के अंश होने से १ 
(२ अंश (दिया० पर० अक०--गिरता॥ ठोकर खाबा। सौंप होता। 
अटठकत्रा) --घंभ ->पतन १ 'हास । माश । भटकनत ु 
अंद्धि-नाश:-- (पं० ) चुडें: नाश: षष्ठी तत्पुण) | प्र४ एं० व॑०। बुद्धि का 
सा । 
४बुध3- क्तिद--बद्धि (स्त्री ०) ->जानने, समभने भझौर विचार करने की 
शक्ति । ज्ञानवैक्ति । धन्तःकरण कौ निरंचयात्मिक वृत्ति। समझ । अकक्‍्ल । 


१३५६ 
$/नज्यू (दिवा० पर० अभ्रक०->लुप्त होना । नष्ट होना)--घत्र --नाझ्ष # 
लोप । अदर्शन] । 

बुद्धि-नाशात्‌-- (पुं०) बुद्धेः नाशात्‌ (षष्ठी तत्यु०)। पंच० ए० व०ब-बुद्ध 
के नाश से । ह १० 7 ः - 
[अन्त:करण में कार्य-अ्रकार्य-विषय्क विवेचन की योग्यता न रहना, बुद्धि 
का नाश कहा जाता है ॥] 

प्रणश्यति--प्र4/नशू्‌ -- लट्‌० प्र० पु०, ए० व०८-नष्ट होता है। 
[मनुष्य तब तक ही मनुष्य कहलाता है जब -तक उसका अन्त:करण कारये+ 
अकाये के विवेचन में समर्थ है, ऐसी योग्यंता न रहने पर मनुष्य मनुष्यता 


से रहित या नष्टप्राय हो जाता है भौर वह पुरुषा्थ के भ्रयोग्य या पागल 
हो जाता है |॥ 


भर्थ--क्रोध से सम्मोह (अ्रविवेक, श्रत्यन्त मृढ़भाव) . उत्पन्न होता 
है। सम्मोह से स्मृति (स्मरणजशक्ति) का भ्रंश (नाश) होता है। स्मृति के 
नाश से बुद्धि (ज्ञानशक्ति) का नाश हो जाता है । बुद्धि का नाश हो जाने. से 
(वह पुरुष स्वयं) नष्ट (पागल) हो जाता है जिससे . फिर (भृतकंवत्‌) कुछ 
भी कर सकने के योग्य नहीं रहता ॥६३॥। ! | 
.. व्याल्या--मनुष्य में भ्रत्यन्त क्रोध का. भ्रावेश होने से उसके हृदय में 
अत्यन्त. मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है। उसकी भ्राँखें लाल हो जाती हैं, नथने 
फूल जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, गुस्से से चेहरा लाल हो जाता. है, भुजाएँ 
फड़कने लगती हैं, मुँह से श्रनाप-शनाप बकवास होने: लगता है, भ्रागा-पीछा 
सूमना बन्द हो जाता है। उस समय यदि अ्रपराघधी या विपक्षी दृष्टिगोचर हो 
जाए तो क़ुद्ध पुरुष उसका वध करने पर उताहू हो जाता है। क्रोध के कु- 
परिणाम से बेखबर होकर बुरे से बुरा काम हिसादि भी कर डालता है। इस 
प्रकार क्रोध से अ्रन्तःकरण में विवेकशक्ति का नाश होकर भ्रविवेक, ग्रविचार, 
अज्ञान और मढ़भाव का उसमें संचार हो जांता है । शास्त्र में इसी का नाम 
सम्मोह कहा गया है।. इस सम्मोह या मूढ़भाव के बढ़ जाने से स्मरण 
शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस-अकार प्रचण्ड वायु के फोंके से दीप- 
शिखा की जलती हुई ज्वाला बुक जाती है। फिर जब किसी भ्रच्छी-ब्री बात 
का स्मरण ही नहीं रहता, तब रात्रि के निबिड़ तम॑ की भाँति न कुछ सुभता 
है और न कुछ दिखाई देता है। तब वह पुरुष अन्धवत्‌ हो जाता है। इसः 
प्रकार स्मृति के श्रंश होने से बुद्धि या विवेकशक्ति का नाश हो जाता है । 
शरीर में चेतनशक्ति का ह्ास हो जाने से जो दशा देह की होती है बुद्धि ' 
के नाश हो जानें से भी पुरुष की वही दशा हो जाती है। उसे सत्‌-असत्‌ का 


इ५७ 
कोई विवेक. नहीं रहता; उचित-अनुचितं की समझ नहीं रहती, कर्त्तव्य- 
अकत्तंव्य का कोई विचार होष नहीं रहता, किसी बात या कार्य के. सम्बन्ध में 
निरचय-प्रनिश्वय कर सकना तो दूर रहा, परन्तु ऐसे समय में कटुता, कठोरता, 
हिंसा, प्रतिहिसा, जड़ता, मृढ़ता, श्रतिलोभता, श्रतिलोलुपता, नि णतां, 
नृशंसता, कायरता, ईर्ष्या, द्ेषता, भौर शुमता आदि सब प्रकार के .दुर्गुण 
मनुष्य में एकत्रित हो जाते हैं" जिससे फिर स्वयं उसका नाश हो जाता है। 
उसकी दक्षा. पागलों जेसी हो जाती है । मृत्यु होने पर वह मुक्तिमार्ग और 
स्व से भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार की श्रधम योनियों में अथवा घोर नरक में 
गिर जाता है। यह पुरुषत्व से पतित हुआ जीव . भ्रात्मिक उन्‍नति.से सदा के 
लिए वंचित हो जाता है । 
हे भ्र्जुन ! सूखे हुए घासफूस के ढेर में एक तुच्छ भ्रग्निस्फूलिंग के गिरने 
से वह सारा जलकर भष्म हो जाता है। इसी प्रकार योगी या,साधक के मन में 
किचिन्मात्र भी विषय-चिन्तन उत्पन्न होने से धीरे-धीरे. उसका सर्वनाण हो 
जाता है । श्रतः साघक को . इस श्रोर विद्ेष ध्यान देने की श्रावश्यकता होती 
है ॥६३॥ * ४ 


रागह्ेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
श्रात्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


राग-द्वेष-वियुक्त:-|-तु विषयान्‌-|-इन्द्रिये:--चरन्‌ । श्रात्म-वहये: -- विधेय॑ 
-+ आत्मा प्रसादमु--अधिगच्छति-॥॥ 
राग-देष-वियुक्ते:-- (वि०) रागश्च द्वेषश्च -- रागद्वेषो (इतरेतर दन्द्र०) ताभ्यां 
वियुक्ते: (पंच० तत्पु०)। (पूं०) तृती० ब० व०--राग और द्वेष से रहित 
हुई (इन्द्रियों) द्वारा। 
राग--(पुं०)१/रञ्ज्‌ (दिवा०, भ्वा० उभ० अक० -अनुरक्त होना) -+- 
- घन -+ राग--आसक्ति । प्यार । अनुराग । 
द्ेष--(पुं ०) &/ द्विप्‌ (अदा० उभ० सक०--वर करना) -+-धब्‌ >-शत्रुता । 
. ुणा। वर। नफ़रत। 
वियुक्त-- (वि० ) वि </ युज्‌ (रुघा० उभ० सक०--जोड़ना) --क्त"-विमुक्त 
>>जुदा की हुईं | रहित॑ की हुई।] । 
(अव्यय) परन्तु4 ह 
विंषयान्‌"-(पुं ०) वि० ५/ सि-+-अच्‌, षत्व-- विषय -- द्विती ० ब० व०--विषयों 
को। | 
इन्द्रिय:-- (नेपूं०)) तृती० ब० ब०८-३इन्द्रियों द्वारा । 


कश्स 


चअश्भु८म (थिं०)१/चर  (ज्का० पर० सक०»ज्ज्ाना | मोगता। फिरना)-- 
कहुं+-उभरत्‌--(पूं०) प्र० छ० ब+भोवता हुआ। [अंग्या् विदयों 
को] ग्रहुस्क करता छुपा । 
ग्ररक-बक्ये:-- आात्मको. वद्याति (ज्न्वश्ीमशुतानि) तैं।-ऑल्मभश्थानिंसक 
अपने वश में की हुई (ओनत्रादि इन्द्रियाँ) हारा । पु 
[/वश+-कत्‌्-> वहक +- (गएुं०): तृती ० ब० क०--कहये:] 
विश्य --झात्या+(वि० ) विधेक भ्रात्मा (८5अन्तःकरखं) यस्‍्य सः (बहुग्रीं०) 
.' व्य्वहें स्थाबीन अ्न्तःकरण वाला जिसका अन्तःकरज' इच्छानसार वहा” 
में है। जिसका शझ्रात्मा (अम्तःक रस) श्राज्ञापालक हैं। 
[वि4/धा--यत्‌--विधेय (पुं०)--वचन या प्राज्ञा के बशीक्ृत'। आशा- 
बालक , 
झआत्मन्‌-- (प्‌) प्र० ए० क०--शात्मा] 
ब्रसादसम--(पुं०) प्र:/सद्‌ (भ्गमा०, तुदा० पर० अक्०)--घत्‌ >-प्रसाद +- 
द्विती० ए० ब०--पफ्रसाद को | प्रसन्नता को | स्वास्थ्य को । 
. अधिगच्छति 5 भ्रधि4/ गम्‌-- अधिगच्छ -- लट्‌० प्र० पु०ण, ए० व०--प्राध्त 
होता है ॥ 
झ्रं--परन्तु भ्रपने वशीभूत (स्वारधीन) किए हुए पात्मा (भ्रन्तःकरण) 
वाला (पुरुष) अपने वक्ष मैं की हुई राग (आसक्ति), द्वेष (शत्रुता) से रहित 
इन्द्रिय द्वारा (निकाय) . किपसों को भोमता हुआ (भी) क्साद (अन्तःकरण 
की प्रसन्नता या स्वास्थ्य प्रर्थात्‌ स्वच्छता) को प्राप्त होता' है ॥३६४।॥ 
व्या्या---दे मर्जुन ! जिस पुरुष का सन प्रभु में श्रपेश हो चुका है, सदा 
परमात्मा के चिन्तन में लीन है। किसी काल में भी डॉकाडोल नहीं होता, न 
ही किसी इन्द्रिय-विषय का चिन्तन करता है। न ही किसी सुन्दर वसच्छु को 
देखकर कालायित या अ्स्क्‍्त द्वोता हैं, न किसी प्र/क्ृत पुरुष के मधुर झौर 
प्रिय वचनों को सुनने की इच्छा करता है, न जिल्ला। विघकक कोई लोभ रखता है. 
न किसी प्रकार की विषय-दासना की लाइसा है, तथा नही किसी प्रकार की 
सुगन्ध को सूँघने की वासना करता है। यथालाभ सन्‍्तोष् है| क्राप्त से प्रसन्‍त 
नहीं, भ्रभाव से चिन्ता नह्ीं, छ्वाति से दुःख नहीं, मरण से यम नहीं, उत्पत्ति 
से हब नहीं। सदा सवंत्र केवल एक परजह्म पस्मात्मा ही दृष्टियोचर हो रहा 
है। ऐसे साधक का अ्रन्तःकरण उसके वश् में होता है। जब इस प्रकार उसकी - 
सब इन्द्रियाँ पूरी तरह से उसके कद्य में हो छाती हैं भोर मे किसी ऐसे कारये 
में प्रवृत्त नहीं होतीं जो उसकी उन्नति में बाधक हो अथवा उसकी मोक्षत्नाप्ति 
में अड़चन उत्पन्त करने वाला दह्वो तका इन दन्द्रियों में क राय था भायक्ति . 


३१६ 


का लेशमात्र तेष रहा हो भौर न ढेष या बर-विरोध का ही कोई स्थान' रह. 
गया हो । तब वह पुरुष भोजनादि साता हुआ झौर जलादि पौता हुआ भी बिंकार- 
रहित होता है। सोता जागता हुआ भी' सर्वेक्षक्तिमान्‌ फ्रमात्म! के ध्यान में 
लीन रहता है । देखतां श्नौर सुन्ता हुआ भी सर्वेग्यापक को ही देखला भोर 
सुनता है। स्पर्श करता हुआ्रा भी उसी सत्‌ का स्पन्न करता हैं। सूंचता हुआ भी 
उसी प्रनन्त की सुगन्ध से अपनी नाक कौ सुबासित करता है । सन्तानोरपत्ति में 
भी 'एकोछह बहु स्वाम्‌ संकेल्यकर्ता प्रमु को ही इच्चा का पासन करता है। भाव 
यह कि अतलिवायें विषयों को भोगता हुथा भी उततमें किसी प्रकार की भायति 
गहीं रखता है। त रस ही लेता है। केवल यले पढ़ा ढोख क्याता है । भपते 
शरीर द्वारा सर्वप्रकार की क्रियाएँ करता हुञ्ना भी उन्हें ईदकर हारा होती हुई 
झमुभव करता है; इस अभ्रवत्या में वह परमात्मा के साक्षात्कार योग्य किस की 
स्वच्छता को द्राप्त होता है। इसे' ही' प्रसन्‍मता, स्वास्थ्य या प्रसाव कहते हैं । 
उसके हुदम में एक ऐसा स्थायी भागन्द भौर उल्लास भर लाता है, जिस पर 
बाह्य संसार का कोई प्रभाव नहीं. पड़ता; भौर कह उसी अक्स्था में शरीर 
ल्वायकर झनम्त में विलीन होकर जम्म-मरण के मंकठों से सदा के लिए मुक्त 
हो जाता है ॥६ढा। 


प्रसादे सबंदुःखझानां हानिरस्थोपडाज्ते ॥ 
प्रसन्‍नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठशे ७६४७ 


प्रसादे सर्व-दुःखानाम्‌-+- हानि:--भस्य-+उपजायते । प्रसन्‍्न-चैत्सः- हि 
न-भाशु बुद्धि: पर्येकतिष्दते ॥ 
न्‍्म(पुं०) . प्र५/सब्‌ -घज्‌ +>प्रसाद--राष्त० ए० व म्न्‍श्रसाद में ॥ 
प्रसन्नता होने पर । निमंलतः मा स्वच्छता के होने पर । 
सब-दुःखानाश्‌त+ (नपुं ०) आध्यात्मिकादी दा सकेदु:खानास्‌ । षष्ठी ब० क० सूप 
प्राध्यात्मिक, झाषिदं बिक ग्रोर ग्राधिमौतिक इत तीनों प्रकार के सब वुःखों 
की। 
हानि: (स्त्री०) ४हा (जुद्दो० पर० प्रात्म० सक० --त्यागना) +भावे क्तिन्‌ 
++हछाम्र । कमी | अविद्यमूनता । विवाद । नाश । नुकसान | . 
प्रस्य+ (सं ०) इदसशु+ (पुं०) षष्झे ए० द०-+इसके । इस (यति) के । 
उपभावते >+उप ५/ जन (दिया० आत्म७ पक्‍प्रक० सूण्उत्पन्न होगा)-+सह॒+ प्र० 
पु०, ए० ब०5-उरपन्न होती है | हो जाती है । 


२६७० 


असन्‍्न-चेतसः-- (वि) प्रसन्न चेतो यस्य तस्य (बहुब्नी०) फ्रसन्‍न चित्त है जिसका 
, उसकी । बषष्ठी.ब० व०। स्वस्थान्तःकरणस्य-- प्रसन्‍नचित्त वाले की । 
स्वस्थ श्रन्त:करर् वाले पुरुष की । - ॥ 
[प्र५/सद्‌ -|-क्त-८ (वि०) प्रसन्‍न "पवित्र । स्वच्छ । सन्‍्तुष्ठ । 
%/चित्‌+असुन्‌ --> चेतसू +- चित्त । मन झात्मा ] | 
हि (अव्यय) क्योंकि ।. ही । निःसन्देह । हि 
झाशु-- (वि०)९%/ ्रश्‌ (स्वा० आत्म० भ्रक०)+उरा_ --श्राशु । शीघ्र । . 
बुद्धि:-+ (स्त्री ०) ५/बुधू (भ्वा० दिवा०८-जानना । समभना)--क्तिन्‌ तः 
.. बुद्धि--प्र०. ए० व०७>जानने, समभमे और विचार करने की शक्ति । 
.. सर्मभ | अकक्‍ल | ६. हे शिव आ 
पर्यंवतिष्ठंते-+परि--अ्रव4/स्था  (भ्वा० पर० श्रक०--ठहरना, -स्थिर होना) 
-+-लटद॒ ० (उपसगर्ग सहित होने से---आ्रात्म ०) प्र० पु०,. ए० व०७-स्थिर 
:.. हो जाती है । सब ओर से (आकाश की भाँति) :स्थिर हो जाती है। केवल 
:.. झ्रात्मस्वरूप से निशचल हो. जाती है. ॥। 
: “ श्र्थ--प्रसाद (अन्तःकरण की . उस निर्मेलता के) होने पर इसके 
(भ्राध्यात्मिक, आधिदेविक श्रौर आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के) सब दुःखों 
की हानि (विनाश या कमी) हो जाती है क्योंकि प्रसन्‍तचित्त वाले (साधक 
पुरुष) की बुद्धि शीघ्र ही सब श्रोर से (श्राकाशवत्‌) स्थिर हो जाती है (भ्र्थात्‌ 
झात्मस्वरूप-परमात्मा में निश्वल हो जाती है) ॥६५॥ 
व्याख्या--जिस पुरुष के. भ्रन्त:करण में अ्रखण्ड श्रानन्द का संत्रार और 
निवास हो जाता है तथा प्रसन्‍तता की ज्वाला जगने लगती है उसके सारे पाप, 
पुण्य और शुभाशुभ कम भ्रग्नि लगे घासफूस के ढेर के समान जलकर भस्म 
हो जाते हैं साथ ही प्राध्यात्मिकं, आधिदेविक और श्राधिभौतिक भ्रन्तगंत नानें 
प्रकार के सांसारिक दुःखों का भी अ्रंन्त हो जाता है। अंखण्ड- आनन्द से भरा 
हुआ अन्तःकरण प्रमृतरस से भरे हुए सरोवर के समान हो जाता है जबकि 
थोड़ा सा श्रमृतपान. कर लेने पर भी मनुष्य श्रमरत्व को प्राप्त हो जाता है 
तो फिर इस श्रमृतरस से भरे हुए अन्तःकरण वाले का तो कहना ही क्या 
है? उसका तो सब्र दुःखों और क्लेशों से छुटकारा हो जाता है श्रौर इस 
प्रकार हृदय के श्रमृत-कुण्ड बन जाने से किसी प्रकार की दुं:ख की सम्भावना 
ही शेष नहीं रहती । दुःखों के सर्वथा नाश हों जाने पर फिर कोई भटकना 
बाकी नहीं रहता क्योंकि सब विषय-वासनाएं निःशेष होकर शान्त हों जाती 
हैं; मन को डुलाने वाले सब भकक्‍्कड़. समाप्त हो जाते हैं तथा इन्द्रियाँ राग-द्ेषः 
से रहित होकर श्राज्ञाकारिणी: हो जाती हैं. और श्रन्तःकरण निर्मल और 


ह 8६१ 
स्वच्छ हो जाता है। तब फिर बुद्धि स्थिर होने में क्या देर-लगती है ? और 
बह स्थिरबुद्धि पुरुष योगयुक्त हुप्ा भ्रात्मस्वरूप में भ्रचल हों जाता है। इसलिये 
साधक पुरुष को चाहिए कि राग-द्वेष से रहित की हुई इन्द्रियों द्वारा छास्त्र के 
अ्रवरोधी अनिवार्य बिषयों का सेवन करता हुआ अपनी बुद्धि को. भात्मस्वरूप 
में निइ्चल करने का प्रयत्न करे | 

महाराज तिलक जी:ने स्थिरबुद्धि पुरुष दो प्रकार के कथन किए हैं। 
उनका भेद उन्हीं के शब्दों में सुनिए-- 

“विषय या कर्म को न छोड़ स्थितप्रज्ञ केवल उनका संग छोड़कर विषय 
में ही निःशंक बुद्धि से वतंता रहता है श्रौंर उसे जो शांति मिलती है वह कर्म- 
त्याग से नहीं किन्तु फलाशा के त्याग से प्राप्त होती है क्योंकि. इसके सिवा 
अन्य बातों में इस स्थितप्रज्ञ में और संन्यासमांग वाले स्थितत्रज्ञ में कोई भेद 
नहीं है । इन्द्रिय संयमन, निरिच्छा और शान्ति ये गुण दोनों को ही त्ाहियें। 
परल्तु दोनों में महत्त्व का भेद यह है कि गीता का स्थितप्रज्ञ कर्मों का संन्यास 
नहीं करता परन्तु लोकसंग्रह के निमित्त समस्त कर्म- निष्काम बुद्धि से:किया 
करता है भौर संन्यासमार्ग वाला स्थितप्रज्ञ करता ही नहीं हैं ॥६५॥ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना। 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुख ॥ ६६ ॥ 
.. न-+पस्ति बुद्धिः--श्रयुक्तस्य न च-+-पश्रयुक्तंस्थ भावना । न च भ्रभावयत 
शान्ति:+अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । 
न-ज-(अव्यय) न । नहीं । 
ओस्ति--%/ भस्‌ (भ्रदा० पर० भ्रक० ++होना)+लद्‌० प्र० पु०, .ए० ब०८- 
होती है। हु । ४7 * कक 
[विद्यते । भवति ||... 
बुद्धि:-- (स्त्री ०)१/बुध्‌-+क्तिनु-- प्रं० ए० व०5- जानने, समंभने श्रौंर विचार 
करने की दाक्ति । आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि 
अयुक्तस्य-- (वि०) न युक्तस्य (नब्‌०) । न जुड़े हुए की । परमात्मा में न जुड़े 
हुए की । समत्व बुद्धि द्वारा कर्मरूपी गाड़ी के जूए में न जुते हुए की । 
भन को वश में न किए हुए की । न. जीते हुए मन और इन्द्रियों-वाले की । 
अ्युक्त की । न समाहित अन्तःकरण वाले की । (१०) षष्ठी ए० ब० | 
न८-(अव्य॑य) न । नहीं । ह 
च८८ (अ्रव्यय) और | _ 
अयुक्तस्य +-(वि०) ४/युज्‌-क्तनन्युक्त । न युक्तन्‍ः्अयुक्त-- (प्‌ं०) षष्ठी 
'.. ए० ब०-अ्रयुक्त की । 


बेहद 


भावना २(स्जी०) ४/भु+खिच -+-मुच---टाप्‌-+आवना ज॑ प्र० ए० वृ०5८८ 
सावता । अक्ति। श्रदा £ भनिक्ययात्मिका, वृद्धि । झास्तिकमाव | 
अतिवाय प्रीति । 6 

कन्मण्य | कहीं । 

च--और।। 

प्रधावयत:+>(वि०) न जावयतः । व, +/म्‌+शिकक्‍+-झत्‌--(पुं०) षष्ठी 
ए० व०। भावना से रहितः हुए पुरुष के (हृदम में)। बिला आस्तिक- 
भाव वाले पुरुष के (को)। नास्तिक के (हुदव कें) 
शाब्तिः +-(स्त्री०) 4/झमुर्न-क्षिनू-|-प्र० ए० व०>-विक्षेपरहित प्वस्था 
शान्ति | इतमीनान | 

अ्क्वास्तस्य +- म. क्ान्तस्य-+-(पूं०) फष्ठी ए० य७ ! झान्तिरहित पुरुष को | 

' शझास्ते पुरुष को । डाँवाडोस पुरुक को । े 

कुश:--८ (झव्यद) किसु--तसिल्‌ मण्कुतस +”किघर से । कहाँ से । कहाँ। 

फंसे ? | बे 


सुखम्‌ु-+ (नपुं०) [मत की वह उत्तम औौर श्रिय झनुभ्रति जिसके दारा 
श्रनुभवकर्ता का दिल्लेद समापन झोर सन्तोछ्य होता हे प्लोर छिसके बने 
रहने की उसे सदा प्रभिल्लाणा बनी रहती है। बह लोकिक सुस होता है । 
तृष्णा से इन्द्रियों का निवृत्त होना सबसे उत्तम सुख है क्योंकि इसके 
द्वारा जन्म-मरण से छुटकारा मिलता है घ्लौर वही पारलोकिक सुख है] 
४सुखू-+- भ्रचू--प्र ० ए० व०--सुखम्‌ । सुख । ह 
झथं--अयुक्त (ईश्वर के ध्यान में निरन्तर न जुड़े हुए) पुरुष की (श्रेष्ठ) 
बुद्धि नहीं होती [श्रर्थात्‌ श्रन्त:क रण में उत्तम निश्चयात्मिक शक्ति नहीं होती |] 
झौर न श्रयुक्त पुरुष के भावना (परमेश्वर में भक्ति या भ्रद्धा ही) होती है 
तथा न भादेना से रहित होते हुए पुरुष के (भ्रन्‍्त:करर में) शान्ति होती है 
(तो फिर) धान्तिहीन पुरुष को सुख कहाँ ? ॥६४९॥ 

' - व्यहपा--जो पुरुष ईदवर के ध्यान सें लीन नहीं होता, छोर न समत्य 
बुद्धि द्वारा निष्काय कमों वाली याड़ी के जूए में जुतता है पर्थात्‌ विष्काम 
भा से शुबकमे नहीं करता है तथा मन भौर इन्द्रियों को जिसने वश में 
किया हुप्ला गद्दी है भर्थात जो इन्द्रियों के भोगों में झत्यन्त आसक्त हो रहा 
हैं तथा जिसका भ्रन्तःकरण नाना प्रकार की कामनाओं भौर भोय-वासनाश्रों . 
से भरा हुआ है। राग-द्वेष जिसकी रग-रग भौर रोम-रोम में बसा हुश्ना है। 
जो झास्ज झौर गुरू के उपदेश से वंचित है, सद-असत्‌ के विवेक से रह्वित है ६. 
ऐसा पुरुष अयुक्त है। ऐसा मनुष्य अ्रयोग्य है। ऐसा आदमी नालाबक है । ऐसे 


है 0 
अजुक्त व्कक्ति के प्रस्तपकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होतो ।संत्रकी 
अब्ट दूद्धि इधर-उधर भटकती रहती है। वह संदा दृष्क्मलीन झौर पापरतें 
रहती है। उत्त भ्रष्ट बुद्धि में कमी' यह विचार ही उत्पन्न नहीं होता कि 
इस मनुष्य-जस्ण से क्या लाभ हैं? उसकी जिल्ला सदा यहीं पाठ पढ़ती रहती है, 
कि “यह जगत सीढम, झगछला किसके डढीढश । जब कोई कह्माल्मा पुरुष दयाद्ं 
होकर उसे पापकर्म से छुड़ाता है छो कह कुबूढि उत्तर देता है कि ये सब सूभर, 
बकरे वथा भ्रन्य पच्ु-पश्चो श्ौर मत्स्य श्रादि यदि हम लोग पार-मासक्र खाते 
' न रहें तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जायेयी कि फिर हम छोयों को धरती पद 
रहने के लिए स्थान ही न मिल सकेगा। 

मद्यपान को युक्तियुक्त सिद्ध करने के लिए वे लोय यह तर्क उपस्थित 
करते हैं कि यह मदिरा तो श्रमृत-सहोदर है भौर देवताझों द्वारा समुद्रमन्‍्थन 
करके. सागर से निकाला गया चौदहवां रत्न विक्षेष हैं। जब कोई उनसे यह 
कहता है कि शास्त्र में तो यह लिखा है कि यदि मद्य के टूटे हुए पात्र की एक 
ठीकरी भी किसी के पाँव से छू जाए तो उस व्यक्ति सहित उसकी दौदह कुलों 
के पूवंज नरक को प्राप्त होते हैं तब ये दुर्बुद्धि लोग उत्तर देते हैं कि हम लोग 
भी इस थधास्त्र-कथन को सत्य मानते हैं, कारण यह कि देवताझों द्वारा 
सागर से निकाले गए चौंदहवें रत्न मद्य से भीगी हुई ठीकरी को पाँव से छुना 
इस चौदहूदें रत्न की भ्रवद्धा झर अपमान करना है. जिससे श्कद्य द्वी पाप 
लगता हैं शौर उस पाप के फल के प्रभाव से पाँव से दीकरी छदे दाले के 
पूवेजों को उसके सहित अवश्य द्वी नरकवास करना होगा ही । 
इसी प्रकार इन अ्रयुक्त पुरुषों की बुद्धि सदेव कुमागंगामिनी द्ोती है जो 
सत्‌ को भ्रसतू रूप में देखती हैं और भसत्‌ को सत्‌ . समभने लगती है + पाप- 
कर्म तो उसे पुण्य-कर्मं दीखते हैं, और पुण्य-कर्म उसे पाप-कर्मों के रूप सें 
भासमान दवोते हैँ। जब निश्चयात्मिका श्रेष्ठ बुद्धि का भ्रन्तःकरस में प्रभाव 
हो जाता है तों उसके साथ ही भावना या प्रभु पर श्रद्धा का भी नाध्ष हो 
जाता है। उस समय न गुर पर श्रद्धा द्वोठी है, त भगवान्‌ में भक्ति होती है, 
न देवताश्नों पर भ्रास्था सहृती है, द मन, कर्म, वाणी द्वारा साधु-श्राद्मस का 
सत्कार ही किया जाता है, न दीन पर दया की जाती है, न बाप की गया 
की जाती है। उठ कृबुद्धि व्यक्ति का घर्म अपदा मनझाना झौर स्वकल्पित ही 
होता है। तब नास्तिकता उसकी रय-रग में घेर जाती हैं। इस प्रकार भावना, 
श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और पग्रास्तिकता के नष्ट-कऋष्ठ हो; जाने से शान्ति - का. 
प्रभाव हो जाता है। मन सदा बेचेन रहने लगता है। इस भ्रवस्था में घाता- 
पिता, भाई-बन्धु, मित्र-सखा आदि जो कोई व्यक्ति भी उसे दिखाई देते हैं वह 
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शत्रु-तुल्य दृष्टिगोचर होता है ।. जैसे जंगल में: कोई क्रोध. से भरा हुआ भूखा 
भैड़िया इधर-उधर भागता फिरता. है. यही दशा इस अशान्‍्त व्यक्ति की होती 
है। इसे त पल चेन भर न घड़ी चेन। न दिन चैन और न रात को चैन होती 
है तो फिर-इस पुरुष को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है ?.॥६६॥ 


इन्द्रियारां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते । 
ह तदस्य हरति प्रज्ञां बायुर्तावसिवास्भसि ॥६७॥ 
इम्द्रियाणाम्‌-- हि. चरताम्‌--यत्‌--मंनः--भ्रनुविधीयते । ततृ--श्रस्य 
हरति प्रज्ञाम--वायुः--नावस्‌--इव--श्रेम्भसि ॥ ' | 
इन्द्रियाणास्‌-- (नपुं० ) ९/ इन्द--- र२--इन्द्र- घ  (इय)--इन्द्रिय--षष्ठी ब० 
” ब०--इनच्द्रियों के। | ४ है 
हित (अ्व्यय) क्योंकि । 
चरताम्‌-- (वि०)4/चर्‌ (भ्वां० पंर० सक०--विचरना)--शत -- चरत्‌ -- 
* घष्ठी ब० ब०--विचरती हुई के। (अपने-अपने विषयों में). विचरती 
हुई के । 
यत्-- (संबं०) यद्‌ +- (नपूं ०) प्र० ए० व०--जो । 
मन्‌ः--८ (नपुं०)१/मन्‌--असुन्‌ -+मनस्‌ -- प्र० ए० व०->मन (मन्यते बुध्यते 
 शअनेन) । 
प्राणियों में वह शक्ति जिसके द्वारा उनको वेदना, संकल्प, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, बोध और विचार श्रादि का अनुभव होता है ॥ अंन्त:करण |... 
अनुविधीयते -- भ्रनु---वि१/ घा (जुहो० उभ० सक०--रखना) -[-प्र० पु०, ए० 
* ब०--पीछे लगता है। साथ रहता है। श्रघीन होता है। 
[भनुप्रवतते->पीछे-पीछे जांता है।] 
तत्--(सर्व०) तद्‌--(नपूं ०) प्र० ए० ब०--वह (मन) । 
अस्य-- (संवं०) इदस्‌-+-(पूं०) षष्ठी ए० बं०--इस (अयुक्त पुरुष) की । 
इस साधक की । 
हंरति--//ह+-लट्‌० प्र० पु० ए० व०८-हर२ लेता है। 
अ्ज्ञाम-- (स्त्री ०) प्र «/ज्ञा+-अ--टापु”-प्रज्ञा--द्विती ० ए० व०-८-प्रज्ञा को । 
बुद्धि को। प्रतिभा को । 
वायु:-- (पु ०) «/ वय्‌ (भ्वा० झत्म० सक०->चलना) +उण, युक्‌ श्रागम ८८ 
* वायु--प्र० ए० व०८-वायु, पवन, हवा । 
नाॉवम्‌--(स्त्री०) नौ--द्विती० ए० व०८-नावस्‌"-नौका को । नाव को । 
बेडी 


[&/नुद--डौं "नौ ।] 


५ ' इदृई 
इव--(अव्यय) «/ इ--किवन्‌ (वा०) --जैसें । ह 
अ्रम्भसि-+ (नपू ०) भ्रम्भस्‌ +- सप्त० एं० ब०--जल में । पानी में। * ' 
[७४/अ्रम्भू (भ्वा० आत्म० अ्रक०--शब्दः करना) -॑-असुन्‌ “-श्रम्भस्‌ -८ 
पानी । जल ।] 
श्रथं--बंयोंकि जो मन (अपने-अपने विषयों में विचरती हुई) इन्द्रियों के 
पीछे-पीछे जाता है वह इस (प्रयुक्त साधक पुरुष) की बुद्धि को हर लेता है। 
जैसे जल में तनाव को वायु (धकेलकर विपरीत दिश्षा में डुबोने के लिए हर 
ले जाती है) ॥६७॥॥ हल गो 
सूचना--(१) 
.. स्वासी चिद्घनानन्द गिरि आझ्रादि कई टीकाकारों ने इस इलोक का श्र्थ नीचे 
लिखे अनुसार किया है : 


हिं (क्योंकि) वायु: (वायु) अम्भसि नावम्‌ (जल में नाव को) इव (जैसे) 
हरति (हर लेंती है) (वसे ही) चरताम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ (विषयों में--विचरती 
हुई इन्द्रियों--में से) यंत्‌ (जिस--इन्द्रिय के) भ्रनु (साथ) मतः (मन) विधीयते 
(रहता है), तत्‌ (वंह--एक ही इन्द्रिय) श्रस्य (इस अयुक्त पुरुष की) प्रज्ञामू 
(बुद्धि को) हरति (हर लेती है) ॥६७॥ 

यह श्र भी हो सकता है। परन्तु इसमें बहुत से शब्द ऊपर से लगाने 
पड़ते हैं। इसलिए कुछ क्लिष्ट है। 
सूचनां--(२) ह 

महाभारत (५। १२९ । २७) में भी इसी भाव को व्यक्त. किया गया 


म्नाः ४० 
.. “अविधेयानि. हीमानि ,व्यापादयितुमप्यलम्‌ । 
अ्रविधेया इवाइदान्ता हया: पथि कुसारथिस्‌ ॥” 


झथ--न॒वशीभूतः हुई इन्द्रियाँ पुरुष को इस प्रकार नाश कंर देतीं हैं 
जिस प्रकार चंचल और दुष्ट घोड़े मार्ग में मूर्ख सारथी को नष्ट कर देते हैं। 
सुचना --( ३) ' 

श्री शंकर, तिलक, गाँधी श्रौर श्री नारायण स्वामी श्रादि बहुत से टीका- 
' कारों ने इस इलोक का अर्थ हमारे पहले भ्र्थ से मिलता-जुलता किया है । 
परन्तु स्वामी चिद्घनानन्द जी और कल्याण के गीतातत्त्वांक भ्रांदि बहुत सी 
टीकाए' दूसरे भ्रर्थ को ठीक मानती हैं परन्तु हमारे विचार में दोनों भ्रथ॑ युक्त 
हैं। भ्रसली श्र तो स्वयं भगवान्‌ ही जानते हैं । 
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पहले श्रथें में विचरती हुई के साथ “विश्वयों में! और 'उस--की के मध्य 

में अंयुक्त पुरुष! ओ दो शक्षब्द ऊपर से जोड़ते पढ़ते हैं और फिर अरे सकब हो 

जात है परन्तु कल्मारा बलों को अह पहचत अर्थ अन्‍य नहीं है। इसका कारण 
उन्हीं के शब्दों में सुनिए :--- 

/प्रहन--सब इन्दियों हास बुद्धि के मिनलित किए जाने की द्रात न 
कहकर एक इच्धिस के दारा ही बुक का ब्रिवलित किया जाना कहने का 
कया अभिवराय है ? ः 

उत्तर--इससे इन्द्रियों की प्रबलता दिखाई गई है। ध्रथ्िद्राय थह है कि 
सब इन्द्रियाँ मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दें इस्तमें तो कहना 
ही बंगा है; . जिश्न इन्द्रिय के स्रथ शन गहता है, वह एक ही इसिद्रण बृद्धि को 
विषयों में फेंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि ऋूक कसडें- 
स्िंय के वश होकर मृग, स्पशेन्द्रिय के वज्ञ होकर हाथी, घक्ष-्‌इन्द्रिय 
के बंश होकर प्रतद्भु, रसना-इन्द्रिय के वश ड्वलोकर मछली भौर पाशेन्द्रिय 
कै वहा में होकर अंमर--इस प्रकार कैवल्न एक-एक इन्द्रिय के वश में होने के 
कॉरणा ये घब अपने प्रारा लो बैठते हैं। इस तरह मनुष्य की वृद्धि भी एक-एक 
इन्द्रिय के वश में होकर मोहित हो जाती है । 

प्रदन--यहाँ 'यत्‌' झौर तहत का पस्म्बन्ध यंत्र” के श्लाक्ष क्यों वर माना 
जाए ? 

उत्तर--यहाँ इन्द्रियाणां पद में निर्भारणे षष्ठी है, भ्रतः इन्द्रियों में से लिख 
एक हन्द्रिय के साय थन रहता है. उसके साथ “सत्‌” फद का सब्बन्ध ऋनना 
उचित है। शौर 'यत्‌---तत्‌' का नित्य सम्बन्ध है, भ्रतः “तत्‌' का सम्बन्ध भी 
इन्द्रियों के साथ ही होगा । “अनुक्धियंते' में “अनु” उपसर्ग नहीं है, कुल 
प्रवचनीय संज्ञक अ्ध्यय है, प्रश: उसके यीन में 'कत्‌' में द्वितीया विभक्ति हुई है । 
और कमंकत्‌ प्रक्रिया के भ्रनुखर 'विधीयत' का कमेंश्ुत मन? पद ही कर्ता के 
कहूप में प्रयुक्त कुल है। इसके अतिरिक्त अगले इलोक में शरंत्रा्‌! प्रद का अयोग 
करके इन्द्रिखों को जश्न में करमे काले की अधि स्थिर बतलाई धई है इसलिए 
भी यहाँ 'यत्‌' और तत्‌ पदों का इन्द्रियों के साथ ही सम्बन्ध मानना अकिक 
सुक्तियंगल अन्चूम इंकेता है १ 
'  प्रदत--अकेशा शत या भकेली हन्द्रिय जठ़ि के हरण बारनें में समर्थ 
है या नहीं? 

«.. उच्तर--भन के साथ हुए त्रिया अकेली दम्हिय बद्धि को कहों हर सकती, 
हाँ, मन इन्द्रियों के बिना भ्रकेला बुद्धि को हर सकृता है ।” ! 
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: अयाशध्या--- इन्द्र दाब्द से “हम्द्रिव' धन्ह की उत्पत्ति हुई है । इसणिए जले 
इम्द्र देखता विधय-धासना आदि विषयों का रतिया है | इसी प्रकार इन्द्रियां भी 
स्वआब से ही ब्रिश्यों में विचरती रहती हैं. क्योंकि इन सब इन्हरियों के हारों 
में इन्द्र भौर उसके साथी देवताप्ों का निवास माना जाता है जो सभी जिययों 
के लोलुप भौर भूखे हैं। इससे वे सब भ्रपनी विषयरूपी क्षुघा की तृप्ति के 
लिए इन्द्रियों को जिययों में प्रदत्त धोर प्रेश्ति करने का जअ्यश्त फरते हैं 
जिससे प्रयुक्त पुरुष का अम भी उतके शाथ मिलकर उनमें से प्रस्येक के पीछे 
चलने लगता है भ्रौर वह उस भ्रयुक्त पुरुष की बुद्धि को भी लोभ में फंसा 
लेता है जिससे फिर थह ठीक इसौ ब्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार 
प्रभंजन या तूफान के द्वारा नाव अपने मार्ग से विचलित और अष्ट होकर 
जल-भंवर में जाकर फंस जाती है। इस उपम्रा में संसार सागर है बुद्धि बाय 
है। विषयों में विचरती हुई इन्द्रियाँ प्रभंजन या भअ्रतिप्रबब ऊंछा वायु के 
सह हैं, जो सौ किलोमीटर से भी भ्रधिक वेग से प्रति घण्टा चला करती है । 
मन इस बुद्धिरूपी भाव का करेंवट है जो जानबूककर नाव के डूबने के 
भय से बेपरवाह हुआ भतवाले पुरुष की माँव्रि विषयों में विचरती हुई 
इन्द्रियों की तेज भाँधी के पीछे ही चलने लगता है झौर बुद्धिरूपी नाव को 
नष्ट होने से रोकने का प्रयत्व वहीं करंता है क्थोंकि इस तेज झाँधौ में उसे 
रस या सुख का झाभास होता है झोर उस रस या सुख के कारण वह 
मदभाते पुरुष के तुल्य अपनी हागि या लाभ को समंभमने से रहित हो जाता 
है। यह बुद्धिर्पी नाव जब विषयरसरूपी जल में होती है तभी चिषयों 
में लिचर्ती हुईं इच्छियों की तेज श्ाँची के कारश पर्यद्रध्ट होकर अवसाभर 
में टूबती है परन्तु यह धुद्धिरपी नाव जब स्थल में होती हैं अर्थात्‌ जब 
अंकों के शस का लेखबात्र की नहीं होता तब तेज आँशी भी इसका कुछ 
.विंगाड़ नहीं कर सकती उस समय मनरूपी नाविक भी शान्त, स्वस्थ और 
सचेत द्वोवा है.जिश्यस्रे बुद्धिरुपी .बाव प्र कुप्रमाव नहीं पढ़बा है। 

मन तो एक इन्द्रिय कै विषय के वशीभूत होकर भी मनुष्य के बढ़ा का 
कारण बन जाता है, पाँचों इन्द्रियों के विषयों में मन.के लीन हो जाने पर तो 
बुद्धि सहित मनुष्य के नाश हो जाने में तनिक भी टसन्देह सहीं है। साँप को 
पड़ते के लिए बीन बजाईजंतती है। हरिरा या मृष जंसी वजाकश पक 
लिए जाते हैं | गढ़े में कागजों की कत्रिम हुथिनी खड़ी करके कामवासना से अन्धा 
हुआ हावी पकड़ लिया आक्ता है। डूपरासिया पतंग्रा दोपशिखा' पर. म्रिएकार 
जल जाता है? मदली श्राटा साने-के सोभ में भले में सोह-कण्टक फेस जाने से 
मारी जाती है। सुगन्ध का लोभी काष्ठभेदी. प्रमर शायकाल को कपल में 


इ्द्प ध 
बन्द होकर प्रपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय के विषय 
के वशीभूत हुए जीव भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस मनुष्य का मन तो 


पाँचों इन्द्रियों के विषयों में फेंस जाने से अवश्य ही अपना संब कुछ नाश कर 
सेता है ॥६७॥। 


तस्माद्स्थ महाबाहो निगृहीतानि स्वध्षः। हा 
इन्द्रियारती निद्रयार्थे म्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


तस्मात्‌--यस्य महाबाहो ! निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियारिग--इन्द्रिय-- 
अरथेभ्य:--तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


तस्मात्‌-- (सवं ०) तद्‌--पंच० ए० व०८-इससे । इसलिए । 

यस्य-- (सर्व ०) यद्‌ू-+-(पुं०) षष्ठी ए० ब०-5जिसकी । जिस (साधक) की । 

: महा-बाहों (--(वि०) महान्तौ बाहू यस्य सः महांबाहुं,, सम्बो० एऐं० ब० 
महाबाहो ! (बहुब्री०) । हे लम्बी भुजाओं वाले (अर्जुन) ! : 

निगृहीतानि5-(वि०) . नि%/ ग्रह (क्रमा० उभं० सक०--पकंड़ना । रोकना) 
-++क्तज-निगृहीतं +- (नपू ०) प्र० बं० व०--रौकी हुंई (हैं) । (अपने-अपने 
शब्दादि विषयों से) निभहीत की जा चुकी हैं । 

स्वेश:-- (अव्यग्र) सवे--शस्‌ --संवेशस्‌ >> पूर्णा डप से । .सब ओर से । सब 
प्रकार से । 

इन्द्रियारि -- (नपुं०)%/ इन्द्‌ - र८-इन्द्र--घ (इय)--इन्द्रिय--प्र० ए० व० 

:. बइन्द्रियाँ। .. 

इन्द्रिय-अर्थेभ्य:--+(पुं ०) इन्द्रियाणाम्‌ ग्रथेम्यः (षष्ठो तत्पु ०)--शब्दांदि विषयों! 
से। 
[4/प्र्थ (अभिलाषा करना) +-अच्‌ >> भ्र्थ_(१०)--पंचे ०: ब॒० ब० ८ 
विषयों से ।] | 

तस्य-- (संर्ब॑०) तद्‌--(पुं०) षष्ठी ए० व०७-उसकी । _ ह 

प्रशार-(स्त्री ०) प्रल्‍/ज्ञान-भ्र--ठापू--प्रज्ञा +-प्र० ए० व०८-प्रज्ञा | बुद्धि 
प्रतिभा । े 

प्रतिष्ठिता -- (स्त्री०) - प्रल्‍/स्था (भ्वा० पर० अक०>>ठेहरना)-+-क्त"5" 
प्रतिष्ठित |-टठाप्‌ -> प्रतिष्ठिता - प्र ० ए० ब०-- स्थिर है | ठहरी हुईं है । 
टिकी हुई है। प्रतिष्ठित है । 
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.... सूचना--इस इलोक का उत्तराद्ध यद्यपि देखने में इसी श्रध्याय के इलोक 
५८ के उत्तराद्ध के समान है परन्तु दोनों इलोकों के पूर्वार्दों से मिलाकर शर्थ 
करने में थोड़ी भिन्‍नता है । 

«.. झर्थ---इसलिए हे लम्बी भुजाओं वाले (श्र्जुन) ! जिस पुरुष की (सब) 
इन्द्रियाँ सब ओर से शब्दादि (सब) विषयों से रोकी हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर 
है ॥६५।। 

व्याख्या--हे श्रर्जुन ! तेरी भुजाएँ बहुत लम्बी और सुदृढ़ हैं जिससे तू 
सब प्रकार के शत्रुओं का दमन और नाश करने के लिए समर्थ है। बाहरी 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना भीतरी जात्र 
विषयों में विचरण करती हुई मन को ग्रुमराह या मार्॑-प्रष्ट कुरने वाली 
इन्द्रियों को जीतना दुष्कर है । परन्तु तुम इन पर भी विजय प्राप्त करने में 
समर्थ हो क्‍योंकि तुम्हारी पहुँच बहुत दर तक है। ऐसा कहकर भगवान्‌ 
श्र्जुन को इन्द्रियों को, शब्दादि विषयों से हटाकर उनको श्रच्छी तरह वह में 
.करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं भ्ौर कहते हैं कि जिसकी इन्द्रियाँ चारों ओर 
व्यापक विषयों से निकलकर उसके व्यीभूत हो जाती हैं भ्र्थात्‌ जो पुरुष श्रपनी 
इन्द्रियों के विषय-लोलुप स्वभाव को बदलकर शान्‍न्त कर देता है तथा उनमें 
रहने वाली बुद्धि को विचलित करने वाली दक्ति को नष्ट कर देता है श्रथवा 
इन्द्रियों में शौर उनके सारथी मन में विषय-वासनाओों का श्रभाव कर देता है 
वह स्थिरबुद्धि होता है। 
जिस प्रकार शान्त श्रवस्था में कछुप्मा अपने अज्ञों को प्रसार लेता है 
झ्औौर फिर इच्छा होते ही उन्हें खींचकर झपने भीतर कर लेता है परन्तु उसके 
अंग उसको इच्छा के विरुद्ध अपनी मनसानी नहीं कर सकते । इस प्रकार सब 
इन्द्रियाँ युक्त साधक की इच्छा के अनुसार श्राचरण करती हैं । 
जो पुरुष विज्ञानवानू है और जिसका मन सदा परमात्मा के ध्यान में 
युक्त रहता है, इन्द्रियों का कहना कभी नहीं मानता, उसकी इन्द्रियाँ सारथी 
के श्रेष्ठ घोड़ों के समान वशीभूत होती हैं। इसी भाव को कठ० १॥३।६॥ में 
इस प्रकार कहा है-- 
“यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्य इन्द्रियारिग वद्यानि सदह्वा इव सारथे: ॥ 
इसी भाव को महाभारत ५ ।३४।५६॥ में भी दर्शाया गया है :-- 
“रथं शरीरं पुरुषस्य राजन्नात्मा नियस्तेन्द्रियाण्यस्यथ चाश्वाः 
तेरमस: कुशली सददवर्दान्ति: सुखं याति रथीव घीर: ॥” 
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अथ--हे राजन ! पुरुष का शरीर रथ है, मन सारथी भर इन्द्रियाँ घोड़े 
-हैं। होशियार या सावधान भनुष्य इन इस्द्रियों को वश में करके धीर रथी के 
समान सुख से चलता है । ह 
इसलिए मन को वद्यीभुत करके सब इन्द्रियों को बश में करना ही मुक्ति- 
मार्ग के सब साधनों का सूल है। झ्रतः जिस पुरुष की इन्द्रियाँ विषयों से 
विरक्‍्त होकर मन और बुद्धि के अधीन हो जाती हैं वही पुरुष स्थिरबृद्धि है 
उसी को स्थितप्रज्ञ कहते है।। ६८ ॥ । 


या निशा सर्वंभृतानां तस्यां जागति संयंभी । 
यस्यां जाग्रति भुतानि सा निशा पश्यतों सुने: ॥६६॥ 


या मिशा संबं-भूतानाम्‌-|-तस्यास्‌ |-जागति संयमी । य॑स्याम्‌-|-जॉग्रति 

झूतानि सा मिशा पश्यत:-- सुने: ।॥। 

याज-(सर्व०) यद्‌ -- (स्त्री०) प्र० ए० व०--जो । 

निशान (स्त्री०)) निशा । रात्रि: सर्व-पदार्थानास्‌ श्रविवेक-करी, तमः स्वभाव- 
त्वात >+तामस या अन्धकारमय स्वभाव के कारण सब पदार्थों को भ्रविवेक 
कराने वाली रात्रि का नाम निशा है। जिन भज्ञानियों में परमार्थंतत्त्व- 
विषयक बुद्धि नहीं है उन सब (भूतों) के लिए भ्रज्ञात होने के कारण यह 
परमार्थंतत्त्व रात्रि की भाँति रात्रि है ॥ 
[निण्‌-+-ठाप्‌ न्‍्निशा --प्र० ए० व०--निशा ।] 

. सर्वे-भूतानासु८- (नपुं०) सर्वेषां भूतानास (षष्ठी तत्पु०) । षष्ठी ब०, ब०-८ 

सब भूतों की। संसार के सब भ्रज्ञानी पुरुषों की । परमात्मा के स्वरूप को* 
न जानने वाले मूर्ख पुरुषों की । 

तस्यास-- (सवे०) तद-+-(स्त्री०) सप्त० ए० व०--उसमें । उस (नित्य-शुद्ध- 

' बोधस्वरूप परमात्मा) में । 

जांगति--१/जाग्ू (अदा० पर० श्रक०--जागना) +-लंट्‌० प्र० पु०, ए० ब० 
ज>जागंता है। 
[उस परमार्थ॑तत्त्वरूप प्रर्थात्‌ परमात्मारूप (अज्ञानियों की) रात्रि में 
अ्ज्ञान-निद्रा से जगा हुआ (संयमी-योगी) जागंता है ] 

संयमी+- (वि०) सम्‌4/पम्‌ (भ्वा० पर० सक०--उपरत होना, हंटना । चुरा० 
पर० सक० ८--दमन करना)--णिनि >संयमिन्‌ -- (पुं०) प्रं० ए० व०-- 
संयमी । इन्द्रियों का निग्रह या निरोध करने वाला । जितेन्द्रिय । यति । 
तपस्वी । ऋषि । परमात्मों की प्राप्त हुआ योगी । 


३७१ 
यस्यास्‌-+ (सर्व०) यद्‌ू+(स्त्री०) सप्त० ए० ब०--जिसमें । जिस (नाणवान्‌ 
' सिथ्या संसार) में । ह 
जाग्रतिः-4/जागु--लट्० प्र० ब० वं०--जागेते हैं । 
[यह सम्पूर्ण हृश्य जगत्‌ ज्ञानी के लिए रात को सोए हुए को दिखाई देने 
वाले स्वप्न के तुल्य है। ज्ञानी इस रहस्य को समझता है जिससे वह 
इस संसार को मिथ्या मानकर रात को सोए हुए की भाँति बन जाता 
है श्र्थात्‌ संसार की ओर से आँखें बन्द किए हुए रहता है परल्तु सारे 
प्ज्ञानी भूत या जीव इसे दिन के तुल्य सत्य मानकर इसमें पाष-पुण्य सभी 
प्रकार के कर्म करते रहते हैं। यहाँ यही उनका जागना कहा गया है] । 
भूतानि--(नप्‌ ०) भूत-|-प्र० ब० ब०--भूत । प्राशधारी । जीब । परमार्थ- 
तत्त्व को न जामने वाले अज्ञानी जीव । 

 सान्‍-(स्वे०) तद--(स्त्री०) प्र० ए० व०>"-वह । 

विशा-"-(स्त्री०) प्र० ए० व०४राज्रि । रात है। 

प्रश्यत:ः-५/ हृश्‌ (भ्वा० पर० सक० <-देखना) -शतु +-पद्यत्‌ 4 षष्ठी ए० 
व०->पदयतः +-देखते हुए की । ज्ञानी की । परमात्मा को साक्षात्त कश्ते 
हुए की । 

मुनेः-- (पूं०) मनुते+->जानाति यः । 

.. /मन्‌-+-इन्‌, उत्बःःन्मुनि-षण्ठी ए० ब०८-मुने: >+मुनि क्री । 
[ईइवर, धर्म, ओर सत्यासत्य प्रभुति विषयों को विचारने वाले की । 
मननशील महात्मा की ।] 
भ्रथं-“-सा रे भूतप्राणियों के लिए जो निशा (रात या सोने का साथन) 

है, उस (नित्य-शुद्धबबोघस्वरूप परमात्मा) में संयमी (इन्द्रियों का निम्नह करने 

वाला, परमात्मा को ब्राप्त हुआ योगी) जागता है और जिस (नाशवानु मिथ्या 
संसार) में सम्पूर्ण भूतप्राणी जाभते हैं, फ्रमात्मा को साक्षात्‌ करते हुए मुत्ति 
की वह रात (आँखें बन्द किए हुए की भाँति न ध्यान देने योग्य साधन) है ॥ 
व्यास्या--जो अज्ञानी जीव सदा सैंसार के भोग-बिलासों में फेंसे रहते हैं 
वे काम, क्रोष, मोह, लोभ और श्रहुंकारादि विषयों में झ्रासक्त रहते हैं । 
उनकी बुद्धि परमार्थ पथ की ओर प्रवृत्त ही नहीं होती । वे सदा इस अ्रसत और 
नाहवानु संसार को सत्‌ मानते रहते हैं। उनको यह संसाररूप माया प्रपंच ही 
प्रकाशमान्‌ दिन के समान मालूम होता है। इसी से उनकी बुद्धि इस जगत्‌ के 
धन्धों में सजग रहती है। जिस प्रकार श्रान्‍्त व्यक्ति रस्सी को सर्प समभकर 
उससे भयभीत हो जाता है; इसी प्रकार यह भ्रृतप्राणी समुदाय सदा इस क्षण- 
भंगुर भौर मिथ्या जगत्‌ को स्वगंसहश भौर सदा स्थिर रहने वाला मानकर 
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प्राणों के निकलने के भय से डरता रहता है। जैसे उल्लू रात्रि को जागता है । 
चोर और यार भी रात्रि के भ्रन्धकार को पाकर प्रसन्न होते हैं श्लौर भ्रपने 
झ्रभीछ स्थान पर गमन करते हैं। इसी प्रकार भ्रसंयमी श्र इन्द्रिय-लोलुप पुरुष 
सदा भ्रज्ञानरूपी भ्रन्धकार में जागते श्रौर विचरण करते हैं । 

जैसे स्वप्न की सृष्टि मिथ्या होती है क्योंकि जागने पर उसका लेझामात्र 
भी शेष नहीं रहता । इसी प्रकार यह सारा जगत प्रपंच भी मिथ्या है क्योंकि 
यह भी ब्रह्मज्ञान के उदय और जागृत होने पर अथवा मोक्ष मिल जाने पर 
शेष नहीं रहता । इसलिए संयमी मुनि या स्थितप्रश्ञ पुरुष इन सांसारिक 
विषयों के प्रति सोया रहता है क्‍योंकि इन्द्रियों के ये विषय उसके लिए सो 
जाने के योग्य रात्रि के अन्धकार के समान है और परमात्मा में लीनता उसके 
लिए जांगने योग्य प्रकाशमान दिन के समान है जिसमें यह जगता है। 
भ्र्थात्‌ नित्य-ज्ञान स्वरूप परमानन्द की प्राप्तिख्प दिन में स्थितप्रंश् योगी 
जागता है परन्तु यह दिन शेष सारे भूतप्राणियों के लिए सोने योग्य रात्रि 
के सदृश होता है क्योंकि उसमें उन्हें कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं होता झौरवेनिज 
बुद्धि के नेत्र बन्द किए सोए हुए से बने रहते हैं परन्तु जिन नाशवान्‌ सांसारिक 
सुखों की प्राप्ति में सब प्राणी दिन की तरह जागते हैं वे सब तत्त्व के जानने 
वाले मुनि के लिए रात्रि के तुल्य होते हैं । ह 

साधारण लोग तो अपने स्वरूप का ज्ञान न प्राप्त होने के कारण श्रनात्म 
पदार्थों में सुख की इच्छा से आसक्त रहते हैं । परन्तु ज्ञानवान्‌ संयमी पुरुष अपने 
निजानन्द में मस्त होकर परब्रह्म में विचरण करते हैं। वे सब पदार्थों का उप- 
भोग करते हुए भी कभी भपने मूलस्वरूप से भ्रनभिज्ञ नहीं होते । इस प्रकार 
ज्ञानी की दृष्टि भोर भवस्था का भज्ञानी की दृष्टि भ्रौर भवस्था से महदन्तर 
होता है । ज्ञानी तो तत्त्व या बह्दृष्टि से युक्त होने के कारण अपने मूलस्वरूप 
में जागा हुआ होता है और उसी भ्रात्मदृष्टि से सारे व्यवहार करता है परन्तु 
अ्ज्ञानी सोए हुए की भाँति अपने स्वरूप से बेखबर होता है। इसलिए उसके 
द्वारा किए गए काये ज्ञानी के कार्यों से विपरीत होते हैं। भगवान्‌ ने यह 
झ्रलंकारिक वरंन केवल स्थितप्रज्ञ योगी की उत्तमा स्थिति जतलाने के लिए 
किया है। 

इस इलोक पर देशपिता महात्मा गाँधी का भ्र्थ श्नौर टिप्पणी इस प्रकार 
हैं--- 

भ्रर्थ--जब सब प्राणी सोते रहते हैं तब संयमी जागता रहता है। जब 
लोग जागते रहते हैं तब श्ञानवान्‌ मुनि सोता रहता है ॥ 
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टिप्पणी--भोगी मनुष्य रात के बारह-एक बजे तक नाच, रंग, खानपान 
आदि में श्रपता समय बिताते हैं और फिर सवेरे सात-श्राठ बजे तक सोते हैं । 

' संयमी रात के सात-शभ्राठ बजे सोकर मध्य रात्रि में उठकर ईइवर का 
ध्यान करते हैं। इसके सिवा भोगी संसार का प्रपंच बढ़ाता है श्रौर ईदवर को 
भूलता है, उधर संयमी सांसारिक प्रपंचों से बेखबर रहता है। इस प्रकार दोनों 
का पंथ न्यारा है। यह इस इलोक में भगवान्‌ ने बतलाया है।” ॥६६॥ 


झापुर्यभारामचलप्रतिष्ठ 

समुद्रमापः: प्रविद्वन्ति यद्वत्‌। 
तद्॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकासी ॥७०।। 


आपूर्यमाणम्‌--अचल-प्रतिष्ठम्‌-- समुद्रमु-- भ्राप:- प्रविशन्ति यदू+-वत्‌ । 
तदुू-- वत्‌--कामाः--यस्‌ +-प्रविशत्ति सर्वे सः-- शान्तिमु +- आप्नोति न काम- 
कामी |। 
आपूर्यभाणमु--(वि०) अद््धि: आपूर्यमाराम्‌ । आ्ा१/पूर्‌ (दिवा० आत्म० सक० 
>+भरना) +णिच्‌ +-शानच्‌--द्विती ० ए० व०-चारों ओर से (जल से) 
अच्छी तरह भरे हुए को । 
अचल-प्रतिष्ठम्‌ -- (वि०) श्रचला प्रतिष्ठा यस्य तम्‌, भ्रथवा श्रचलतया प्रतिष्ठा 
(+->अ्रवस्थिति:) यस्य तम्‌ (बहुब्नी०) । द्विती० ए० व०--श्रचल प्रतिष्ठा 
वाले को । श्रथवा श्रचल भाव से प्रतिष्ठा (--स्थिति) है जिसकी, ऐसे 
अपनी मर्यादा में स्थित को । 
[प्रतिष्ठा -- (स्त्री ०) प्रति4/स्था--अडइ्‌--दाप्‌ ८+कीति। यश । 
समुद्रमु-- (पुं०) सम्‌4/उन्द्‌ू (रुघा० पर० सक० --गीला करना) --रक्‌ भ्रथवा 
सम्‌ु--उद५१/राज- (अदा० पर० सक०--प्रदान करना) --क >-समुद्र |- 
द्विती० ए० व०-”-समुद्र को । 
आप: <- (स्त्री ०))१/आप्‌ (चुरा० स्वा० पर० सक०)--क्विप्‌, हस्वः्त्भ्रप-- 
प्र० ब० व०८-पानी । जल | नदियाँ | [सर्वतों गता: श्राप:--सब झोर 
से गये हुए जल] । 
[श्रप शब्द के रूप सब विभक्तियों में बहुवचनान्त ही होते हैं, जैसे-- 
आप: । अ्रप: । प्रदुभि: । अदुभ्यः । अ्रदुभ्य: । अपास्‌ । श्रप्सु । हे प्राप: ।] 
प्रविशन्ति-- प्र५/विश्‌ (तुदा० पर० सक्र०--प्रवेश करना)-+-लदू० प्र० पु० 
ब० व०-८- प्रवेश करते हैं । प्रवेश करती हैं। (चलायमान न करते हुए ही 
उसमें) समा जाते हैं। 


सेव 


यदृवत्‌-ज्येव तुल्यं क्रिया चेतु, यदु--वति (--वतु--अ्रव्यय) >>ज़ैसे । जिस 
तरह ।. जिस प्रकार । 

तद्‌--बत्‌--तेन तुल्य॑ क्रिया चेतु--वेसे । उसी तरह । उसी प्रकार । 

कामाः -- (पुं०) काम्यन्ते! इति कामाः (विषया:)--जिनको फने के लिए 

इच्छा की जाती है उन भोगों का नाम काम (या विषय) है । 

%/कम्‌ (भ्वा० श्रात्म० सक०--चाहना)--णिड्‌--घब्‌--काम-|-प्र०' 
ब० व०--कामा:->कामनाएँ। अभिलाषाएँ । सब भोग । 

यमन (सवें ०) यदु-- छिती ए० व० । जिसको । जिसमें । 

प्रविशन्ति -- (किसी प्रकार का विकार उत्पन्त किए बिना ही) समा जाती हैं | 
समा जाते हैं । प्रवेश करते हैं । प्राप्त होते हैं । 

सर्वे-- (स्व०) सर्वे-- (पूं०) प्र० ए० व०>-सारे। सारी॥ 

सः-- (सब ०) तदु-+- (पुं०) प्र० ए० व०८-वह । 

शान्तिम्‌-- (स्त्री ०) १/शम्‌--क्तिनु--शान्ति-|-द्विती ० ए० व० --शान्ति को । 
परम शान्ति को । मोक्ष को । 

श्राप्नोति-+ #/ आप्‌ (स्वा० चुरा० पर० सक०--प्राप्त करना । पाना । पहुँचना) 
-+लट्‌० प्र० पु० ए० व०--प्राप्त होता है। पा लेता है । 

न--(अव्यय) न । नहीं । 

काम-कामी -- (वि०) कामाः (--विषयाः) तान्‌ कामयित॒ छीलं यस्य स 
(बहुत्नी०) | चाहे गये भोगों का नाम काम है उनको पाने की इच्छा 
करना जिसका स्वभाव है, वह पुरुष 'काम-कामी” होता है । कामनाश्रों 
के चाहने वाला । विषयों के भोगों की इच्छा करने वाला । 
[%/ कस +- खिझ-- णिनि--कामिन्‌-- प्र० ए० व०--चाहने वाला] ॥ 
भ्रथं--जसे चारों ओर से भ्रच्छी तरह भरे हुए भ्रचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र 

को (चलायमान या मर्यादारहित न करती हुई उसमें) अनेक नदियाँ प्रवेश 

करती हैं (श्र्थात्‌ समा जाती हैं) वैसे ही सम्पूर्ण कामनाएँ भ्रर्थात्‌ समस्त भोग 

जिस (स्थितप्रज्ञ पुरुष) में (बिना कोई विकार या क्षोभ उत्पन्न किए) समा जाते. 

हैं, वही परम शान्ति या मोक्ष को प्राप्त होता है। कामनाओं या भोगों (इन्द्रियों 

के विषयों) को चाहने वाला नहीं ॥७०॥ 
व्याख्या--हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, श्रन्ध महासागर, उत्तरी 

हिम महासागर तथा दक्षिणी हिम महासागर--ये पाँचों महासागर वास्तंव में 

एक ही महान्तम सागर के खण्ड हैं जो परस्पर मिले हुए हैं और लगभग तीच , 

चोथाई (है) भाग पृथ्वी को घेरे हुए हैं। संसार की सारी बड़ी-बड़ी नदियाँ 

दिनरात निरन्तर जल-समूहों को साथ लेकर उक्त महान्तम सागर में गिर रही 


रेफर 


हैं परूतु यह महान्तम सागर किसी काल में भी अपनी सीमा या मर्यादा से 
बाहर नहीं होता. जिससे उसकी अचल प्रतिष्ठा सदा स्थिर रहती है । यह . 
सब नदियाँ सागर की इच्छा हुए बिना ही अनन्त काल से अपना अनन्त अपार 
जल उसमें छोड़ती चली जा रही हैं । वर्षाकाल में जब इन नदियों में: जल 
अधिक होता है तो सागर अपने तीरों का अतिक्रमण नहीं करता और सूखे के 
दिनों में जब नदियाँ अल्प जल वाली या शुष्क हो जाती हैं तो सागर अपने 
तीरों से पीछे भी हटता नहीं है । न उसमें श्रारोह होता है, न अ्वरोह होता है । 

यदि कोई कहे कि सागर में ज्वार-भाटा होता है। परन्तु उसका कारण : 
प्रलग है। सम्पूर्ण भूत अपने प्रिय मित्र को देखकर अथवा इष्टदेव के आने 
पर स्वागत और सम्मान के लिए उठ खड़े होते हैं और उसके चले जाने 
पर बैठ जाते हैं। यही प्रतिक्रिया चन्द्र के प्रति सागर की होती है जिसका, 
नाम लोगों ने ज्वार-भाटा रख लिया है। सब भक्तजन इसी प्रकार प्रभु को 
पाकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस बात का सम्बन्ध विषयभोगों से तनिक 
सा भी नहीं है। यहाँ कही गई बात तो केवल इतनी ही है कि नवियों के. 
प्रवेश से भरता रहने पर भी समुद्र जिस प्रकार श्रचल और ग्रम्भीर रहता है 
उसी भ्रकार जिस मनुष्य में संसार के सब भोग समाकर शान्त हो जाते हैं, 
वही शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता है श्र्थात्‌ वही मोक्ष को पाता है न कि 
विषयभोगों की कामना करने वाला पुरुष । ह 

कोई पुरुष जब विषयभोगों के पीछे भागता है तो उसकी श्रपनी छाया 
की तरह वे सब उसके श्रागे-प्रागे भागते हैं । परन्तु जब वह उन्तकी ओर पीठ 
करके भागने लगता है तो वे सब भोग भी उसकी अपनी छाया के सहश स्वयं 
पीछे दौड़ने और उसका अनुसरण करने लगते हैं। ठीक ही कहा है-- 


“बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख । 
तां ते कबहुँ न मांगिए, यह सत्गुरु की सीख ॥।' 


इसी प्रकार तब ऋद्धि-सिद्धियाँ साधक का पीछा करती हैं । परन्तु वह 
उनकी कोई परवाह नहीं करता है। बिना इच्छा किए ही सब प्रकार के भोग 
उसके लिए उपस्थित होते रहते हैं। परन्तु वे सब उसके शरीर में प्रविष्ठ होकर 
विलीन से हो जाते हैं और कोई क्षोभ या किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं 
करते हैं । ु 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में तथा उससे भी परे की असीम दूरी पर परमात्मारूपी:- 
सागर व्यापक है। हृ्य और अहृश्य जो कुछ भी है उस अनन्त के यर्भ में 
विराजमान है। स्थितप्रज्ञन भी अपने-को उसमें मिला हुआ अनुभव करता है:॥: 
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जब उस अनन्त ब्रह्म में जीवों के निकलने श्रौर मिलने से कोई कमीबेशी 
नहीं होती तो फिर स्थितप्रज्ञ पुरुष में ये भोग किसी प्रकार का विकोर कैसे 
उत्पन्न कर सकते हैं ? वह खाता-पीता हुग्ना, सोता-जागता हुआ, चलता- 
फिरता हुआ, लेटता-बैठता हुआ अथवा सब भोगों को भोगता हुआ भी किसी 
प्रकार से उनमें श्रासक्त नहीं होता । उसके सब भोग सहज स्वभाव भर ईद्वर 
निमित्त ही होते हैं तथा आठों पहर उसका ध्यान परमतत्त्व के साक्षात्कार 
- करने में ही लीन रहता है। इन्द्र का स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में तुच्छ और क्षण- 
भंगुर होता है। तो फिर भला वह संसार के विषयभोगों में श्रासक्त और 
लिप्त होकर श्रपने लक्ष्य से विचलित तथा पतित कंसे हो सकता है ? सिद्ध 
पुरुषों में यह विलक्षणता होती है कि बे सब भ्रच्छी और बुरी प्रवस्थाश्रों में 
सदा एकरस रहते हैं । सागर की तरह गम्भीर और मर्यादित होते हैं। 

परन्तु जिनके हृदय सहस्नों कामनाश्रों के कीचड़ से परिपूर्ण और गंदले 
जलवत्‌ हो रहे हैं वे उनको पूरा करने के लिए श्रनेक प्रकार के पापड़ बेलते 
रहते हैं, नाना प्रकार के ढोंग रचते रहते हैं, स्वार्थ की पूर्ति शर सिद्धि के 
लिए जत्थे बाँधते हैं, धर्म लुट जाने या पिट जाने का शोर मचाते हैं, येन-केन 
प्रकारेण साधारण जनता को बुद्ध बनाकर उसको श्रपने ढंग पर लाते हैं, 
कभी धर्म के नाम पर, कभी प्रान्त के नाम पर तो कभी भाषा के नाम पर 
लोगों को उद्भ्रान्त करके भयंकर दंगे कराते हैं। लूटना, पीटना, बलात्कार 
करना भ्रौर न्याय का खून करना तो उनके बाएँ हाथ का खेल होता है । ऐसे 
विषय-लोलुप लोग उच्च पदाधिकारी बनकर भी न्यायसंगत कार्य नहीं करते । 
इसलिए ऐसे कामनाओों के कीचड़ में लथपथ नारकीय पुरुषों को कदापि शांति 
प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि ये सब विषय-वासनादि कामनाओं के किकर और 
बशीभूत होते हैं ॥॥७०॥॥ 


विहाय कामास्यः सर्वान्पुमांइचरति निःस्पहः । 
निर्ममों निरहद्भारः स शान्तिसधिगच्छति ।७१॥ 


विहाय' कामान्‌--यः सर्वान्‌+पुमानू--चरति निःस्पृहः। निर्ममः-- 

निरहडद्भधारः सः-- श्ञान्तिमु-|- अधिगच्छति ॥ 

विहाय"”-वि4/हा (जुहो० पर० सक०--त्यागना)--ल्यपू--छोड़कर।। त्याग- 
कर । परित्यज्य । 

कामान्‌ -- (पु०) 4/कम्‌--णिड्‌-|-घब्‌ -+काम-|-दिती ० ब० ब०--कामान्‌ 
+भोगों को । भोगों की इच्छाओं को । 

यः>>(सर्वं०) यद्‌-+- (पुं०) प्र० ए० व०८-जो | जो (महात्मा) । 
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सर्वान्‌>- (सवं ०) सर्वे---(पुं०) द्विती० ब० व० सबको | 
पुमान्‌८८(प०)१/पू (भ्वा० आत्म०, क्रया० उभ० सक० ह“पवित्र करना) +- 
डुमसुन्‌ सत्प्स-+प्र० ए० व०८-पुरुष । 
[पुमान्‌ । पुमांसौ । पुमांस: । संबो० पुमन्‌ !] 
चरति--१/चर्‌ (भ्वा० पर० सक०--विचरना)-लद्‌० प्र० पु०, ए० व०८- 
विचरता है। केवल जीवन मात्र निमित्त ही चेष्टा करने वाला होकर 
विचरता है ॥ 
निःस्पह:--(वि०) [शरीर-जीवन-माश्रे श्रपि] निर्गता स्पुहा यस्य सः (बहुब्नी०) 
शरीर-जीवन मात्र में भी जिसकी स्पृह्य (लालसा) नहीं है। 
[६/स्पृह_ (चुरा« उभ० सक०--इच्छा करता)--भ्र-- ठाप्‌ >-स्पृहा । 
: इच्छा ।] ईर्ष्या, स्पृह्ा या इच्छा से रहित हुआ । 
निर्मम: (वि०) नास्ति ममः (ममता) यस्य सः (बहुब्री०) । (पुं०) प्र० ए० 
ब०--ममता से रहित । शरीर-जीवन मात्र के लिए झरावदयक पदार्थों 
के संग्रह में भी 'यह मेरा है' ऐसे भाव से रहित । 
निर--अ्रहक्कलार:ः-- (पं०) विद्यादि नास्ति भ्रहृद्धारः यस्य (बहुब्री०)-- 
झहंकाररहित । भ्रभिमानरहित । भ्रात्मशलाघारहित । 
सः--(सवं०) तद्‌--(पूं०) प्र० ए० व०>न्वह। वह स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, 
ब्रह्मवेत्ता । ह हा 
शान्तिमु-- (स्त्री ०)९/शमु--क्तिन्‌ ८-शान्ति-+द्विती ० ए० व० डे परत 
संसार के सारे दुःखों की निवृत्तिरूप मोक्ष को। परम था| 
ब्रह्मरूप को । 
झधिगच्छति--अधि4/ गम्‌ (भ्वा० पर० सक०--प्राप्त होना)-+-लद्‌ ० प्र० 
पु०, ए० व०--प्राप्त होता है । 
अर्थ--जो पुरुष सारी कामनाओों को छोड़कर स्पूहा से रहित हुभ्रा, निमम 
झौर प्रहंकार से रहित हुआा (संसार में) विचरता है वह (स्थितप्रश, ब्रह्मवेत्ता, 
ज्ञानी) परम शांति (प्र्थात्‌ संसार के दुःखों की निवृत्तिरूप मोक्ष) को प्राप्त 
होता है ॥॥७१॥ 
व्याख्या--जो पुरुष इस लोक और स्वर्गाद्वि दूसरे लोकों के भोगों की 
सम्पूर्ण कामनाझ्ों का मन, वचन, कम से सर्वंथा परित्याग कर देता है भर 
किसी काल में भी जिसके हृदय में कोई लालसा या वासना उत्पन्न नहीं 
होती । जो मन, बुद्धि, इन्द्रियों सहित शरीर में होने वाले भ्रहंकार से मुक्त 
हो जाता है श्र्थात्‌ जिसके भीतर किसी प्रकार के अभिमान का लेशमात्र 
भी नहीं रह जाता है। जिसे श्रप्राप्त विषयों के प्रति स्पृह्टा नहीं होती । यह 
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स्पृहा कामना का ही एक अत्यन्त सृक्ष्म रूप होता हैं। इस स्पहा के त्यांग से 
जिसका सन श्रत्यन्त न्तिमेल श्रौर स्वच्छ हो चुका है जिसमें ईष्या, राग और 
देषादि का सर्वथा भ्रभाव हो चुका होता है तथा इसके साथ ही. जो पुरुष 
निर्मम बन चुका है श्रर्थात्‌ “मैं, 'मेरा', 'मेरी', 'मेरे” इत्यादि विचार जिसके 
अन्तःकरण से निष्कासित हो चुके हैं। स्त्री, पुत्र, भाई, बांघव, गृह, भूमि 
घनधान्य, ऐश्वयं, वित्त इत्यादि सबसे रिश्ते, नाते, लगाव भ्रौर सम्बन्ध जिसने 
मन से त्याग दिए हैं। जो शरीर जीवन मात्र के लिए आवश्यक पदार्थों के 
संग्रह में 'यह मेरा है ऐसे हृदय में घुसे रहने वाले भाव से रहित हो चुका 
है । कहने का भाव यह है कि जो स्थितप्रज्ञ, ब्रह्मवेत्ता और ज्ञानी पुरुष स्वथा 
सदा के लिए निष्काम, निःस्पृह, निमंम और निरहद्भार हुआ जीवित-दशा में 
विचरण करता है वह सिद्ध पुरुष है। वह योगयुक्त है। वह जीवन्मुक्त पुरुष 
है। उसके सब शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। उसकी भ्रन्तरात्मा मन, बुद्धि 
तथा सब प्रकार के दशरीरों और इन्द्रियों से रहित होकर परमात्मा में मिलकर 
एकरूपता को प्राप्त हो जाती है इसको परम शान्ति, परमानन्द या मोक्ष कहते 
हैं ॥७१॥ 


एषा ब्राह्मो स्थितिः पार्थे नेनां प्रप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणामृच्छति ॥७२॥ 


है आयी स्थिति: पाथे ! त--एनाम्‌--प्राप्य विमुह्यति । स्थित्वा-- 
कक-काले+ ्पि बअहा-निर्वाशाम- ऋच्छति ॥ 

एषा-- (संबं ०) एतद्‌--(स्त्री०) प्र० ए० व०ज-यह । यह उपर्यक्त अश्रवस्था । 

ब्राह्मी -- (स्त्री ०) ब्रह्मरिण भवा इयम्‌, ब्रह्मनन--भ्रण, टिलोप, डीष >>ब्राह्मी 
-+-प्न्‍र० ए० व०८--ब्रह्म-संबंधिनी । ब्रह्म में होने वाली। ब्रह्म को प्राप्त हुए 
पुरुष की । 

स्थिति:ः-- (स्त्री ०)५/स्था--क्तिन्‌ --स्थिति--प्र ० ए० व०-८-अवस्था (है) । 
स्थिति (है) । 
आह्यी स्थिति:->परब्रह्म के स्वरूप में स्थित होना । ब्रह्मविषयक अवस्था । 
“बह्ायविद्‌ ब्रहमेव भवति” श्र्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है । 
जीवन काल में ही परमात्मा में होने वाली शक्तियों और ग्रुणों को प्राप्त 
कर.लेना ।] 

पार्थ |--(प्‌ं०) सम्बो० ए० ब० । हे पृथापुत्र (अर्जुन) ! 

नर (अ्र्यम) न.। नहीं । 
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एनम्‌- (सर्व ०) इदस्‌--(स्त्री०) द्विती० ए० ब०--इसको.। इस (स्थिति) 
को। 
प्राप्य-- प्र4/अआप्‌ (चुरा० स्वा० पर० सक०--प्राप्त करना) --ल्यप्‌ --प्राप्त 
करके । पाकर । लब्घ्वा । 
विमुह्यति-5वि 4/ मुह (दिवा० पर० अ्रक०--मूछित होना। भूलना। मूर्ख 
बनना)--लट्‌० प्र० पु०, ए० व०--मोहित होता है। मोह को प्राप्त 
होता है। मोहूं प्राप्नोति । । 
स्थित्वा--%/स्था (स्वा० पर० भ्रक ०--ठहरना) -+क्त्वा --ठहरकर । स्थित 
होकर । 
अस्याम्‌-- (सब ०) -- (स्त्री ०) सप्त० ए० व०5७-८इसमें । इस (ब्राह्मी स्थिति) 
में । 
श्रन्त-काले 5 (पूं०) श्रन्ते काले (वयसि) । (स॒प्त०  तत्पु०)। सप्त० ए० 
ब०--अ्रन्त काल में । मृत्यु आने के समय पर । अन्तिम श्रायु में । 
अपि-- (अव्यय) भी । 
ब्रह्म-निर्वाणस्‌-- (तपुं०) निगंते वानं (गन) यस्मिन्‌ प्राप्यते ब्रह्मणि 
तन्तनिर्वाणम्‌ श्रर्थात्‌ निवृत्त हो गई है नामरूप क्रिया जिसमें, उसका नाम 
निर्वाण है । 
“निर्वाणं नाम परम सुख येन पुनर्जनः । 
न जायते न पज़्रियते तज्ज्ञानादेव लभ्यते ॥ 

(योगवासिष्ठ २।१०।२१) 
श्रर्थात्‌ जिसके द्वारा मनुष्य फिर न जन्मता है। न मरता है और वह ज्ञान 
से ही मिलता है उस परम सुख का नाम निर्वाण है । ब्रह्मणि निर्वाणम्‌ 
नजब्रह्म में लीन होना । द्विती० ए० व० । परम मोक्ष । 

“एषा विमुक्ति: परमा मम सायुज्यमुत्तमस्‌ । 
निर्वाणं ब्रह्मणा चैक्‍यें कीवल्यं कवयो विहुः ॥” 

(कूमें० २१०१११॥). 
श्र्थात्‌ वह जो परम मुक्ति और मेरा उत्तम सायुज्य या अभेद मिलाप है. 
उसी को पण्डित लोग ब्रह्म-निर्वाण, ऐक्य भ्रौर केवल्य कहते हैं। ब्रह्म 

* निर्बणण को | 
ऋच्छति--९/ऋच्छ (तुदा० पर० सक०--जाना)->लद्‌ ० प्र० पु०, ए० 
ब० >-प्राप्त होता है ॥ 
झर्य--हे पृथापुत्र श्र्जुन ! यह ब्रह्मलीन पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति 
को पाकर वह ब्रह्मतीन योगी फिर मोह को प्राप्त नहीं होता । अन्तिम आ्रायु में 


३८० 


(अथवा मरणकाल में) भी इस (ब्राह्मी स्थिति) में स्थित होकर ब्रह्म-निर्वाण 
(परमात्मा में अश्रभेद मिलाप) को प्राप्त हो जाता है ॥७२॥। 

व्याल्या--हे दृढ़प्रतिज्ञ शुरवीर माता पृथा के पुत्र अर्जुन ! तेरी माता 
ने इसी मानव द्वारीर में सुये-अ्रधिष्ठातृ-देवता, धर्मराज, पवन-देव, इन्द्र और 
अ्रध्विनीकुमारों का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था जिससे आप लोगों की 
उत्पत्ति हुई थी। जिससे स्वगंप्राप्ति का श्रधिकार तो तुके स्वतः सिद्ध ही 
है और तुम तो इन्द्र से मिलने के लिए स्वगं में एक बार जा भी चुके हो 
परन्तु संसार छोड़ने के बाद तुम्हारा लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति होना 
चाहिए क्योंकि मोक्ष प्राप्त किए बिना जन्म-मरण के दुःखों से छुटकारा नहीं 
होता भौर बिना ब्राह्मी स्थिति हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । स्मरण रहे 
कि योगी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर सहज ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । 
स्वर्गादि सब ऊध्बं लोक तो गमन-क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसा कि गरुड़ 
पुराण के प्रेतकल्प में वर्णित है श्रर्थात्‌ मरणकाल में मनुष्य शरीर से जब 
प्राण निकलते हैं तब जीवात्मा मन, बुद्धि और इन्द्रिय श्रादियों सहित शरीर से 
बाहर निकलकर अपने शुभकर्मों के बल से इन्द्र श्रादि के लोकों में पहुँचकर 
देवत्व को प्राप्त हो जाता है। 

परन्तु ब्राह्मी स्थिति में स्थित योगी का जीवात्मा श्रपने इसी शरीर के 
भीतर ही मन, बुद्धि भौर इन्द्रिय आदियों के सूक्ष्म तत्त्वों का त्याग कर भीतर 
बसे हुए परमात्मा में मिलकर एकरूपता को प्राप्त कर लेता है । शरीर से केवल 
पांचों प्राणा-वायु बाहर निकल जाते हैं जिससे शरीर की हृदय-गति रुक जाती 
है और देह की सारो क्रियाएँ स्थगित हो जाती हैं तथा सारे कलपुर्जे बेकार हो 
जाते हैं जिससे देह को भस्म कर देने से फिर पाँचों तत्त्व श्रपने मूल रूपों में 
मिल जाते हैं। इसी से इस इलोक में निर्वाण शब्द प्रयुक्त किया गया है। 
“निगंतं वाणं (गमनं) यस्मिन्‌ प्राप्यते ब्रह्मरिण तल्निर्वाणम्‌” श्रर्थात्‌ निवृत्त हो 
गई 'गमन रूप क्रिया जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति होने पर, उसका नाम “निर्वाण' है । 
श्रुति में कहा है-- 


“न तस्य प्राणा उत्क्राम॑त्यत्रेव समवलीयन्ते ब्रहमेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ।! 


भ्र्थात्‌ मरने के समय ज॑से भ्रज्ञानी के प्राण इस शरीर से उत्क्रमण करते 
हैं, वैसे ब्रह्मवेत्ता या ब्राह्मी स्थिति में स्थित ज्ञानी पुरुष के प्राण इस शरीर से 
बाहर उत्कमण नहीं करते । वे तो इसी शरीर में स्थित परमात्मा में लय हो 
जाते हैं और वह ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष ब्रह्मरूप हुआ परब्रह्म परमात्मा में 
लीन हो जाता है । 
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जो पुरुष जीवित अ्रवस्था में ही इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है 
उसके सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या है ? वह तो पहले भी जीवन्मुक्त होता है 
और बाद में मरने पर भी परमाननन्‍्द को प्राप्त होकर परमात्मा में मिल जाता 
है । परन्तु जो पुरुष अपने पहले कर्मों के प्रभाव से अथवा प्रभु की विशेष कृपा 
से मरणकाल में भी मरने से कुछ क्षण पहले ही आसक्ति, अहंकार, ममता, 
कामना और स्पूह्ा से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा में स्थित या 
आकर्षित हो जाता है वह भी तद्गूप होकर परब्रह्म परमात्मा में मिल जाता है। 

अ्पि!” शब्द से भगवान ने इसी भाव को दर्शाया है। यहाँ कमुतिक न्याय 
से अपि' शब्द के द्वारा यह अ्रथे सूचित किया गया है कि जब बड़ा काम हो 
गया तो फिर छोटा काम करना कठिन नहीं है । [किमुत--ठक्‌ ] जैसे खट्वांग 
राजर्षि श्रपने मृत्युकाल में देवताश्रों के उपदेश से एक मुहृत्त में ही कैवल्य- 
मुक्ति को प्राप्त हो गया था। मरणकाल में परलोक यात्री को गीता का उपदेश 
भी इसी लक्ष्य को उद्देश्य करके किया जाता है कि कदाचित्‌ पुण्योदय से वह 
परमानन्द को प्राप्त होकर ब्रह्मलीन हो जाए ॥७२॥। 

[इस दूसरे अध्याय में सारी गीता का अर्थ सूत्र रूप से भगवान्‌ कृष्ण ने 
वर्णोन किया है। शेष गीताशास्त्र में फ्रमपुवंक इसी अध्याय की व्याख्या की 


गई है।] 


इति श्रीमद्भूगवदुगीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्म विद्यायां योगश्ञास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुन सं वादे 
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोध्ध्याय: ।। 


इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌ के गाये (कहे) हुए, उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तगंत योगशास्त्र विषयक 

श्रीकृष्ण और भ्र्जुन के सम्बाद में सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त 
हुआ ॥ 


॥शुभम्‌॥ 


सज्जन पाठकवबून्द ! 


शुद्धि-पत्र 


हमारे श्रपने प्रमाद से पुस्तक में कुछ शब्द अदुद्ध छप गए हैं। कृपया उन्हें 
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श्रक्षेम 

मूल दोष 

उत्‌ प्रेरक 


शुद्ध 

आत्मा 

पूर्व के 

श्रायु बिताने के 
ताक-वास 

क्षेम 

मल दोष 
उर-प्रेरक 


जहा 


छूट 
का यह श्रर्थ 
मढ़ी 


